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आत्म-दशा 


हे दुःखनाशन ! सौख्यसिन्धो ! भक्तवत्सळ राम हो) 
तुम हा निरामय पुण्यमय सुख-सम्पदा क्रे घास हा । 
में पतित हूँ तुम, पतित-पावन हा. दयामय ! सर्वथा, 
दुख पा रहा हूँ धोरतर करिए कृपा ERT व्यथा ॥१॥ 
तुम को कभी निष्कपट होकर ध्यान में लाया नहीं, 
षड्चगं में लित लिप्त हो तव नाम को गाया नहीं। 
अति मोहवश में हूँ फंसा धन, घाम, धरणी-जाळ में, 
उन्मुक्त करिए दीन-पाळक ! de कर इस काळ में ॥२॥ 
हा नर भूल जाते हैं तुम्हें, 
wag हा वे ही मनाते हैं तुम्हें । 


अपने gaat को कहूँ केसे afta वह बात है, 
मदमत्त था केसा हुग्रा तुम को सभी कुछ ज्ञात है। 
जो चाहिए करिये उसे में हाथ जोड़े = खड़ा, 
अपनी विरद निरवाहिए है नाम प्रभुवर का बड़ा ॥४॥ 
भव-सिन्धु में में gaat हूँ त्राण मिलता है नहीं, 
क्यों आप का at भी अभी तक हाथ हिलता हे नहीं। 
तृष्णा-तरङ्गों से शिथिल हूँ तङ्ग हूँ अपनाइए, 
निज ओर लख कर, घोरतर मम दोष पर मत जाइए ॥४॥ _ 
कपूर सा मेरे प्रभो ! मन का कड़ापन उड़ गया, | 
पद-पद्म में तेरे wat सा मन विवश हो जुड़े गया 
आशा न मुक्त को और है खासा बना हूँ द 
सन्तप्त होकर रो रहा हूँ पा रहा हूँ चा 


`A v ~ नबन `~ ae 

में हूँ अघी तुम अघ-विनाशक हा न प्रण को छोड़ना, हे दीनबन्धो ! आप को में भूल जो जाता 

में मुड़ गया था, पर न तुम झुर से प्रभो ! सुख साइना ॥३॥ तो फिर किसी विधि आज जग में घोर दुख पाता न 
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मैं हूँ तनय अविनय भरा पर तुस पिता हो गुण भरे, 
किस को न है तेरी विदित सद्भक्त-वत्सलता हरे ॥७॥ 
प्रभु की शरणे सें ग्रा गया अब फकिए मुझ को नहीं, 
निदेय तनय के हेतु क््या निर्देय पिता होगा कहाँ ? 
सेने न निज कर्तव्य का पालन किया यह खेद है, 
पर आप के औदार्य को तो गा . रहे सब वेद Fis 
शिशु-दाप को गुरु-जन कभी निज चित्त में धरते नहीं, ' 
शरणागता की भी उपेक्षा साधु-जन करते नहीं। 
क्या है यही कर्तव्य प्रभु का as रहना मोन हो, 
यदि आप ही ऐसा करें तो मम सहायक कौन हा ?॥ 8 ॥ 
सें दीन हूँ या मलिन हूँ पर हूँ कहाता आप का, 
है शोक तो भी बन रहा हूँ पात्र में सन्ताप का। 
द॒देन्य-दानव. से दयामय ! शीघ्र रक्षा कीजिए, 
चाहे न कुछ भी दीजिए, ता भी तनिक सुधि .लीजिए॥१०॥ 
शिवकुमार त्रिपाठी 


बच्चों को शिक्षा ओर Tar के 
लिए अमरीका के संयुक्त-राज्य 
के सत्कार्य। 
Modo es जाति की सभ्यता की सब से 


sf = अच्छी कसोटी यह है कि वह जाति 


625२०२० अप्रनी माताओं Are बच्चों की रक्षा 
तथा शिक्षा का कितना महत्त्व देती है | पश्चिम 
की प्रायः सभी शिरोमणि जातियां बालक के राष्ट्रीय 
मूल्य को खत्र समभती हैं । यह मल्य उस मल्य से 
सर्वथा भिन्न हे जो बालक के माता-पिता और परिवार 
sar समभते हैं । इसलिए बहुत सी सभ्य जातियां 
ऐसे राजनियम बना रही हैं जिनसे तन्दुरुस्त 
बालकों की उत्पत्ति मे सभीता हा ac जन्म के 
पङ्चात्‌ स्वास्थ्यवथक आर शुद्ध रीति .से उनका 
विकास हो सके। संसार की सभी प्राचीन सभ्यतायें 
इस बात को समभती at । ग्राय्य-स्मृतियों में 


[०० 
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बालकों की रक्षा और शिक्षा के बड़ा महत्त्व दिया 


गया है । भेद केचल इतना है कि प्राचीन सभ्यताओं 


में शिक्षा का प्रयोजन धार्मिक तथा आध्यात्मिक _ 


कारणों से माना जाता था । आधुनिक सभ्यता 
आर्थिक कारणें से इसका प्रयाजन समभती है। 
प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश आत्मा की रक्षा 
हाता था आधुनिक काळ में व्यक्ति तथा राष्ट्र के 
शारीर की रक्षा ही शिक्षा का उद्देश है । 

अमरीका के संयुक्त-राज्य में पेदा होनेवाले 
प्रत्येक बालक और बालिका की रक्षा तथा शिक्षा 
की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार ने ले रवखी है । यह 
देख कर सत्य-युग के स्वप्न हाने लगते हैं-। जन- 
साधारण के सभा-समाजों Be व्यक्तियां की सह- 
कारिता उपयेगिनी ते है; पर इसका यह मतलब 
नहीं कि इससे इस विषय में सरकार का अपना 
कोई कर्तव्य Ae दायित्व ही नहीं | अपना कतेव्य 
पालन करने के लिए अमशीका की विविध रियासत 
जा कुछ कर रही हैं उसके सामने जन-साधारण की 
सभाओं के किये हुए सुभीते परिशिष्ट मात्र हैं। 
इसका उदाहरण लीजिए । बालकों की भलाई के 
लिए उस देश में असंख्य जन-साधारण-सभायें 
हैं। गभिणी माताओं की रक्षा से लेकर बालक के 
युवावस्था क्षा प्राप्त हा जाने तक वे सभायें उनकी 
देख-रेख ओर संभाल करती हैं 1 राज्य ने एक 
शिशु-कायौलय ( Children’s Bureau) are 
रकखा है ag सब श्रेणियां के अमरीकन लोगों मे 
अनुसन्धान करता है कि बालकों के जीवन 
की क्या दुंशा है तथा उन्नति की गति कैसी 
है । वह बालकों की gg तथा उत्पत्ति 
की गति, अनाथालय, रिशु-अपराधियां की 
न्यायसभा, हानिकारक व्यवसाय, दुर्घटना तथा 
बच्चों के राग, नोकरी, ग्रौर संयुक्त-राज्य की विविध 
रियासते।ं के बालकों के लिए बनाये गये राजनियम 
इत्यादि की भी जाँच करता है। तन्दुरुस्त के महकमे 
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संख्या ] 


से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । आरोग्य-विभाग उस ले 


अळूग है। बालकों की उन्नति के लिए बनाई गई 
संयुक्त-राज्य की सभी रियासतों are प्रान्तां के सभी 
सभाओं के लाथ, चाहे वे किसी विशेष व्यक्ति की हों 
चाहे सार्वजनिक, चाहे गवनमेण्ट की, चाहे स्युनि- 
सिपेलिटी की, शिशुकायाळय का आरोम्य-विभएग 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है | देश मे पेदा हानेवाले प्रत्येक 
बाळक-बालिका के जन्म-स्थान, जाति, आयु, राष्ट्री 
यता, माता-पिता इत्यादि का पूरा पूरा व्यारा सर- 
कार रखती है। बालकों का कल्याण चाइनेवालो ससि- 
तियाँ अपने अपने इलाकों मे पेदा Baas बच्चों 


Bl पूरा पूरा इतिहास अपने पाख रखती हैं | उनके 


जन्मदिन से लेकर युचावस्था में प्रवेश करने तक 
उनकी हर प्रकार से Fata करती हैं। ये समि- 
तियाँ गर्भिणी स्त्रियां से मिल कर उन्हे उपदेश ओर 
आवश्यकता के सप्रय सहायता देती हें, जिससे, 


' जन्म ले TRA पर, बाळक का ASS हा । जन्म के 


पश्चात्‌, ये समितियाँ माताओं को बालकों की 
रक्षा करना सिखलाती हैं । निधन परिवारों में 
डाकरिनियाँ श्रेर धारयं AH जाती ओर परामश 


` देती हैं। यदि रोग घाई की काबू के बाहर होते हे ता 


उच्च कोटि की डाकुरी सहायता आर परामश का 
भी प्रबन्ध किया जाता है । जहाँ बालक को काफ़ी 
साजन न मिळता हो ate आरोग्यवद्धक परिस्थिति 
का अभाव हे इस कारण उसे कष्ट होता हा-वद्दा 
इन Stal तकळीफ़ो को दूर करने का प्रयत्न किया . 
जाता-है 4 इस प्रकार प्रत्येक बालक का पूरा इति 
हास तैयार किया जाता है । प्रौढ़ हो जाने पर जहाँ 
Rel वह जाता है ग्रोर जे कुछ aE करता है सब 
बाते की पूरी पूरी ख़बर रंवखो जाती है। जब तक 
उसकी उम्र स्कूल जाने योग्य नहा हो जाती, बड़े 
भ्यान से उसकी देख" रेख की जाती 21 उसकी 
तन्दुरुस्तो की रक्षा ओर उसके चरित्र-गठन के लिए 
उसके माता-पिता के हर प्रकार से सहायता 


काता यामाहा ESOT 
बच्चों घशिदितकष रवर के "स्मरिर आखरी REESE सत्काये । ३ 


प्रदान की जाती है | भोजन, वस्त्र, शुद्ध वायु, AN- 
रञ्जन, किण्डर-गाडन के पाठ, माता के लिप 
स्वास्थ्य-रक्षा-सम्बन्धी पुस्तकं, डाकुरी सहायता, 
इत्यादि सब बातें का ध्यान रक्खा जाता है--रियासतें 
He नगर भी इनकी सफलता के लिए यल करते 
हैं रार जहाँ कहीं इनकी आवइ्यकता हे! वहाँ वे 
यथासम्भव ओर यथा-शक्ति पहुँचाते हैं । जब बालक 
कूळ जाने याग्य हा जाता है तब रियासत उसकी 
शिक्षा की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले Sal हे । किसी 
सावेजनिक स्कूल मे भरती हाना उसके लिए अनि- 
चार्य्य हो जाता है। रिक्षा उसे मुफ़ मिळती है। 

कई रियासते AT नगर बालक के पुस्तक, 
कागज, SSF, रोशनाई, बढिक जहाँ घर में उसे कम 
भोजन मिळता हे! वहाँ माजन तक aH देते हैं। 
उस अवधि मै रियासत ae जन-साधारण की 
सप्रितियाँ इस बात का खयाल रखने में कोई कसर 
उठा नहीं रखतो कि बालक के यथार्थ शिक्षा ओर 
उत्तम भोजन मिळता रहे; उसके वस्त्र Ait निवास- 
स्थान अच्छे हों ्रोर उसका शारीरिक We मान- 
सिक विकास स्वाभाविकृता से हा । अपूण और 
रागी बालकों के लिए, शिक्षा मरोर चिकित्सा का 
विशेष प्रबन्ध किया जाता है । रियासत की ओर से 
विशेष विशेष समितियाँ भी हैं जो परोपकारी 
संस्थाओं के साथ मिल कर स्कूल MAINS 
बालकों के नेतिक अभ्युदय का खयाल रखती हैं। 
ऐसे इन्स्पेक्र भी नियत हैं जिन्हे कानूनी अधिकार 
प्राप्त हैं वे गलियों, शराब-खानों, 'चंडू-खानां आदि 
स्थानों में जाकर बालकों को पकड़ते हे । पकड़े 
जाने पर घे कचहरियों में पेश किये जाले हे । ऐसी 
कचहरिरया इसी काम के लिए विशेष रूप से बनो 
हे। वहां उनके स!थ वेसा ही बतोव होता है जैसा कि 
माता-पिता बुरे बच्चों के साथ करते हे । उद्देश दण्ड 
देना नहीं, सुधार करना है । रियासत उनके 
हित के लिए नियम बनाती है। उनके अनुसार 
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में लगाने की प्रवृत्ति A रुचि Gar होती है 
उनमे बालकों से नियत समय -से अधिक काम 
लेने का निषेध भी होता. है, जिससे उनके 
शारीरिक ग्रेर नेतिक विकास में बाधा न पड़े। 
कई नियम-बद्ध ओर सुव्यवस्थित सभायें या ag 
| ऐसे भी हैं जिनका एक मात्र काम बालक मज़दूरों 

कै काम आदि के नियमा की देख-रेख करना है | 


| बालका के हित के लिए उन नियमों में वे 
| परिवतेन ग्रेर संशोधन के प्रस्ताव करते रहते हैं | 
| इसी प्रकार बालकों को नोकर रखनेवाली 
। संस्थाओं ्रोर अपने बच्चों की कमाई से लाभ 
डठानेवाले माता-पिताओं का भी निरीक्षण किया 
जाता है। कई बार बालकों का माता-पिता के 
अनुचित दबाव से बचाने की भी आवश्यकता 
हाती है; क्योंकि कितने ही मां-बाप भी अपनी 
/ सन्तान से कभी कभी बहुत बुरा बर्ताव करते È । 
- यथा-द्वव्य के लोभ से वे उन्हे भयङ्कर उद्योग- 
धन्धों या चरित्र बिगाड़ देनेवाले व्यवसायों मे 
लगा देते हैं अथवा जितने समथ की कानून आज्ञा 
देता है उससे अधिक काम लेते हैं, किंबा उनके 
भाजन वस्त्र का सुप्रबन्ध नहो करते | 
स्कूली शिक्षा समाप्त होते ही समितियाँ बालक 
को अपनी देख-रेख में ले लेती हैं । चे उसे आगे 
पढ़ने मै, किसी उद्योग-धन्धें या व्यवसायों के लिए 
योग्य बनाने मै, या अवकाश के समय अपने अध्य- 
यन का जारी रखने म॑ सहायूता देती हैं । सारांश 
यह कि वे उसक्के लिए ऐसी सुविधाये कर देती हैं 
जिनसे वह अपने भविष्य जीवन का उन्नत कर 
सके; अपनी शक्तियां का पूरीतया विकसित कर 
सके AT उनसे यथासम्भव पूरा पूरा लाभ उठा 
सके | स्कूल ्रोर कालेज, जीवन-यात्रा मे, अपने 
छात्रों की ख़बर रखते हैं प्रार परामश देकर तथा 
अन्य रीतियों से उनकी सद्दायता करते रहते हैं । 


a ~ z 
, ` 


a 
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यह सारा काम या तो स्वयं रियासत करती | 
है या रियासत से सहायता पानेवाली समित्नियाँ 


करती हैं, अथवा ऐसे सङ्घ करते हैं जिनके साथ 
रियासत की पूणे सहानुभूति हाती है। रियासत 
और जनता इस बात को खब समभती हे कि 
जाति कै बच्चे सब से उत्तम श्रोर सब से बहुमूल्य 
जायदाद हैं MT इस जायदाद से अच्छी तरह 
काम लेने से ही राष्ट्र को ऐश्वर्य की प्राप्ति हा 
सकती है । प्रत्येक्ष बाळक को जीवन-ङग्राम 
के लिए सर्वोत्तम रिक्षा देना रियासत Be जनता 
अपने ऊपर एक प्रकार का ऋण QARA है। 
शारीरिक, मानसिक ae नेतिक विकास कें लिए 
बाळक को स्वास्थ्यवद्धक Me शुद्ध प्रणाढी पर 
यथासम्भव Me यथाप्राप्य सर्वोत्तम रिक्षा मिलनी 
चाहिए । aria यह कि बालक इस योग्य हो 
जाय कि व्यक्तिरूप से अपने जीबन से वह अधिक 
से अधिक लाभ उठा सके, साथ ही रियासत ओर 
जनता भी उससे ज़ियादह से ज़ियादह मरोर उत्तम से 
उत्तम काम ले सके । वे इसका भी अनुभव करती 
हैं कि इस योग्यता की प्राप्ति के लिप बालक की 
Aa की या उसके माता-पिता की आमदनी पर 
वोझ न पड़े। रियासत ae जनता इस बात का 
स्वीकार करती हैं कि संयुक्त-राज्य में पैदा होने- 
वाले प्रत्येक बालक का यह जन्म-सिद्ध अधिकार 
है कि इस उद्देश की प्राप्ति के लिप बह उनसे यथा- 
सम्भव पूरी पूरी सहायता ले। बच्चे के जन्म के 
साथ ददी नागरिक के नाते, उसके लिए रियासत 
का यह कतेव्य हो जाता है | 
संयुक्त-राज्य के लोग व्यावसायिक शिक्षा के 
पीछे पागल हो रहे हैं । वे चाहते हैं कि प्रत्येक 
बालक किसी विशेष कार्य के योग्य बनाया 
जाय । इसी भित्ति पर शिक्षा का सारा ढाँचा 


. खड़ा किया गया है । किसी जाति की सम्पत्ति 


ग्रेर धन उसके व्यक्तियों की उत्पादनशक्ति पर 


: 2 


' इस 
लड़ 


i F 


अवलस्तित होता है । इखलिए इस 


उत्पादन-शक्ति 
के ate तथा वृद्धिका प्रबन्ध करना रियासत Be 


` जनताका कर्तव्य है । यह दो रीतियों से किया जाता 
| है। एक ते यात्त्रिक सुधार से, दूसरे राए के 


बच्चों के मस्तिष्क की उन्नति तथा प्रत्येक बच्चे 
के ऐसी शिक्षा देने से जिससे वह धन पेदा करने 
में अपनी पूरी शक्ति ले काम ळे सके। इसका 
उद्देश व्यक्ति-विषयक ग्रेर लाथ ही राष्ट्रीय ऐश्वय्य- 
वृद्धि है। प्रत्येक age को किसी एक व्यवसाय, 
व्यापार या कला का विशेषज्ञ होना चाहिए । 


+ प्रत्येक बाळक के अपने तथा राए के हितार्थ 


अपने आपको कोई विशेष काम करने योग्य बनाना 


: चाहिए । इस उद्देश की पूर्ति के लिए संयुक्त-राज्य 


' लिखे आदश वाक्ष्य, 


में व्यवसाय, व्यापार, उद्योग-धन्धा, कृषि इत्यादि 
के स्कूल खुले हुए हैं। संसार का कोई भी उद्योग- 
qant ऐसा नहीं जा इन स्कूलों में न सिखाया 
जाता हो । 

सन-फ्रांसिस्को की गत पनामा'पेसेफिक- 
इन्टरनेशनल पएक्सपे|ज़ीशन में अर्थात्‌ पनामा और 
प्रशान्त महासागर के बीच की नहर के खेलने के 
उत्सव पर अमेरिका के शिक्षा-विभाग न नीचे 
माटे अक्षरों में, प्रदर्शित किये 


 थे। संयुक्त-राज्य के शिक्षाविभाग की सारी नीति 


í 


। का सार इनमें है । 


(१) जे राष्ट्र अपनो जनता के शिक्षा नहों देता 


बह अपने बच्चों के दूसरे शिक्षा देनेवाले राष्ट्रों 
' के अधीन बना देता है। अनेक बार शिक्षा के 
' अभाव से राष्ट्रों ने हार खाई है। क्या हम हार से 


बचने के लिए तैयारी न करेंगे ? 
(२) क्या हम एक ग्रोद्योगिक़् सेना तैयार न 


. करेगे ? 


स्कूल, विइवविद्यालय रर प्रयाग-शालायं, 


' इस युद्ध के waa हैं। व्यापार की wet मे 


i 


लड़नेवालों के हाथ में जा शस्त्र विज्ञान देता है उनके 
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कारण, शास्त्रदीन लोग, महाबळी होते इण भी 
इस तरह पीछे रह जाते हैं जिस तरह कि डमडर- 
मान के दरवेश छाडे किचनर की तोपों के मुकाबले 
में पीछे रह गये थे। क्या हमारे बच्चे sath 
दरवेश बनंगे# 

सन्तराम, बी० To 


बस-विहीन लन्दन | 
ARS 


MSs TE 


गत सप्ताह में ळन्दन में अपने एक मित्र 
के पास बिता रहा था । रविवार 
के mams सण्डे--पिक्टोरियल 
(Sunday Pictorial) में एक 
यह ख़बर पढ़ कर कि बसों पर टिकट 
देनेवाली और सुसाफ़िरों को चढ़ाने उतारनेवाली 
औरतें ने यकायक, बिना किसी नोटिस के, शनिवार की 
शाम से हड़ताल कर दी है? जी में थोड़ा सा कुतूहळ तो 
अवश्य हुआ ; परन्तु हमारे मित्र का मकान किसी बड़ी 
भीड़ भभ्भइदार सडक पर न होने से, उक्त खबर का कोई 
aau असर दृष्टिगाचर न हुआ । ओर दिन भर कहाँ 
बाहर जाने का अवकाश न सिळने से यह बात एक तरह 
से भूळ सी गई, कम से कम यह सोचने की at न g 
कि aaga ही यदि बसों का चलना बन्द हो गया 
होगा तो... 000 । 
शाम के वक्त, चाय वगैरह पी Ger के बाद, यह 
ara कर कि दिन भर घर ही में बेठे रहने के कारण जी 
घबड़ा गया है, घर से बाहुर निकल पड़े और साचा कि 
चले! किसी बस की खुली Fa पर बेठ कर शहर स॑ बाहर 
निकल चले और जरा खुली हवा खा आव | सबेरे 
जा खबर पढ़ी थी उसकी. याद तो अवश्य आई, लेकिन 
साथ ही यह भी सोचा कि बसों के बन्द हा जाने से लोगों 
को बड़ी ही तकलीफ होगी । ऐसे कठोर समय, युद्धकाल 


ae 


United States of America के आधार पर | 


# श्रीयुत लाजपतराय की नवीन geas—The 
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में, हर एक प्रकार के कास-धन्धों सें बाधा पड़ जायगी | 
यह सब सोच समझ कर बस-कम्पनियों के मालिकों ओर 
नोकरों के बीच अवश्य ही शीघ्र किसी न किसी प्रकार का 
निपटारा हो गया होगा और बसे आदि यदि कुछ थोड़े से 
समय के लिए बन्द भी हो गई हों ता wa अ्रवश्य चलने 
लगी होंगी | यह सब विचार कर, निकटवर्ती मुख्य सड़क 
की ओर रवाना हुआ और दूर से एक बस. को उसी सड़क 
पर से जाते हुए देखा । मन में ज़रा तसल्ली हुई । सड़क 
पर पहुँच कर सदा की भांति किसी बस के आने का इन्त 
जार करने लगे । sat तरफ से दो तीन बसं खचाखच 
भरी हुई आई' और चली गई, परन्तु एक बात देख कर 
कुछ कुछ aia खुलने लगीं | जितनी बसं आती थीं, सब की 
सब एक ही नम्बर की थीं, अर्थात्‌ सभी केवळ दो नियत 
स्थानों के बीच में दोइती थीं । यह हाळ देख कर नतीजा 
निकालने में कुछ देर न लगी कि कम से कम एक बस- 
कम्पनी में काम करनेवालों ने हड़ताल नहीं की है। 


अधवा अधिक मील तक इस शहर का, विस्तार चहा 


i भांग २१ 


ह क KAANTE ENAA NNSA NNN 0 NN 7 7 7 7 99४: 7: 


गया है। इतने बड़े शहर सें, एक स्थान से दूसरे तक जाने 


के लिए, इतने लोगों की सुविधा के लिए कई प्रकार ३ 
साधन होने चाहिए 


प्रथिवी-तळ के ऊपर, सड़कों पा 


प न ow `% 
चलनेवाली तरह तरह कीं गड़ियाँ हे--किराये की मोसे 


( इनको टेक्सी (Taxi) कहते हैं ), Aem 


इत्यादि । हां, ये गाड़ियाँ एक प्रकार की निज की गाही. 


सी हैं । जन-साधारण के लिए सस्ते दामों पर जानेवाली 
गाड़ियां म्नीबसे ( 001०15९5 ) और ट्राम 
(Tram) गाड़ियां हैं। ट्राम Raaz चळाई जाती 


हैं आर इनसे ता हमारे बहुतेरे पाठक परिचित होंगे, 
क्योंकि वहा के बड़े बड़े शहरों में भी इनका रिवाज है। हा» वेठ व 


बसों से हमारे पाठक उतना अधिक परिचित न होंगे, 
HATA इनका वर्णन कुछ 
क्ष॒मा-प्राथेना की आवश्यकता न होगी । बसें एक प्रकार की 
बड़ी बड़ी मोटर-गाड़ियाँ हैं इनके भीतर, दोनों ओर की 


PX SETS LD IIS es LERIA DEIA ORE E: 


sane, a win ०४७३ 4 


CY ip 


EF ra 


> ALS 
बस चळानेवाली युवतियाँ अपना काम छोड़ कर खेतिहरों की सहायता कर रही हैं । 


E 
परन्तु हड़ताल के बारे में ओर अधिक लिखने के 
पहले कदाचित्‌ यह उचित होगा कि हम अपने पाठक- 
पाठिकाओं का जरा इस बात का ज्ञान करा दे' कि बस 
इत्यादिक हैं क्या चीज़ ? gaa संसार के सब शहरों से 
बड़ा है--कृद के लिहाज़ से भी और जन-संख्या के लिहाज 
से भी । कोई पचास लाख am इस शहर में रहते हैं 
ओर उत्तर से दक्षिण अथवा पूव से पश्चिम, कोई १० या १४ 
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ति 


विस्तार क लाथ दुन म कदाचित 


दीवारों से सटी हुई (ठीक वहाँ की ट्राम-गाड़ियों की, 


तरह ) दो लम्बी लम्बी गद्देदार FR हाती हैं । एक एक 
पर प्रायः १०,१२ लोग as सकते हैं । दोनों बेचा के बीच 


इन गाड़ियों के बारे में एक छोटा सा नाट सरस्वती 
भाग १८, खं० १, do ३ “टाम agad? शीषर्क 
लेख में faa चुका हे । 


समय 


है, 
इन 
उत्कठ 
mF 
इन ६ 
बाज़ 


T 


की जगह में भी, ज्यादा भीड़ के समय लोग खड़े रह कर 


| जा सकते हैं । इन गाड़ियों की छतों पर भी वेठने के लिए 


छोटी छोटी बेचें दो कृतारों में बिछी रहती हैं । एक एक 
बेंच पर मामूली कुद के दो आदमी वेठ सकते हैं । इस प्रकार 


५ छत के ऊपर कोई ४० आदमियों के बेठने का इन्तज्ञाम 


होता है | बसों की छत हमेशा खुली हुई होती है अतएव 


= à 
' जब पाना पड़ता at उस समय उन पर AS कर बहुत ज्यादा 


आराम मिलने की आशा न करनी चाहिए, यद्यपि पेरों को 
fan के लिए आयल-क्लाथ की ऊपरी परत पड़े हुए 
टाट के टुकड़े प्रत्येक बेंच के साथ वैधे रहते हैं । हां, जिस 
समय पानी नहीं बरसता उस समय इन खुली छतों पर 


> ~ ~ nN 
है। हां, वेठ कर ळन्दन शहर की सर करने में बड़ा आनन्द आता 


sat की 


एक x ` CORN 
एक A परन्तु उनके चलने में उतना शार शुळ नहीं हाता जितना 


के बीच | 


t 
frase है, उस समय सड़क, के दोनों ओर पकके रास्ते पर 
| चलनेवाले लोगों: को एक दूसरे की बात सुनना मुश्किल 


nad 


चित इन छतों पर जगह 


है । गरमी 'की ऋतु में जिस दिन पानी न बरसता हो, 
पाने के लिए amt को बड़ी ही 
उत्कंठा रहती है । बहुत से लोग तो सिफे हवा खाने की 
ma से ही छतों पर बेठ कर लम्बी लम्बी GT करते हैं । 
इन gat पर लाग खड़े खड़े नहीं जाने दिये जाते, इस लिए 
बाज बाज़ दफे at ऊपर जगह ज़रा मुश्किल ही से मिळती 
है । ऐसे समय बस का कंडक्टर चिल्ला कर लोगों को 
बतळा देता हे (Inside only) अर्थात्‌ सिफ अन्दर ही 
जगह है। बहुत सी ट्राम-गाड़ियां भी खुली छतवाली 
होती हैं; परन्तु ज्यादातर उनका दूसरा मंजिल पटा हुआ 
ही होता है । 

बसें बन्दन में सर्वव्यापी हैं; उनकी पहुँच प्रायः 
कम से कम सभी मुख्य गलियों में है । परन्तु ट्राम हर 
जगह नहीं जाने पाती । ट्राम को चलाने के लिए पटरियों 
तथा विद्यत्‌-वाहक तारों की आवश्यकता होती 21 बसें 
मामूली मोटर-गाड़ी की तरह स्टीम या पेट्रोल के द्वारा 


' चलाई जाती हैं, और उनके लिए पटरी आदि लगाने का 


परिश्रम नहीं करना पड़ता । पेट्रोल आदि की बदबू तो 


' जिन जिन सड़कें पर बसे चलती हैं अवश्य रहती हे, 


ट्रास के चलने में होता हे । ट्राम जिस वक्त सड़क पर से 


शीषक हो जाता हे । खेर, चाहे जा कारण हो, ट्राम खास लन्दन 


Digitized by Arya AT RARE bona and eGangotri S 


के अन्दर नहीं जाने पाती | लन्दन की बड़ी बड़ी भड़कदार 
ओर शानदार सड़कों पर उनकी पहुँच नहीं । एक जगह 
पर तो ट्राम-छाइन जमीन के अन्दर सुरङ्ग में होकर गई है 
क्योंकि उसका यह हिस्सा sa गलियों में होकर निकलता 
है जहाँ उसके जाने की इजाज़त नहीं है । 

ट्राम ओर बसों के नम्बर होते हैं। एक ही नम्बर- 
वाली गाड़ियाँ हमेशा एक ही स्थान से रवाना होती हैं, 
एक ,ही स्थान तक जाती हैं, आर एक ही गली से होकर 
गुज़रती हैं । एक ही नम्बर की सैकड़ों गाड़ियां आती जाती 
रहती हैं । मालूम नहीं कि लड़ाई के पहले क्या हाळ 
था, लेकिन ग्राज कळ भी एक ही नम्बर की गाड़ियां कोई 
चार पांच या कम मिनटों के अन्तर से निकलती रहती 
हैं gan सिवा, बहुत सी नम्बरोंवाली गाड़ियों की राह 
का थोड़ा aga हिस्सा अवसर एक ही सड़क पर रहता है। 
उदाहरण, पिकाडिली-सकंस एक बड़ा ही केन्द्रस्थान है | 
बहुत से नम्वरवाली गाड़ियाँ यहाँ से होकर निकलती हैं। 
उत्तर से दक्षिण जानेवाली गाड़ियाँ भी यहाँ होकर गुजरती 
हैं, पूर्व से पश्चिम जानेवाली भी । नतीजा यह होता है 
कि बड़ी बड़ी सड़कों पर कोई भी समय क्यों न हो, अनेकों 
aa’ निकलती रहती हैं; ओर नज़र उठा कर देखने से एक 
दो बसे प्रायः हमेशा ही आती या जाती हुईं दिखाई 
पडती हैं । कोई जमाना था कि रात के 1२-१ बजे तक 
बसें इत्यादि धड़ाधड़ चळा करती थीं । सड़कों पर तथा 
दूकानों में इतनी चकाचोंध रोशनी होती थी कि कहते है 
रात में भी दिन की तरह उजाला रहता था। परन्तु युद्ध 
आरम्भ होने के उपरान्त जब से लन्दन पर वायु-माग से 
जपलिन और IgA के आक्रमण शुरू हुए तब से 
सड़कों की रोशनी कम और धीमी कर दी गई ओर कहीं 
भी ज़्यादा रोशनी न रहने देने के लिए इसकी सस्त ताकीद 
कर दी गई । कुछ दिनां dead पहले ही की तरह चलती 
रहों परन्तु धीरे धीरे उनके चलने का समय घटाया जाने 
ळगा, और आज कल तो यह नौबत पहुँची हे कि कोई 
३ या १० बजे के बाद बहुत ही कम बसे चलती हैं और 


कोड ११, aan तक सभी बन्द हदो जाती हैं । नाटक- 


शाळाशओं को, तथा WU रूम अथात्‌ खाने पीने की जगहों 
के १०॥ के बाद खुळा रखने का हुक्म नहीं है । अस्तु । 


o £C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridfar 


बसादिकों के अतिरिक्त और भी सैकड़ों तरह की सैकड़ों 
कामों के लिए गाड़ियां सड़कों पर चलती रहती 
Si इतने बड़े ट्रैफिक (19110) का ठीक तरह से 
सँभाळना काई gagn नहीं हे । परन्तु wea की 
पुलीस को धन्य है कि वह ईस भारी ट्रॅफिक का ऐसी 
खूबी से इन्तज्ञाम करती है कि शायद ही कभी कोई 
दुधेटना हाती हो । गाड़ियों के चलानेवालों की भी 
तारीफ हे । ट्रेफिक-सम्बन्धी नियमों ओर उपनियसों का 
उन्हें भली भांति पता रहता है और यथासम्भव ये उन्हा 
के अनुसार चलते हैं जिससे कि पुलीस at काम उतना 


बस चळानेवाली युवतियाँ खेतों में आनन्द कर रही हैं ! 


कठिन नहीं रहता । बड़े बड़े चोराहे पर ता बाज़ बाज़ू 
दफा चार चार पुलीस के जवान खड़े रहते हैं। ये लोग 
हमेशा ही बड़े शिष्ट चोर नम्र (Polite) होते हैं . और 
लोगों से बड़ी भळमनसाहत के साथ पेश आते हैं | जन- 
साधारण को सब प्रकार सहायता देना ही इन लोगों 
का सदेव उददेश रहता है--भारत की पुलीस की तरह 
नहीं कि जैसे हो सके लोगों के कामों में नुक्ता-चीनी 
निकाल, उन्हें किसी प्रकार सहायता देने की कोन 
कहे | orga की पुलीस जग-विख्यातं हे, सभी देशों के 
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Se 
लोगों ने उसकी प्रशंसा की है । पुलीस सें भर्ती होने ३ 
पहले उनके लन्दन के गली.कूचों के ज्ञान की परीक्षा लौ 
जाती है । फळ यह होता है कि प्रत्येक पुलीसमेन “को हा 
एक गळी-कूचे का खूब ही ज्ञान रहता हे--कम से 
जिस जिस जगह उसकी ड्यूटी (Duty) होती है उसके 
आस पास की गलियों तथा इमारतों का ठिकाना सदेव उसकी 
ज़बान ही पर रहता है । जहाँ किसी ने किसी जगह का 
ठिकाना पूछा, तुरन्त उसने ठीक राह बतला दी। इस 
प्रकार लन्दन में किसी को अपनी राह का पता लगाने में 
कोई विशेष कठिनता नहीं होती । इलाहाबाद में gÀ 
याद है कि एक बार कटरे के चौराहे पर एक पुलिसवाले 
से मैंने एक गली की राह पूँछी, उसने बड़ी रुखाई से| 
जवाब दिया कि हमें नहीं मालूम, हम यहां नये आये हुए 
हैं। खेर, इस लम्बे विषयान्तर के लिए पाठकों से क्षमा 
मांगता हूँ । 


केवळ बसें ओर ट्रामों से ही इतने बड़े शहर का 
काम नहीं चळ सकता । aa Rie ट्रामें एथिवी-तळ के 
ऊपर, सड़कों पर, चलती हैं; एथिची-तळ के नीचे, भूगर्भं 
में चळनेवाली गाड़ियां भी यहाँ होती हैं। ये भी प्रायः 
उन सभी स्थाने के बीच चलती हैं , जहां जहां बसादिके' 
जाती हैं । भूगभ के अन्दर चळनेवाली ये गाड़ियां, बिजली 
के GRA चलाई जाती हैं । ये अण्डर ग्राउण्ड ( Under- 
ground ) अर्थात्‌ भूगभंगामिनी यानी जमीन के 
अन्दर चळनेवाली कहलाती हैं । ये “अण्डर ग्राउण्ड” भी 
सुख्यतया दो प्रकार की होती हैं । एक ता वे जो सचमुच. 
ही मूगर्भान्तगामिनी हैं, जिन पर चलते हुए खुले fet 
की झलक भी नहीं मिळ सकती; An दूसरी वे जो नाम 
मात्र के लिए अण्डर ग्राउण्ड कहलाती हैं । क्योंकि उनमें 
बैठे हुए व्यक्ति का अक्सर खुले आकाश ar दर्शन हो. 
जाता है। बाज़ बाज़ जगह तो (हाँ शहर के सुख्य भाग. 
के बाहर ) ये पिछले प्रकार की अण्डर ग्राउण्ड ज़मीन की 
मामूली सतह से प्रायः उतने ही ऊपर होकर निकलती है 
जितना कि शहर के अन्दर जमीन के नीचे होकर उन्हे, 


“STAT पड़ता है । इन स्थानों में भी, इनके स्टेशनों परश बई .. 


बड़े ent में अण्डर ग्राउण्ड लिखा garda हँसी आगे 
विना नहीं रहती । शहर के न्द्र, जमीन की सतह तै 
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इनकी पटरी शायद ही ८ या १० फीट नीचे होती होगी, 
ओर ९४-२० सीढ़ियाँ उतर कर ही इनका छु टफार्म ar 
जावा है। 


दूसरे प्रकार की असली अण्डर म्राउण्डो को साधा- 
रणतया ट्यूब कहते हैं । इनकी भी कई लाइनें हैं 
आर ये लाइनें प्रायः भूतळ से 8० फीट से लेकर vo, Xo 
फीट तक नीचे हैं। अर्थात्‌ गहरी से गहरी ea ज़मीन 
से ९० फीट नीचे है । बाज बाज़ eat का श्राखिरी हिस्सा 
जो कि ger शहर से निस्सन्देह काफी दूर पर होता है, 
जहाँ कि ट्रॅफिक का उतना आधिक्य नहीं रहता, खुळा 
हुआ रहता है ओर थोड़ी दूर तक ये मामूली बिजली की 
गाड़ियां की तरह दौड़ती हें । इस प्रकार की कोई पांच 
म्बी लम्बी लाइनें हैं । पहाड़ी देशों में रेल पर सफर करते 
हुए हमारे कई एक पाठकों को सुरङ्गों के अन्दर गुजरने का 
मौका अवश्य पड़ा होगा । इन लाइनों को वस उसी प्रकार 
की मीलों लम्बी सुरङ्ग समर्रिए । इन grat में मोटी मोटी 
wie की चद्दरों की परत पड़ी हुई है । ज़मीन के इतने 
नीचे साफ हवा के पहुँचाने और गन्दी के निकालने का 
बड़ा ही अच्छा इन्तज़ञाम है। जाड़े के दिनों में इन सुरज्ञों 
में गरमी wars जाती है और इनका पारा ६४° फेरन- 
हिट के लगभग हमेशा ही रहता है। कई एक शहर के 
'्रमीर-हिस्सों में हा कर जानेवाली सुरङ्गों में एक विशेष 
प्रकार की शुष्क हवा पहुँचाई जाती है, जिससे कि ज़मीन 
की नीचे नमी बिलकुछ नहीं मालूम देती, बल्कि एक 
प्रकार की धीमी मीठी सुगन्ध सी आती रहती है। 

जगह जगह पर ज़मीन के नीचे ही नीचे . स्टेशन बने 
हैं ! इन स्टेशनों पर ये सुरङें चौड़ी कर दी गई हैं ओर 
वहीं पर pend इत्यादि बनाये गये हैं। जमीन की 
सतह से इनं टनळों तक पहुँचने के लिए हर एक स्टेशन 
पर, मामूली सीढ़ियों के सिवा, बिजली से चलाई हुई कई 
एक “लिफ्ट” ( Lifts) रहती हैं । ये लिफ्ट एक छोटे से 
कमरे के ससान होती हैं| मुसाफिर अपना अपना टिकट 
दिखा कर इसमें जाकर खड़े हो जाते हैं । लिफ्ट चळाने- 
वाळा (या चळानेवाली :) फाटक बन्द कर देता हे। 
केंची ( Switch ) के gard 'ही लिपट नीचे को चलने 
लगती है । यथास्थान पहुँचने पर केंची के दूसरी ओर 


घुमाने पर वहीं खड़ी हा जाती हे । मुसाफिर Seat की 
सतह तक पहुँच जाते हैं, ओर एक छोटी या set सुरङ्ग 
की राह चळ कर ठीक छु टफामे पर पहुँच जाते हैं । एक 
दो बड़े बड़े स्टेशनों पर लिफूट चळानेवाळा ऊपर ही खड़ा 
रहता है और केंची के यथासमय घुमाने-फिराने ही से उक्त 
सब काम हो जाते हैं। कभी कभी एक स्थान-से दूसरे तक 
पहुँचने के लिए दो तीन लाइनों के द्वारा जाना. पड़ता है । 
एक लाइन से दूसरी तक पहुँचने के लिए, उन स्टेशनों पर 
जहाँ दो या अधिक ळाइनं जाती हैं, अन्दर ही ग्रन्दर 
रास्ता होता है । 


लोग ज्यादातर लिफ्ट ही के ज़रिये चढते उतरते हैं । 
हाँ, बाज़ AT स्टेशनों पर सुरङ्ग की गहराई उतनी ज्यादह 
नहीं होती, और यदि लिफ्ट आने में देर हुईं तो जा लोग 
जल्दी में होते हैं वे सीढ़ियों से ही चढ़ या उतर जाते हैं । 
व्यूब-गाड़ियाँ (दूसरे प्रकार की अण्डर ग्राउंड गाड़ियाँ भी) 
बिजली की रोशनी से जगमगाती रहती हैं ओर बेठने के 
लिए आराम की जगह. होती हैं । काहे दो दो या तीन 
तीन मिनट के अन्तर में ये आती जाती रहती हैं (आने 


जाने के लिए, निस्सन्देह, दो लाइन होती हैं।) व्यूब-गाड़ियों 


में सब एक ही दरजे की गाड़ी होती हैं। पर दूसरे प्रकार 
की अण्डरग्राउण्ड गाड़ियों में दो दजे होते हैं--पहला 
और तीसरा । मामूली रेलगाड़ियों में भी यही दो दज 
रहते हैं । दूसरे दर्ज की गाड़ियाँ यहाँ बहुत कम दिखलाई 
देती हैं । इन दोनों प्रकार की अण्डरम्राउंडों पर सफूर करने 
के लिए पहले से ही टिकट लेना पड़ता है और टिकट 
दिखलाने पर ही Sema पर जाने दिया जाता है। 
इनके ख़ास ख़ास स्टेशन होते हैं वहीं उहरती हैं। 
ट्राम या बस पर, किन्तु, गाड़ी पर चढ़ जाने के बाद, गाड़ी 
का गाडे या कंडक्टर (Conductor) आपके पास आकर 
टिकट देता है । बस को ता आप जहां चाहें वहीं ठहरा 
सकते हैं ( यद्यपि उसके भी खास खास ag होते हैं ) ; 
पर ट्राम के खास अड्डे (थोड़ी थोड़ी दूर पर) 
होते हैं वहीं वे उहरती अथवा seus जा सकती 
हैं । इसमें सन्देह नहीं कि जगह जगह मुसाफिरो को चढ़ाने 
या उतारने के लिए ठहरने से, तथा सड़कों पर अन्यान्य 
गाड़ियों के द्वारा बाज़ बाज़ू वक्त जगह रुकी रहने से,-बसों - 


R 
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सौर zat को एक स्थान से दूसरे तक पहुँचने में अपेक्षित 
से ज़्यादा देर लगती हे । अण्डरग्राउण्डों को इन असुविधाओं 
का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए कहीं जाने के लिए 
सबसे जल्दी की राह यही हे । यदि बहुत जल्दी का काम 
न हा और शहर की सैर तथा हवा खाने का भी इरादा 
हो तो बस ही काम की चीज़ हे । 

उक्त दो प्रकार की बिजली की गाड़ियों के सिवा और 
भी अनेकों बिजली द्वारा चालित एवं मामूली स्टीम द्वारा 
चालित गाड़ियाँ भी हैं, परन्तु ये झुख्यतया शहर के आस- 
पासवाली छोटी छोटी या मनोरञ्जन की जगहों तक 
पहुँचने के ही काम शाती हैं । 


बस. चळानेवाळी युवतियाँ पुरुषों के साथ क्रिकट 
Ce 

बसों और ट्रामों पर बहुधा दो व्यक्ति (मुसाफिरो के 
अतिरिक्त ) होते हैं, एक तो ड्राइवर रथात्‌ गाड़ी चळाने- 
चाळा, और दूसरा कंडक्टर | इसका काम होता हे gat- 
फिरां को चढ़ाना उतारना और उनसे भाड़ा लेना, तथा 
ड्राइवर तक घण्टी या सीटी से गाड़ी चल्लाने या sg- 
राने की ख़बर पहुँचाना । ड्राइवर तो wa तक सब 
ही पुरुष होते रहे हैं, परन्तु इस युद्धकाळ में कंड- 
Feel के काम पर स्त्रियो को भर्ती करने ळग गये हैं और 
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आजकल बहुत ही कम पुरष कंडक्टर रह गये हैं । #ळन्दून | 
को पाँच दिन बस-विहीन रखने का कारण यही स्री कंड- 
क्टरें ही थीं। इन feat को तनख्वाह तो वही मिलती है 
जो कि पुरुषों को, परन्तु कुछ दिन हुए, गवनमेंट की कायम | 
हुई एक कमिटी ने यह निश्चित किया था कि चूँकि 
बहुत सी feat लड़ाई पर गये हुए पुरुषों की पलियां हैं, 
इस कारण उन्हें अपने स्वामिया से श्रळग होने से एक 
ख़ास wat (Separation allowance) मिळना 
चाहिए । और चूँकि स्त्रियो के बहुधा उन्हीं पर सहारा करने- 
वाले लोग नहीं होते इसलिए लड़ाई के कारण जो 
कायम-मुकाम (Temporary) तरक्की तनस्वाह में हा 


वह fam पुरुषों ही को मिले औरतों को नहीं । इसमें | 


ते किसी को भी सन्देह नहीं कि यह फैसला बड़ा ही 
अन्याय-पूर्णा था । किसी को किसी प्रकार से ऊपर की आम- 
दनी है या नहीं, अथवा किस पर कितने लोगों के पालने 
का भार है, भला, इन सब बातों से मजदूरों ती तनख्वाह 
सुक्रर करने से क्या मतलब ? इसके अनुसार तो अवि- 
वाहित और विवाहित पुरुषों, तथा बड़े ओर छोटे gga- 
वाले पुरुषों की तनस्वाहों में भी भेद होना चाहिए। 
तनख्वाह देने में तो सिफ यही देखना चाहिए कि मजदूर 
कितना काम कर रहा है। ओर इस बात में ता कोई भी 


हमारे पाठकों को यह at मालूम ही होगा कि 
पुरुषों के लड़ाई पर भेज दिये जाने के कारण, इधर दो 
ढाई वर्षो' से बहुतेरी feat वे काम करने ळगी हैं जो 
पहले पुरुष करते थे। हज़ारों feat खेती के कामे में 
wit हुई हैं। हज़ारों W. A. A. 0. (Women’s 
Auxiliary Army Corps ) में दाखिल होकर फ्रांस 


गई हुई हैं। हज़ारों सामुद्रिक बेड़ों में भरती हुई हैं। | 


बहुतेरी Rai गाड़ियों के हॉकने का काम करती हैं, 
तथा ट्राम और बस की कंडक्टर प्रायः feat ही हैं । 
इस समय इंग्लंड में कोडे साठ लाख महिलायें उन 
कामों पर हैं जा पहले पुरुष करते थे । अर्थात्‌ उन्होंने 


६० लाख पुरुषों को लड़ाई पर :भेजने के लिए उनके पुराने | 
. काम से छुटकारा दिया हे और देश के काम में कोई अइ" 


चन न पड़े इसलिए. स्वयं उनके कामों को कर रही हैं। 
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सन्देह नहीं करता कि स्त्री-कंडक्टरों ने पुरुप-कंडक्टरों से 
किसी भांति भी कम या. कुताही से काम नहीं किया है । 
वास्तव में उन्होंने पुरुषों से एक प्रकार से ज्यादा ही काम 
किया है; क्योंकि आज कळ लड़ाई की वजह से एक तो 
बसों की संख्या पहले से कुछ कम अवश्य हो गईं है, 
और दूसरे उसी (लड़ाई के) कारण उन लोगों में से 
बहुत से लोग जो पहले भाडे की मामूली मोटर-गाड़ी 
( टैक्सी Taxi) को ger लेते थे, आज कळ ऐसी 
ऐसी फजळ-खचिंयों में पेसा न खर्चे करके बसों के द्वारा 
ही काम चळाते हैं । इन सब का नतीजा यह हुआ है कि 
बसों पर जानेवालें की संख्या पहले से कहीं अधिक हो 
गई 8, इसी कारण खी-कंडक्टरों का काम भी अधिक 


बस-विहीन ळन्दून की एक सड़क का दृश्य-। 


हा गया है; ओर सभी! लोग इनके काम से पूर्णतया 
सन्तुष्ट हें । तनख्वाह बढ़ाने की जगह, इन बेचारियों की 
एक AEN से तनए्वाह : कम करने का प्रयल्ल किया जा रहा 
था ! परन्तु यहाँ की अ्बळाएं वास्तव में अबला या 
बेचारी नहीं हैं । ज्योंही कम्पनियों के मालिकों ने गवर्नमेंट- 
कमिटी के ग्रादेशानुसार पुरुषों की तनख्वाह तो बढ़ाई 
और feat की वेसी ही act, त्यां ही feat ने हड़ताल 
कर दी । मालिकों का कहना था कि वे क्या कर उन्होंने 
तो वही किया जो गवनंमेंट ने कहा । उनका तो हमेशा ही 
यह प्रयत्न रहता है कि जहाँ तक हो सके कम दी तनख्वाह 


Digitized by Arya Samje aR eee 12 and eGangotri < ११ 


पर saa काम निकळ at । इधर स्त्रियों ने यकायक 
हड़ताल कर दी। मालिक लोग कहने लगे कि उन्हें किसी 
बात के विचारने का मौका ही न मिला । 

इस देश में हर , एक प्रकार के मजदूरों के सङ्घ 
होते हैं, जिन्हें टेड यूनियन्स (Trade Unions) कहते 
हैं। मज़दूर लोगों को जा कुछ कहना होता है याजो 
काम कराना होता है, वह इन्हीं सडङघों के द्वारा पेश किया 
जाता है; और हइ़ताळ इत्यादि सब काम इन्हीं सङ्घो की 
ग्रनुमति पाने पर ही करते हैं| परन्तु अबलां ने वह 
कांम किया जिसे देख कर लोग दङ्ग रह गये । बिना अपने 
सङ्घ से पूँछे पाछे, बिना उनकी agate के ही उन्होंने 
हड़ताल कर दी ! उनके सङ्घ के मंत्री को जव इस बात की 
ख़बर लगी होगी तब वे अवश्य 
अवाक होगये Bt | कम से कम 
उन्हाने स्त्रियां की इस कारवाई को 
AMA बतलाया और लानत 
दी । उनसे कहा कि तुरन्त ही 
काम पर लौट जाओ जिससे जन- 
साधारण को और खास कर 
यु दव-सस्बन्धी कायं करनेवालों को 
कोई तकलीफू न हो, तथा युद्ध 
के कामें की तैयारी में बाधा न 
पहुंचे। इस बीच में, मन्त्री ने 
कहा, वे ऐसा प्रयत्न करंगे कि 
जिससे उन्हीं की बात रहे। परन्तु 
अबळा-हठ को कान हटा सकता 
हे, स्त्रियां ने एक न सुनी ओर काम पर जाने से इनकार 
किया | स्त्रियां के साथ सहानुभूति करने के लिए पुरुषों ने 
aft era करना बन्द कर दिया । इसी गड़बड़ी के मारे 
एक आध दिन तक तो किसी को यही न पता चला कि 
किससे बात करना चाहिए र कैसे मामला ते. करना 
चाहिए । परिणाम यह हुआ कि पांच दिन तक कुछ भी 
ठीक न हा सका। अन्त में बृहस्पतिवार को मध्याह्न के 
बाद इस बात से सम्बन्ध रखनेवाले मजदूर-मजुदूरिनियों | 
की एक विराट्‌ सभा हुईं, जिसमें बड़े वादविवाद के बाद 
यह निश्चित हुआ कि लोगों को काम पर लोट. जाना 
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चाहिए ओर उनके GST गवनेमेंट से मामळा ते करेंगे । इस 
प्रकार शनिवार १७ अगस्त की शाम को जो हड़ताल 


शुरू हुई थी बृहस्पतिवार को समाप्त हुई और शुक्रवार के 
- दिन एक बार फिर ळन्दन की गलियों में पहले की भांति 
बसादिक चलने ळगीं | 


बस चळानेवाली एक युवती | 
gaad में कई एक बस ओर ट्राम-कम्पनियां हैं। 


दो को छोड़ कर प्रायः ओर सभी कम्पनियों में हड़ताल की 
छत पहुंच गई थी । हाँ, एक बस-कम्पनी और एंक ट्राम- 


लोगों ने यह ते किया था कि जो कान्फूरेन्स इन बातों को 
ते करने के लिए होनेवाली थी उसका नतीजा देख कर 
वे लाग काम करेंगे। जिन जिन स्थानें में इन दो 
कम्पनियों की गाड़ियां जाती थीं, वहाँ बसें site zit 
अवश्य दिखाई पड़ती थीं । यही कारण था कि रविवार 
की शाम को जब हम घूमने निकले तब एक बस हमें मिल 
गई थी । सब मिळा कर कोई १७ या १८ हज़ार लोगों ने 
कास बन्द कर दिया था। हड़ताल की छूत area को 
छोड़ और भी कई एक शहरों में पहुँच गई थी । परन्तु दो 
झुफस्सिळ के शहरों में कम्पनी के मालिकों ने जरा दूरदशिंता 
__ खे काम किया । उन लागों ने साचा क्रि अन्त में ता स्रिया 


* 
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कम्पनी की गाड़ियां सदा की भांति चळती रही थीं--उन : 


[ भाग २० 


की बात रहेगी. ही , जन साधारण को श्रपनी हठ-ध्मो से 


कष्ट पहुँचाने से कोई लाभ नहीं | अतएव उन्होंने एक ही 
ara दिन के वाद feat की बात मानली थी | 


जेसा पहले लिख आये हैं, पूरे पांच दिन यह हड़ताल 
रही । इन feat सड़कों की शाभा निराली ही थी । बिना 
उन ऊँची ऊँची बसों के सड़क एक प्रकार से सूनी सी 
मालूम पड़ती थीं। जिन सड़कों पर पहले एक तरफ से 
दूसरी तरफ जाने के लिए बड़ी सावधानी से इधर उधर 
देखते हुए कृदम रखना पड़ता था, उन्हीं में, एक दिन, रात 
के समय, अनेक जनाकीणं पेदले के पक्के मागं से उतर कर 
बीच सड़क में चळना सुगम होगया। कहना चाहिए कि 
सड़कों का वास्तविक स्वरूप इष्टिगोचर होता था, ऊंची 


be oN ` -we A ` A CAT oS 
ऊँची बसें बहुत से दृश्यों को छिपाये सी रखती थीं । दैनिक . 


पत्रों ने बहुत से ऐसे विशेष स्थानों की att जनसाधारण 
का ध्यान दिलाया जा कि मामूली बसवाले दिनों में लागों 
के दष्टिगोचर ही न होते थे । मालूम नहीं कि सचमुच ही 
इन दिनों टेक्सियो की संख्या अधिक होगई थी या नहीं, 
परन्तु एक दिन सवेरे जो में गत्रियों में घूमने निकला तो 
ऐसा मालूम हुआ कि मानों मामूळ से sara टेक्सियां 
सड़कों पर चळ रही थीं । हासकता है कि मामूली दिनों 
में बसों के कारण टेक्झियों की संख्या उतनी अधिक नहीं 
मालूम पड़ती । परन्तु जो हो, सुरे ता बसों के बिना सडक 
सूनी ही सी मालूम पड़ती थीं । 

एक बात के जानने से पाठकों का WaT मनोरञ्जन 
होगा । आज कळ वेल्स (Wales) में एक बायस्कोप की 
aadi बनानेवाली कम्पनी प्रधान सचिव मिस्टर लायड- 
जाजे की जीवनी का चित्र बना रही है । जब इन्हें इस 


हड़ताल की ख़बर मिली, तब वे बड़े ओत्सुक्य से वेल्स से _ 


दौड़े हुए लन्दन में पहुँचे और ळायड जाज . के पहले 
पहल दिन पालांमेण्ट-भवन में प्रवेश करने की घटना के 


'चित्र लिये जिस समये जाज महोदय पालांमेंट में मेम्बर 


हो कर पहले पहल गये थे उस समय छन्दन में मोटर- 

बच्चों का प्रचार नहीं हुआ था | श्रतएवं बस-विहीन waa 

पाने का इससे अ्रच्छा सुग्रवसर उन्हें कब मिलता | हाँ, उस 

समय घोड़े की बसों का प्रचार अवश्य था। मालूम नहा 

कि इन Ram ने इस बात का इन्तज़ाम किया था यां 
Go `e N `A 

नहीं कि एक दो घोड़ा की बसें इधर उधर दोडुती. हुई दिख 


e 
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संख्या १ ] 


'ळाई दें । परन्तु, वास्तव में, जैसा कि यहाँ के एक दैनिक 
पत्र ने लिखा था, यदि ये चित्रकार विना लन्दन में आये 
'हुए और बिना इस हड़ताळ की सहायता के ही उक्त घटना 
की नकुल न उतार सके तो वे अपने काम में बड़े निपुण 
‘adi कहे जा सकते | अस्तु । 

यदि इन हड़तालों के पहले किसी से पूछा जाता कि 
क्या बिना बसों ओर टामां के लन्दन में काम चळ सकता 
है, at हठात्‌ सुँह से यही निकलता कि नहीं, कदापि नहीं । 
परन्तु यद्यपि बसों के न होने खे थोड़ी बहुत तकलीफ तो 
सभी को हुई होगी तथापि काम-काज में काई वेसी अड़चन 
adi पड़ी । यदि किसी को कहीं पहुँचने के लिए बहुत 
carat तकल्लीफू उठानी पड़ी होगी तो ऐसे वे ही लोग होगे 


“जो लन्दन में नये नये पहुँचे होंगे, जैसे कि बाहर मुफुस्सिल 


से आये हुए लाग, था फ्रांत से छुट्टी पर आये हुए अमेरिका 
या आस्ट्रेलिया के सिपाही आदि । लन्दन में रहनेवालों को 
इस बात का पता लगाने में देर न हुई कि यदि बस नहीं 
मिल सकती तो किस प्रकार से अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों को 
जायें, और लाग अपने अपने कामों पर यथा-समय ही 
पहुँचते रहें । लोगों को a a और अण्डरआउण्ड ही के जरिये 
अपना काम चलळाना'पड़ता था | बहुतेरे लोगों ने अवश्य 
ही, अपने पैरों की कीमत समझी होगी और पैदळ चलने 
की वरज़िश के फायदों को समका हागा। इन दिनों धूप भी 
खासी निकला करती थी, अतएव गर्मी खूब पड़ रही थी ओर 
चलने में wa पसीना निकळता था। थक जाने पर या 


\जल्दी का काम होने पर पाताली गाड़ियों की शरण लेनी 


पड़ती थी । परिणाम यह होता था कि अण्डर-ग्राउण्ड-गाड़ियाँ 
भी खचाखच भरी होती थीं और गरमी की भीषणता से 


. भी छुटकारा न मिळता था । परन्तु लन्दन की भीड़ों का 


सँभाळना.कोई सुशकिळ काम नहीं है। जा लोग बैठने की 
जगह पा सकते थे वे तो बैठ ही जाते. थे, बाकी को खड़े ही 
खड़े हिळते जुळते जाना पड़ता था '.। यह सब होने पर 
भी कभी कभी लोगों से बिना मज़ाक किये न रहा जाता 
था और एक आध हास्यपूणं बातें सुनाई ही दे जाती थीं, 
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जैसे Inside (१) only; Full up (२) Standing room 
in the pit only (३) इत्यादि इत्यादि । 

इसे साभाग्य की वात समझना चाहिए कि हड़ताल 
की छूत श्रण्डर-ग्राउण्ड-गाड़ियों में काम करनेवाला को 
नहीं लगी । एक लाइन की कुछ लड़कियों ने कुछ देर के 
लिए काम जरूर छोड़ दिया था, लेकिन उनकी वजह से 
कोई असली दिक्कत नहीं हुई ओर गाड़ियां चळती ही रहीं 
बाकी सब लाइनें मामूली की तरह चलती wil यदि 
कहीं बस Ae ट्यूब दोनों साथ ही साथ बन्द हो जातों, 
तब तो बड़ी ही तकृलीफृ हाती । 


१ मामूली दिनों में भी बाज्ञ बाज़ वक्त बेठने की जगह 
नहीं मिळती और खड़े ही खड़े जाना पड़ता है। इन खड़े 
' खड़े जानेवालां के पकड़ने केलिए गाड़ी में जगह जगह 


तस्मे लगे होते हैं, ताकि उन्हें पकड़ कर खड़े रहें और इधर 
उधर गाड़ी के भेके में गिरे गिरायें नहीं । इस Te मामूली 
समय में, भीड़ इतनी अ्रधिक होती थी कि, प्रायः हर एक 
गाड़ी में लोगों का खड़े होकर ही नहीं, पर बिना तस्मा 
पकड़े हुए भी जाना पड़ता था । 

१ इनसाइड श्रोनूली (Inside only) भ्र्थांत्‌ 
सिफ अन्दर वेठने की जगह हे । बसों में ga की सब जगहें 
भूर जाने पर, कंडक्टर उक्त शब्द कह कर लोगों को इस बात 
की gaat देता हे । इसके बारे में पहले ही लिख आये हैं । 

२ फुळ अप (Full up) sata सब जगहे भरी 
हैं । बस पर बिळकुळ ऊपर नीचे कहीं भी जगह न रहने 
पर कंडक्टर इन दो शब्दों के द्वारा प्रतीक्षा करनेवाले 
सुसाफिरों को उक्त बात की ख़बर देता है । 

३ स्टेण्डिंग रूम इन दि पिट Aa (Standing 
room in the pit only) ada पिट में सिफ खड़े 
रहने ही की जगहं है। पिट यहाँ की नाटकःशाळाओं के 
एक स्थान-विशेष का नाम है। पिट की ane पहले से ही 
‘Rad: नहीं कराई जा सकतीं; नाटक आरम्भ होने से थोड़ी 
देर पहले ही इस दजे का दरवाज़ा खुलता है तभी वहीं 
टिकट लेकर उसके श्रन्दर जा सकते हैं । बाज़ बाज़ खेलों सें. 
किसी दिन भीड़ ज्यांदा हाती है और बेठने के लिए “पिर? 
भें जगह नहीं रह जाती | उस समय जो लोग भीतर जाना 
चाहते हैं, उनको उक्त शब्दों द्वारा इस बात की इत्तला दी 
जाती है, ओर अगर उन्हें तमाशा खड़े ही खड़े रह कर 
देखना मंजूर हुआ तो टिकट लेकर वे अन्दर जा सकते हैं । 
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इस मौके पर शायद एक बात का लिख देना HATA न 
होगा कि बस की हड़ताल बन्द होने के बादं ट्यूब की 
लड़कियों की भी एक छोटी ,मेटी हड़ताल हो गई है; 
जिसकी वजह से एक दो दिन के लिए पुकाध व्यूब-छाइन 
तथा कई एक स्टेशने बन्द रखनी पड़ी Tl व्यूबों के बन्द 
होने से भी जा तकलीफ लोगों को हुईं होगी उसका पाठक 
स्वयं कुछ कुछ अनुमान कर सकते हैं । परन्तु यह हड़ताल 
शीघ्र ही समाप्त हो गई। में तो समझता हूँ कि यह हड़ताल 
नितान्त अन्धाधुन्ध अबळाहठ का एक मात्र उदाहरण 
था । अस्तु । 


l AERA सर्कस लन्दन | 

बस--अ्रकाछ के इन भीड़ भभ्भड़वाले दिना में 
कदाचित्‌ सब से टेढ़ा: काम टिकट लेना था ।.बाज बाज़ 
स्टेशनों में, बाज़ वक्त इतनी भीड़ हाती थी कि टिकट लेने 
में ही कोई १४-२० मिनट ळग जाते थे । परन्तु एक बात 
कह देना आवश्यक मालूम पड़ती है, वह यह कि टिकट 
इत्यादि लेने में यहाँ dos में कहीं भी और कभी 
भी, वैसी आफृत नहीं होती जैसी कि हिन्दुस्तान में 
तीसरे दुज का टिकट लेने या और कोई वैसा ही काम 
करने में होती है। वहाँ at जिसकी लाठी उसकी भेस सभी 
जगह चळती है । क्या रेळवे-स्टेशन की रिकटघर की 
खिड़की पर और क्या थियेटर के टिकट की खिड़की पर । 


> 5. ० 
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लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे से पड़ते हैं और सभी। 
यह उद्देश होता है कि सब से पहले टिकट उसे ही मि, रि 
जाय चाहे आप आये सब से पीछे हों ओर दजनो a रिजर्व 
आपके पहले से आये हुए खड़े के खड़े ही रह जायें, af > 
टिकट आप सव से पहले ही चाहते हैं । यहां पर क न हि 
भी ऐसा अन्धाधुन्ध नहीं दिखळाई पड़ता। यहाँ पर Pin a. 
come first served, जा पहले आवे उसी को पह 9 | 
मिले, इस सिद्धान्त के अनुसार सब काम किये जाते हैं othe 
जहाँ कहीं भी किसी चीज के लेने के लिए भीड़ होना शु ar 
हुई--चाहे रेळ या नाटक का टिकट हो, अथवा तरा! भी ब 
गोश्त या और कोई सौदा मोळ लेना हो,--वहाँ स Sis, 
ey | लोग अपने आप्र ही कृता और : 
में खड़े होना शुरू कर दे 
हैं । जा पीछे ma 
जितने पहले के आये हु 
खड़े . हैं उन सब के पीं 
अपने आप खड़ा होजायगा 
उसके बाद आने वाढ 
उसके पीछे खड़ा होगा 
इत्यादि । इस प्रकार क॑ 
अक्सर बड़ी बड़ी. कृतां _ 
» बाज वक्तृ खड़ी हुई fe 
लाई - देती हैं । थियेटर 
टिकट लेने के लिए बाः 
बाजु जगह बड़ी oa 
कृतार इकट्ठा हा जाती 21 इस प्रकार की भीड़ के _ 
इधर (Queue) कहते हैं। बाज़ बाज़ दफे तो ऐसा वहीँ. 
होता है कि किसी बड़े या आवश्यक या मनोरब्जक जठ लगाः 
में शरीकृ होने के लिए, अच्छी जगह पाने के लिए, लो TEs 
दरवाज़ा खुलने के समय से घंटों पहले आकर wd ML 
होने लगते हैं--श्रक्सर ग्रांधी-पानी के कष्टों को सही ५% 
हुए भी कई दफा तो किसी अच्छे थियेटर में जाग ऑर 
के लिए सुरे "क्यू? में घण्टे डेढ़ घण्टे तक खड़ा रहना q Te 
है। अभी उस साळ शेक्सपिथर के शतवर्षाधिवेशन (0०! "£ 
tenary) का जो जळसा हुआ था चह तीसरे पह 
कोई तीन बजे से. शुरू होनेवाळा था । प्रायः fat : 


or OPIS IRN SHIT 
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LO स्स 
गग q seh १] 
= बैठने. की जगह थी सभी बड़े बड़े लोगों ने पहले से 
समी “रिजर्व! कर रक्खी थीं, पर कुछ थोड़ा सा स्थान विना 
a मि Rat की हुई जगहों के लिए छोड़ दिया गया था। मेरे 
ना अ ह एक मित्र इन बिना रिजर्व की हुई कुसियों पर 
प, af ही जगह मिळ जाय और जगह मिलने में कोई संशय 
हि न रहे यह साच कर सबेरे म ही बजे से वहां इन्तज़ार 
र! करने के लिए पहुँच गये थे, यद्यपि दरवाज़ा २। या २॥ 
को पहा घे पहले खुलने को न था! इस बस-ग्रकाळ के समय 
जाते हैं एक रात को में थियेटर से लोट रहा था | सोचा कि अंडर- 
एना शु ग्राउण्ड से घर चलें । पर स्टेशन पर, पास की सड़क पर 
` तरक्षां भी बहुत दूर तक फैले हुए लम्बे क्यू को! देख कर व्यूब 
वहाँ ह से जाने की हिम्मत न हुई । पैदळ ही चलने की ठहराई 
ही कृता और कोई .४० मिनट में घर पहुँचे | दूसरे दिन फिर 
आवे क _ - | 
प्राये हु 
[ के पीं 
दोजायगा 
ने वाट 
[ होगा 
एकार क॑ 
t कृता! . 
ई दिख 
थियेटर! 
लए ae | ` 
भीड़ के . बंक और रायल एक्सचेञ्ज | 
ते da वहीं से घर लौटना पड़ा । अब की दफे सिफ यह अन्दाज 
क जळत लगाने के लिए कि देखें व्यूब से ऐसी हालत में घर 
एु, लोग पहुँचने में कितनी देर लगती है, बड़ी हिम्मत करके 
कर जमा भ्य, के आखीर में जाकर खड़े हा गये कोई २० मिनट 


करा सहां तो केवळ टिकट की खिंड़की तक पहुँचने ही में लग गये 


में जार र कुळ मिला कर कोई २६ मिनट में घर पहुँचे 
हना पई. सूखी तौर से १९ मिनट से ज्यादा न लगते । दमडी 
1 (Cer की डळबुळ टका उसकाईवाली मसळ हो गई ।॥ _ 
सरे पट में: समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में भी इस क्यू बनाने 
, जित की प्रथा को प्रचलित कर देना चाहिए । इसमें सन्देह नहीं 


+ 8 
ही . ° 
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कि इसको प्रचलित करने में पहले बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ेगा | इस वारे में मुझे एक घटना की 
याद हो आती है जिसका कि gad मेरे एक मित्र ने 
हाळ में जिक्र किया था । आप Y. M.C. 4. के 
सम्बन्ध में हिन्दुस्तान से इधर आये थे ओर फ्रांस में 
हिन्दुस्तानी सिपाहियाँ की आवश्यकताओं को रफ़ा करने 
के लिए जो Y.M. 0. A. की कुटिया होती हैं 
उनमें काम करने के लिए भेजे गये थे। आप कहते थे 
कि वहाँ वे लाग सिपाहियां तथा मजदूरों को क्य बना 
कर खड़ा होना सिखलाने की कोशिश करते हैं। एक 
दिन कुछ लोग खड़े हुए अपनी अपनी बारी आने का इन्त- 
जार कर रहे थे कि इतने में एक लम्बा चौड़ा सिख-जवांन 
कोइ चीज़ लेने के लिए आया । अपनी पुरानी आदत के 
श्रनुसार आप क्यू के पीछे 
इन्तज़ार करने की बात भूळ- 
कर सीधे खिड़की के पास 
पहुँचे और कहनें लगे कि 
बाबूजी हमें Hort Fort 
चीज़ दे दो । बाबूजी ने 
कहा कि जा कर क्य के 
पीछे खड़े होकर इन्तज़ार 
करो, जब तुम्हारी बारी 
आवेगी तुमको ये सब चीज़ें 
दी जायेंगी । यह बात 
आपको अच्छी न लगी कि 


खड़े होवें । तब बाबूजी को 
उन्हें समराना पड़ा कि भला अगर ऐसा होता कि आप 
खुद काई चीज़ लेने के लिए थोड़ी देर से खड़े इन्तज़ार कर 
रहे हा और इतने में कोई नया आया हुआ व्यक्ति आपको 
हटा कर अपनी ही चीज़ें मांगने लगे, और यदि देनेवाला 
इस नवागन्तुक को आप के पहले ही चीज़ें देने लगे, तो 
आपके केसा मालूम होगा ? उत्तर में दो जवाब हाही 
नहीं सकते । “यह बात तो ठीक नहीं होगी । हम ऐसा 
होने ही न देंगे 1” 


“फिर आपको हम कैसे उन लोगों से पहले चीज़ें देदें 
जो आपके बहुत पहले से ही इन्तज़ार कर रहे हैं। उनको | 
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भी यह बात उतनी ही बुरी मालूम होगी जितनी कि 
आपको उस फुर्जी वाक॒य में मालूम हाती |” 

“बाबूजी बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक 

परेड से तो हमने अ्रभी. अभी छुट्टी पाई है, और अब आप 
दूसरे परेड पर खड़े हाने को! कहते हैं । और फिर आप 
कहते हैं कि यह जगह हम लोगों के आराम के लिए बनी 
है । इसलिए हमें तो आप संबके पहले ही चीजें देदे, बड़ी 
मिहबांनी होगी । 
-_ टीका-टिप्पणी अनावश्यक है । ऐसी घटनाये' शुरू में 
ग्रवश्य होवेंगी । परन्तु थोड़े दिनां के बाद क्यू बनाने के 
गुणों को लोग स्वयं समझने Tt, आर खुद ही क्य बना- 
कर खड़े होने लगेंगे । 

परन्तु अपने विषय से हम बड़ी दूर जा पहुंचे हैं। 
तद॒थ पाठकों से क्षमा-याचना करते हुए फिर अपने विषय 
की ओर लोटते हैं । ऊपर लिख आये हैं कि पांच दिनों के 
बाद उक्त हड़ताल का अन्त हुआ। परन्तु Bae में मामला 
बिलकुल ते नहीं हुआ है । ते केवळ यही बात हुई है कि 
जिस गवनमेंट-कमिटी ने आदमियों की तनख्वाह बढ़ाने पर 
स्त्रियां की नहीं वाळा मन्तव्य पास किया था वह अपने 
मन्तब्य के बारे में पुनर्विचार करे | पुनर्विचार का फल क्या 
होगा यह किसी से छिपा नहीं है । सवेसाधारण स्त्रियां के 
ही पत्त में है । देश के जितने पत्र है, क्या उदार दळवाले 
और क्या पुराने लडीर के फकीर दळवाले, क्या मजुदूर- 
दळवाले और क्या ही किसी श्रन्य दळवाले, सभी ने स्त्रियां 
का ही पक्ष लिया हे और गंवनमेंट के मन्तव्य को अन्यायपूर्ण 
बतलाया है । इसी लिए कहते हैं कि पुनविचार का फळ 
क्या होगा इसके विषय में दो मत नहीं हा सकते । 

हड़ताल, वास्तव में, मजदूरों के हाथ में एक बड़ा ही 
विकट और कार्ये सिद्ध करानेवाळा हथियार है । मजदूरों को 
जो कायं अपने मालिकों से करवाना हुआ और यदि उनका 
पक्त सबळ ओर न्यायपूणे हुआ, तो यदि मालिकों ने जरा 
भी आनाकानी की, बस तुरन्त ही हड़ताल बोळ दी गई । 
प्रायः सदैव मजूदूर-पत्त की ही जीत होती है, मालिकों 
का उनकी बातें न्यूनाधिक माननी ही पड़ती हैं। इतना 
सब जानते हुए भी मालिक लोग हमेशा. हर बात में हठ 
धर्मी करते हैं, चुपचाप शान्तिपूर्वक मजदूरों की न्याय्य 

प्रार्थनाओं को मान लेने के बजाय, वे उन्हें हड़ताल के द्वारा 
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| 
अपनी कार्य-सिद्धि ग्राप्त करने के लिए बाध्य करते š | 
इस युद्ध-काळ में भी मज़दूरों को अपने देशभक्ति का ही 
ध्यान करके वैसा न करने के कितने ही उपदेश दिये जाने 
पर भी, न मालूम कितनी बड़ी बड़ी और गहन पशष से 
सम्बन्ध रखनेवाली हड़तालें हो चुकी हैं । पर एक प्रकार 
से उन सब ह्डतालों और स्त्रियां की इस हड़ताल में अन्तर, 
है । भ्रन्य सब हड़तालों में मजदूर-पक्ष प्रायः सब पुरुष ही. 
पुरुप रहते हैं, और यदि पुरुषों ने बहुत ही हठधम्मी पर 
कमर बाँधी और तब तक काम पर न लौटने की ही ठान ली 
जब तक, कि उनकी बातें सचमुच ही मान न ली जाये, तो. 
प्रायः सदैव ऐसे मौकों पर गवनंमेंट हस्ताक्षेप कर बेठती हे 
ओर पुरुषों को इस धमकी के ज़रिये काम पर भेजा जाता है, 
कि यदि तुरन्त ही काम पर न छोटे तो सभों को सेना मे” 
भर्ती होने के लिए बाध्य किया जायगा । परन्तु यह हड़ताढ 
खास करके स्त्रियां की थी। Raat को उक्त प्रकार की कोई| 
धमकी नहीं दी जा सकती थी । कदाचित्‌ यही कारण, 
था कि इतने दिनों तक यह हड़ताल जारी रही | इस विषय 
को छोड़ने के पहले यह लिख देना उचित समभता हू 
कि में aka अथवा राजनेतिकःविज्ञान का विद्यार्थी 
नहीं, अतएव, हो सकता है, इनके किन्हीं सिद्धान्तों के 
विरुद्ध, मैंने कोई बात लिख डाली हो | | 
पांच दिनों की एक प्रकार की छुट्टी. सी इन खियों | 
को मिलगई थी। और उन लोगों ने इसका खूब ही 
स्वागत किया होगा और बड़े चेन से दिन काटे atl ह 
परन्तु बहुतेरी लड़कियों ने, स्वयं ही, जा कर खेती के कामें ही @ 


-में सहायता पहुँचाना आरम्भ कर दिया था ओर फृसठ, (३ 


कटवाने में मदद पहुँचाई थी । शुक्रवार के सबेरे बसों a & 
एक बार फिर चलते हुए देख कर जितनी जल्दी होसका SS 
में एक बस पर जाकर सवार होगया । बस चळानेवाली के 

चेहरे पर खुशी ओर विजय की हँसी ओर लाली बाई के 
हुई थी । मैंने उसे एक शख्स से यह कहते हुए. सुना कि चि 
‘I enjoyed my five days’ holiday,’ अर्थात्‌ मैने पः 
इन पाँच दिनों छुट्टियाँ खब ही मनाई । जों हो बे feat अः 
मजदूर-पक्ष के लागो की अवश्य ही धन्यवादःपात्र हुई" दु 


wet हि 
लन्दन; l 
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ते 
a परिग्रह 
ये जाने तव निवास है सीप, ग्रतळ जळ में सागर के, 
Tat से हैं प्रवाळ के AJS जाळ भूषक जिस घर के | 
मकार! पर है तेरा स्नेह दूर गगनस्थित घन से, 
अन्तर स्थिति से क्या, वह मिला हुआ जो है तव मन से । 
रुप ही उसके लिए निवास छोड़ देती तू अपना, 
ii पर ऊपर आती मग्नभाव-सुख का कर सपना | 
गन ली भ्रतळ-निवासिनि, हृदय खोळ जळ पर तिरती है 
a, ता मारी सारी तरळ-तरङ्गों में फिरती है । 
उती है प्रेम-नीर की कड़ी लगा देता तब घन है 
गता है! छुक जाता बस एक बूँद से तेरा मन हे | 
ना में इस सुख से हा मत्त किन्तु क्या तू गुह तजती ? 
ड्रताढ | नहीं नहीं, फिर लोट उसे माती से संजती । 
गी कोई | 

| कृष्णदास 
कारण | 
विषय जः 
हता हूँ 
a शनिवार की रात | 

` (अमेरिका में, देशी अचार, गीतों और 
fart सु 
ब विद्यार्थियों की बाते ) 
eM!) EO Ea की धीमी किरणों की शीतलता 
क.) eS सू (का न मालूम मन पर क्या विचित्र 
याका OOO प्रभाव पड़ता है। उदार कल्पना देवी 
jan स्वप्न राज्य की Gls कर एकान्त मनुष्य को कुळ समय 
ली के! के लिए संसार की असारता भुला देती है। न्यूयाकं 

बाई कै जगत्‌-प्रखिद्ध विशाल पुस्तकालय के अथ-शाल्र- 

1 कि विभाग के कमरे में खिड़की के पास की टेबल पर 
त्‌ मेने एक काने मे, पुस्तकें से घिरे हुए किले में बेठा, में 
खिया, अद्ध-मुंद्रित नयनो से, भविष्य उच्चाकाडक्षाओं के 


| दुज्ञय दुर्गा के विजय के उपायों का ध्यान, पकाग्र- 


चित्त हा, कर रहा था; इतने मे पास के टेलेफ़ोन की 
घण्टी बज्ी-- 
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एक परिचित स्वर ने कहा, “आधा घण्टा हा 
गया में आप के लिए यहाँ वेडा हुँ । यदि भोजन करना 
at ता शीघ्र आइए ।” 


स्मरण आया । प्रात:काल मेरे मित्र मि० युत्त ने 
किरा के (K. Y. Kira) भारतीय भोजनालय मेँ 
सायंकाळ उनकै साथ भाजन करने का न्योता 
दिया था | 

` “तुरन्त आता हूँ” उत्तर दे, स्वप्त-राज्य कां 
राजत्व त्याग, पुस्तकों के! चारो ओर से एकत्र कर 
एक कोने A रखा, ओवरके!ट पहन, हेट (Hat) 
ले, किरा के “अमेरिका में एक मात्र”, “स्वादिष्ट 
तरकारीवाळे” भारतीय भोजनालय की ओर FA 
प्रस्थान किया | 


इस भाजनालय का नाम अमेरिका कै सब भारत: 
वासियों के विदित है । यहाँ प्रति रात्रि प्रत्येक प्रान्त 
के विद्या fiat को लोकक-नीति, घर्म-नीति 'राज-नीति” 
आदि अनेक नीति अनीतियां की आलोचना करते, 
भारतीय ग्रोर विदेशी लेखक, gaat Me घर्मा की 
समीक्षा mc अनेक गूढ़ विषयां की मीमांसा करते 
पाइएगा। सचमच, घर-बीती TAA बात करने 
हँस कर छुट्टी का समय काटने, विदेश का कष्ट 
भूलने, मिचेभरी तरकारी खाने के लिप ऐसा अनूठा 
भाजनाळय अप्तेरिका मे यह एक ही है। | 

बड़ाली विद्यार्थो इसके? mga कहते हैं । 
प्रति सायङ्काल-इनके पक दल के पक कोने में 
उच्च स्वर से अँगरेज़ों के शासन-पद्धति की 'समा- 
लोचना, रवीन्द्रनाथ के पद्यों की प्रशंसा ओर 


Csr झेल” का गुणगान करते पाइएगा। इनके ! 


उच्च स्वर से बोलने का एक कारण हे । यद्यपि एक के 
मुख से दूसरे के कानें का जितना अन्तर है saa 
दूर उनकै दाब्दों के पहुंचने की आवश्यकता नह | 

GA आप जानते हे TWA बोलने से देशी भाषा 
का पूरा मिठास ART आ सकता | ट 


= 


शनिवार होने के कारण ग्राज खासी भीड़ है | 
बङालियां की tae पर उनकी त्रिमूति विराजमान 
थी । मित्रवर ga महाशय भो उनके साथ बेठे, 
कागज में लपेटा हुआ एक बण्डल लिये मेरी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। वन्दे मातरम्‌ कर मैंने उनके पास ही 


. कुरसी ग्रहण की | हमारे पास की दो ai मे, 


एक पर दो महाराष्ट्र ब्राह्मण MT एक पञ्जाबी मुसल- 
मान ae दूसरी पर एक अमेरिकन युवक ओर 
युवती Me दूर एक टेबल पर चार पाँच लम्बी जटा- 
घारी लिंदली बेठे थे हमारे यहाँ जैसे सोने की 
छन्नी मे अधेले की सुपारी से अभ्यर्थना करने की 


चाळ है वैसे ही, मुझे आते देख एक बंगाली मित्र. 


ने अपनी जेबों में बहुत Se कर, बड़ी anar Be 
शान का भाषण कर एक इलायची से मेरा सत्कार 
किया । अमेरिका मे देशी इलायची के उपहार की 
कृद्र केवल जा विदेश मे कई साळ रह चुके हैं वही 
जान सकते हैं । मैने सावधानता से उसे ले उनके 
धन्यवाद दिया । इतने मे किरावधू ने आकर “ Good 
evening ” कश पूछा, “भाजज़ के लिए क्या 
ला & १? 


“आज क्या बनाया है” मेने उत्तर में पूछा। 
पर पूछने की आवश्यकता नहीं थी, क्योकि इनके 
यहाँ राज़ एक ही प्रकार की चीज़ें बनती हैं । जवाब 
मिला, “आलू, गोभी Bie बंगन की तरकारी AT 
दाळ भात। आप मांस नहा खाते इसलिए आपको 
और क्या हूँ ।” 


यहाँ जब आता हूँ सदा आळू गोषी रर बेंगन 
की तरकारी खानी पड़ती है । मैंने कहा, “अच्छा, 


- ज्ञा है बही ळा दीजिए ।? मि० ga मुकसे सहमत 
हा बाळे, “मेरे लिप भो तथास्तु? 


परमात्मा ने मि० किरा के जगत्‌ मे केवळ तीन 
ही प्रकार के शाकां की सृष्टि की है। भूल कर भी 
आप कोई नई तरह की तरकारी नहों बनाते। 


® 
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पर हमारा ते यहाँ आने का प्रयोजन ही दूसरा 


था । भारत से हज़ारों काल दूर विदेश आकर यहाँ | 
अकेले रहते हैं । हफ़े में एक आध वार यहाँ मित्रों 


क -_ 


|] 
d 


से मिल कर दुख-सुख की बातें करने से दुख का | 
बो CSR मालूम होता है ग्रेर एक दूसरे के सख | 


मै सखी हाने का मेका मिळता है। 


asia विद्यार्थो प्राचीन अरबी are 
लेखकों पर तर्क वितर्क कर रहे थे 


चीनी | 
। एक ने प्रसिद्ध | 


चीनी लेखक arg चू (Yang chu) की अत्युक्ति कर . 


प्रशंसा की ते एक दूसरे ने कुंफला कर कहा-- 
“वाह | आपके श्रीमान्‌ याङ न्यू का क्या 


an 


कहना | दिन में दीपक और प्रातःकाल में पूणे चन्द्र की 
भाँति इनका यश सारे संसार में फेला हुआ है। मेरा | 


बड़ा सोभाग्य है कि मैंने इंन का नाम आज्ञ सुना | 
पर यद्यपि मैं चीनी भाषा की कविता नहीं समझता 
और न मुझे अरबी मे गजल बनानी आती है मरोर न 
आप की तरह चश्मा पहनता हूँ पर मेरा हढ़ विश्वास 


है कि कालिदास ae रवीन्द्रनाथ की बराबरी | 
करनेवाला लेखक पृथ्वी से कहीं कभी नहीं जन्मा ।” | 
लोगों ने करतळभ्लनि कर उनके शान्त | 


हम 
किया । 


याङ्ग चू-भक्त ने fas कर उत्तर दिया “घोडार 


डिम”--अर्थात्‌ आप जा कहते हैं उससे मेरी 


सम्मति नहीं मिलती | 


“आपकी तरकारी उण्डी हा रही है,” किरा 
पत्नी ने याद दिलाया | अन्नपूर्णा के प्रसाद को Sst 
होने देनेवाला मैं थोड़े ही ठहरा; इसलिए Aa भो 
अपना काय्योरम्भ किया । 

मि० किरा सिंहली हैं। सिंहली लोग Frat के 
परम भक्त हैं । तरकारी वैसे बुरी नहीं बनाते पर 
frat को गेर हाजिर करना सीख जायें ता इनके 
भाजन के सुधरने की सम्भावना है । लड़ाद्वीप नारि. 
केळ के लिए जगद्विख्यात 21 मिच के सिवा इसकी _ 


था 
भी 
प्रि 
से 
अर 


वि 


4 A 


ह 


| 
| 


RR 


के 
परं 


an 


रि 
[की आते हैं| हमारी टेबल के पास बैठे हुए अमेरिकन 


7 
i 
1 
t 


o 


संख्या १ | 


भो ये लोग बड़ी फजूलखर्चा करते हैं। र्से में, 
तरकारी मे, चटनी मे, हलुवे मे aaa नारिकेल किसी 
न किसी रूप मे अवश्य पाइपगा | किसी किली स्थान 
में “अति वर्जयेत्‌” करना अच्छा है | 

मि० ga ने आज्ञा की, “तनिक आँख aka, 
देखिए, आप को घया जादू का खेल दिखाता ह” | 

उनकी बात मान सैंने एक आँख बन्द की । 
KITT का बण्डल खोल आपने एक भाण्ड निकाला 
UC उसमें से अचार का एक टुकड़ा निकाल चम्मच 
से मुझे दिया | 

““सुबद्दान अल्लाह ! यह कया ? न्यूयार्क में 
दिल्ली का अचार-नरक भे असृत-वूष्टि, रेगिस्तान में 
परिस्तान की ,खुशवू । जल्दी बताइण, यह आपने 
कहाँ से खरीदा 2” तुरन्त उनके हाथ से भाण्ड छीन 
azad से मैंने पूछा | 

आपने व्याख्या की-- 

“आज घर की डाक आई है | अस्मा ने अपने 
हाथों अचार बना प्यार का पारसल” भेजा È I 
आप मेरे मित्र ठहरे इसलिए आप को चखाने के 


लिए इसे लाया हूँ । आपने तो सारे पर अपना 


अधिकार जमा लिया है ।” 

“आप की अम्मा ने प्रेम का बण्डल इतना छोटा 
षयो बनाया” मैंने पूछा । 

पर यह ता केवळ कहने की बात थी। अचार 
धाडा होने पर भी था स्वादिष्ट | दूसरे, तीखा अचार 
भी असूत सा लगता है जब sant भेजनेवाली 
प्रिय मित्र की पूज्य मातृ-देवी स्नेह से अपने हाथों 
से “प्यार का पारखल” बना कर भेजे । ऐसी 
अवस्था मै ast चीज़ भी मीठी हो जाती है ग्रोर 
विदेश में ता उस की मधुरता सो गुणी लगती है। 

२ 

नये प्रकार का भोजन चखने या कुतूहल के 

कारण कभी कभी अमेरिकन भी इख भोजनालय मे 
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युवक रर युवती केवळ एक दूसरे की ओर देखने 
में मन्न थे | बीच बीच में तरकारी का ग्रास लेते थे 
पर दोनों का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था | इनका 
यहाँ यह प्रथम आगमन्‌ मालूम होता है । अँगरेज़ी 
भाषा पुखफुखाहट से Wet Me समझी जा सकती 
है । इनके श्रीमे पुलकित स्वरों से जान पड़ता था कि 
किसी प्रेमोपन्यास की क्रमवृद्धि हा रही है । 

गोराङ्गना इवेतवसना हो बनठन कर आई थी। 
पाउडर अचित लाज घूँघटहीन सुन्दर मुख, रूफ 
(Rouge) द्वारा रक्तावरणकृत ओ Ae कला 
से कृष्णाकृति AN को देख इनका--पद्य-मय भाषा. 
Hata करने कै लिए मैंने याङ चू-भक्त को, जा 
अपने को कचि भी कहते है, प्रार्थना की | कहने की 
देर थी | आपने अपनी विद्या दिखाने के लिए 
धारा-प्रवाह कविता आरम्भ की :— 

“देखिए, सुन्दरी के कपड़ों की तुक इनके 
प्रत्येक अड़ से ऐसी sana से मिलती है मानो 
(Fifth Avenue) के चतुर quit ने अपनी 


कारीगरी की कविता लिखी है । 
“इनके सुसकान का में RA वणेन करूं 
““चन्द्रकान्ति-परि-पूरित शान्तिमय निजेन 


निकुञ्ज में मदु-हास्य-कलत प्रेम-कथाओं का सरस 
माधुय केवळ अनुभव किया जा सकता है; इनका | 
वरणेन करना कवि की कला कै सीमातीत है | षोडशी 
कै अद्ध-स्फुटित ast के प्रत्येक मधुर मुखकान में 
ऐसी ही एक प्रीति-वात्ता का विक्काश हाता हे ।” 

OT इनका मधुर स्वरः 

“आपने WER के उण्डे प्रातःकाल में 
gaiga की सुनदली किरणों का दीवार पर चमकले 
देखा होगा । पूणिमा की रात्रि में पूणे चन्द्र की 
ज्याति का प्रकाश निरखा हेष्गा। सुनसान वन मे 
जळपात के टपकते हुए व्रारि-बिन्दुश्रों के साथ 
BE पवन का युक्त राग Yat दोगा | इनका कोमल 
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BEAT सुन कर मेरे हृदय में ठीक ऐसे चित्र 
जागृत होते है।” 

मैंने करतलभ्वानि कर कहा, 

cam, क्या खन कविता TAT | पर अभी 

® 
इतना ही बहुत है आपकी चाय उण्डी हा रही है। 
मेरी बातां पर भ्यान न दे कविजी निरन्तर कहने 
लगे :— 

“मधुर मधुरा के माधुर्य की मधुरता की 
माधुरी - 

इसपर इनके साथी बड़ालियों से नहों रहा 
गया | बात काट कर एक ने कहा-- 

“Rel आपकी चाय में चीनी at अधिक नहीं 
गिर पड़ी” । दूसरे ने व्यड्य-पूर्व्वक पक प्रसिद्ध 
बंगला गीत का एक पद्‌ “तोर मुखेर वाणी आमार 
काने लागे सुधार Fa” अलापना आरम्भ किया | 

(३) 

भाजन समाप्त कर चाय लाने की आज्ञा दे मैंने 
अपनी दृष्टि पञ्चनद BC महाराष्ट्र के समावेश पर 
डाली । पञ्जाबी सज्जन अमेरिका मे नये आये हुए 
मालूम होते थे। इनको महाराष्ट्र महाशय व्याख्यान 
दे रहे थे :— 

“हमारे यहाँ लोगों का मूळ विश्वास है कि 
विदेश जा लड़के बिगड़ जाते हैं । भारतीय नवयुवके 


के विचारों मे फेर अवश्य होता है पर वे निगडते 


नहा । इनकी आँखें खुळ जाती हैं। अमेरिका की 
बातें देख सामाजिक, राजनेतिक ओर धार्मिक 
स्वतन्त्रता के विचार इनके हृदय में पैदा होते हैं । 
इसका कारण है। कतुचमीनार पर चढ़ कर आप 
सारी दिल्ली देख सकते हैं पर सड़कों में घूमने से 
केवळ आसपास की दोनों ओर की चीजें ही 
दिखाई देती हैं। किसी वस्तु के चारों ओर से 
अच्छी तरह से देखने के लिए उससे अलग हो, 
कुछ दूर जा देखने की आव्यकता पड़ती है। 
बैसे ही अमेरिका आकर यहाँ की are भारत की 
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हालत का अस्तर देख हमारे विद्याथियां की. 


आँखों का परदा दूर at जाता है । बिगड़ने के बदले 1 


बिगड़े हुए लड़के यहाँ आकर सुधर जाते हैं भरेर | 
शिक्षा समाप्त कर भारत लोट कर देश की दशा 
सुधारने का ATT करते हैं । 

“अमेरिका मे प्रायः दो सा भारतीय विद्यार्थी | 
हैं । इनमें प्रायः सभी स्वावलम्बी हें । घर से खच 
नहीं आता इसलिए घरवालों खे इनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध नहीं है । इनकी चिन्ता करनेवाला दुनिया | 
में विरळा ही कोई है । सेंकड़ों मारवाड़ी गुजराती | 


पारसी रखपतियों ने भारत में स्थान स्थान पुण्य | 
Am यश के लिए धर्मशाला सुखाफिरखाने ae - 


अतिथि-आश्रमों की स्थापना की है । पर किसी ने ' 
भी भारत के बाहर अपने देशभाइयों के लिए कुछ 
करने का प्रयत्न नहो किया हे । यदि मेरे पास कभी 
लाख दो लाख रुपये ह! सो में ळन्डन, न्यूथार्क | 
रोर टाकिया (Tokyo) मे भारतीय यात्रियों, विद्या: 
थिया और व्यवसाइयें के लिए भारतभवन 
बनवाऊँगा । MC इन प्रत्येक अतिथि-मन्दिरों मे | 
भारतीय विषयों का एक पुस्तकालय, भारतीय 
वस्तुओं की एक घरदशिनो Be भारतीय ढड़ से. 
सजा हुआ एक व्याख्यानगुह निस्मीण कर/ऊँगा । | 
पर मेरा यह aga अभी ते केवल काठपनिक ' 
ही हे। ` 
“आत्मावलम्बी विद्यार्थी केसे शिक्षा ग्रहण | 
करते हैं, सुनिए । दिन में कभी दो बार खा, कभी | 
एकादशी कर, कभी स्कूल की Fla We कमरे के 
भाड़े की चिन्ता मे निमग्न रह कर पढ़ना सुखमय 
नहीं 21 पीछे कपड़ों की चिन्ता, नोकरी की चिन्ता, | 
आदि सैकड़ों चिन्तायं इनकी घेरे रहती हैं... ।' | 
महाराष्ट्र सज्जन का कहना सत्य है। मैंने भी 
भारतीय विद्यार्थियों के कष्टों की अनेक हृदय-वेधक | 
कथायें सुनी हैं; पर, इनका साहस sie उत्साह भी 
अथाह 2) दरिद्र, स्वावलम्बी. विद्याथियां से Ae 
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se 
ep ae डीप 77 नना. 
कर नई आशा MT नया जादा दिल में पेदा होता 
है। इस दुनिया में यदि किसी का चरित्र पवित्र, 
किसी का चित्त उदार ओर किसी का जीवन Ade 
है ते. इन खदा हसमुख विद्यार्थिया का है जा 
विद्या-शिक्षा के लिए सहस्रो कास कष्ट सह कर 
mae | इनका दशन सेकडो सीर्थ-याजा से भी 
अधिक फलप्रद है | 

महाराष्ट्र महाशय का रडु कुछ कृष्ण वणा है। 
मसलमान विद्यार्था के पूछने पर वर्ण-बिरोध पर 
आपने अपनो सम्प्रति इस प्रकार प्रकट की: 

cam मे चणी-सेद्‌ है कि नहीं, पता नहीं पर; 


अमेरिका तो छृष्णवणवाळो के लिए जीवित नरक 


ससान है 1? 

“ इस देश में पाँच साल से हूँ । पर अमेरिका 
में मेरे प्रथम दिन की बात मैं अभी तझ नहीं भूला 
हूँ। में एक भाजनालय में भाजन करने गया था। 
वहाँ उन्हाने मेरी कृष्ण-मृति र फरे कपड़े देख 
साजन graa अस्वीकार किया था। नाई के यहाँ 
BHAA कराने गया तो नाई ने मेरी बड़ी असभ्यता 
से maya की थी । रात की सोने के लिए बड़े 
कए से एक रही होटल मे.कमरा मिला था । पाँच 
साल में मेरी सूरत मे अधिक फरक नहों हुआ पर 
अब अधिक कष्ट नहीं होता । कुछ हो, में पहले दिन 
के अतिथि-सत्कार का जन्म भर याद रखेंगा।” 

जब जब मैंने विद्यार्थियों से पूछा है, "आपके 
अमेरिका कैसा लगता है १” प्रायः सभी ने उत्तर 
दिया है--““विष-सम?” या “नरक-तुल्य” । व्यर्थ, 
हम यहाँ विदेशी set विदेश मै विदेशी हा कर 
रहने मे सुख कहाँ । 

विदेश में घर ga की आशा करना भी 
भूल है | दिग्विजयी आर्य्य सन्तान यदि जरां ज़रासी 
बात मे कष्ट की चिन्ता कर ता भारत का उद्धार 
कैसे होगा । प्रिय पाठक | वगै-विराध से न SRT 


अमेरिका आने की इच्छा हा ते। अवश्य आइएं। युद्रि मिल कर “वेन्दे छा 
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आपकी saag की पूति के लिए आप के प्रान्त 
में उपयुक्त साधन न हों, यदि आपके राजनैतिक, 
सामाजिक या आर्थिक _चिन्तायं घेरे हुए हों, यदि 
आपके घरवाले आपके उन्नत नये विचारों के 
नास्तिकता समभ आपसे रूठे हुए हा, यदि आप 
किसी सनातन या नव आविर्भत धार्मिक माया-पाश 
मे बंधे है--कुछ भी हे।--खरस्वती की आराधना 
के लिए, लक्ष्मी की पूजा के लिए, अन्नपूर्णा के 
प्रसाद के लिप-ग्राथिक, सामाजिक, धार्मिक सचे 
रोगों के विनाश के लिए अमेरिका आइए | इस जन्म 
में देशी बन्धनो से मुक्त हाना हा, इस देह से स्वर 
और नरक दोनों एक साथ भागना हो, इस ठोक की 
लीला कै लालित्य का दुशन करना हा ar अमेरिका 
आइए । जो आवे सा पछताय, जोन आवे बह 
भी पछताय। कुछ हा मन की साध ता कर 
लीजिए | 
8 
कवि महाशय बंगला गीत “से जे ean दिये 
तैरी से देश, cafe दिये घेरा” का बड़े करुण स्वर 
से गुनगुना रहे थे । ग्रन्य एक बड़ाली विद्यार्थी वार- 
रखात्मक “वाहु ते तुमि ar शक्ति, हृदये तुमि मा 
भक्ति, art प्रतिमा गढ़ि' मन्दिरे मन्दिरे” 
प्रकट उच्च स्वर से कलावन्ती कर रहे थे। दो अक- 
लित कण्ठों के दो प्रकार के स्वरों के दो गीतों की 
खिचड़ी में कितनी मधुरता हो सकती है, आप 
विचार सकते हैं | इनकी राग-रागिनियाँ सुन मि० 
गुप्त ने इनके! धसका कर फहा--“अरे भाई | 
यदि गाना हो सो दोनों मिल कर एक गीत गाग्रो 
या एक ही को गाने दो, या दोनों मोन धारण करे, 
या आओ तीनों मिल कर गाते हैं ।” इस पर उन्होने 
हँस कर कहा, “अच्छा आइए | आरस्भ कीजिए।” 
gaat 2.3 a स्वीकार कर आदेश दिया--“मैं 
agt -गिनता हूँ जब तीन कहुँ तब तीनों 
म? गायंगे। में ने भी इनके 


XN 


I 


RR 


साथ यागदान किया | अब हम चार Age स्वरों 
की चार प्रकार की ध्वनि होने लगी | 
हमारे इस अचानक भेरव-नाद के! सुन अन्य 
लोगों ने शान्त हाने की प्राथना की । आपने दिल 
की कसर निकाल, थोड़ी देर बाद उनकी अज़ियाँ 
सुन, हमने भो स्थिर किया कि अब बहुत हुआ। 
पर हम लोगों को इतनी जल्दी सन्धि करना नहा 
चाहिए था । चारों ओर से हस लोगों पर कोपारोप 
हुआ । श्रोताओं मे से एक ने अपने कानों पर से 
हाथ हरा कर कहा, “जातीय गीत को यथोचित 
भक्ति ग्रोर श्रद्धा से गाना प्रत्येक देशभक्त का धमे 
है। जिस मधुर कण्ठ से आप लेग शोर मचा रहे थे 
sae लिए आप लोगों को लज्जित होना चाहिए 1” 
आपका कहना सत्य है। जातीय गीत भक्ति 
और श्रद्धा से गाया जाना चाहिए | पर भला कहिए 
हम लोग किन्नर-गन्धर्व ग्रोर तानसेन के वंशधर 
ते हैं ही agi Ut यदि सब लोग बात बात में 
लज्जित हो चुप रहे A. भारत का जातीय गीत 
उत्साह ग्रौर वज्र-निनाद्‌ से संसार मे कान प्रच- 
लित करेगा ? | 
& 
पासवाली टेबल पर से स्त्रीकण्ठ के मधुर स्वर 
से ध्वनि मेरे कानों में पड़ी । अमेरिक्रन-सुन्दरी अपने 
मित्र से कह रही थी--''प्रियतभ ! तुमने याद क्यों 
नहों दिलाया; इतनी देर हो गई है। माँ क्या कहेगी।” 
“देर हो गई है” सुन मैंने घड़ी निकाल कर 
_ देखा । इनके प्रेमापन्यास के प्रथम परिच्छेद के 
समाप्त होने MT मेरे घर जाने का समय आ गया 
देख में गुप्तती का उनके सत्कार के लिए धन्यवाद 
दे सब को (Good night) राम नाम लेता eat, 
बिस्तर की शरण लेने के लिप विदा हुआ । 
` न्यूयार्क अमेरिका ।- . रामकुमार खेमका 
अक्टूबर १९१८ 
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लोला _ 
(१) 


फणीन्द्रफणाश्रित रलसिंहासनासीन वसुन्धरा देवी 


( गान ) 
दूर अब होगा मेरा भार 
करुणा वरुणाळय विभुवर ने सुन ली अहा ! पुकार 
किया धन्य लीळामय ने है नर-लीला-विस्तार 
दिखला कर निज-जन-वत्सळता लिया आप अवतार 


शीतळ हुआ हृदय यह मेरा वे gaga धार 


जिनकी रज सिर पर रखते हैं श्रज भी वारं बार | 


्रादि-शक्ति के सहित हुए हैं निराकार "साकार 
बची ws जाने से में पाकर यों उद्वार 
नीच निशाचर-कुळ का होगा अब सत्वर संहार 
पूर्णादश-चरित की शिक्षा wim संसार 
मेरा भारत भाग भाग्य-सा चमका सभी प्रकार 
जिसका अतिथि हुआ है आकर सहसा स्वर्गागार 
ऊँचा हुआ हिमालय का सिर गूँजा जय जयकार 
जय जय मयाँदा-पुरुपोत्तम, जय जय जगदाधार | 
(२) 


स्थान--एक प्रान्तर 


{ 


राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, धीर और गम्भीर 
लक्ष्मण 
WA, आज मुगयाथे चलेंगे ? 
i राम | 
amar तुमका भाती है! | 
लक्ष्मण 
भ्र्ग-स्फूति, लक्ष्य-छघुता भी उससे केसी ग्राती है !, 
मेरी इच्छा हे कि सिंह से आज नियुद्ध मचाऊँ में 
दोनों पिछले पंजों के बळ उसको नाच नचाऊँ में 
EEGI 
सिंह नहीं तब रीछ ठीक हे 
` ` भरत 


ये area की बातें हुँ 
पिता सुनेंगे क्रोध करेगे, पशुओं .में भी घाते हैं 


| 
i 
} 
| 
| 


सर 


| 


Í 
| a 


में ह 


= 
और ga लिए वन में जाना केवळ कष्ट उठाना हे 


| सिंह समभ कर सुभे नचा ला जैसा मन में ठाना है 


| बाळ बिखेर रीछ बन जाऊँ चीते की Zain are 

' कहो, सुग्रर-सा सीधा भागूँ, जल-थल में न कहीं हारूं 
| पशुओं को भी पशुओं की सब विद्याए मैं सिखळाऊँ 
 हिरन-चाकड़ी we कहा ता गीदड़-भभकी दिखळाऊँ 


बन्दर-घुड़की यहीं दिखादू', वन में व्यथै भटकना है 


काँटों की झाडी में जाकर अपने आप अटकना है ! 


राम 
बड़ी कलाएं तुमे याद हैं ! 
धीर 


xX ` S v 
में क्या ऐसा वेसा हू 


मैं ही नहीं जानता हूँ तब क्या बतलाऊँ, केसा हूँ ? 
7 गम्भीर 
प्राण बचे 
भरत 
क्या हुआ ? 
गम्भीर 
बतादूँ ? बचा धूप में मरने से 
भरत 
किन्तु बचोगे केसे बच्चू, सरयू-जळ में तरने से ? 
धीर 
परे बाप रे ! जळ-विहार की यह भी कोई वेळा है ? 
; लक्ष्मण 
वेळा at कि न हो, मगरों का झगड़ा और फमेला है ! 
भरत 


लक्ष्मण, भैया, यह कटाक्ष क्यों ? मैं खगया से भीत नहीं 
सत्य बात यह है कि व्यर्थ ही रक्तपात से प्रीत नहीं 
ठक क लक्ष्मण 


सचमुच तुम में दया बहुत है, जल-विहार ही होने दो 
' वेळा भी चढ़ती है, इसको उसका रोना रोने दो 


धीर 
में क्यों रऊँगा ? हँस हँस कर सब को दाँत दिखाऊँगा 
उपवन में चलिए ता आहा ! मधुर मधुर फल खाळँंगा 
शत्रुन्न 
हम का भी खिळायगा ? 
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धीर 
हाँ at, चलिए, हवा खिळाङँगा 
पकड़ पकड़ कर ललित ळताएं डनको खूब हिळाऊँगा 
; भरत 
MA, श्राप की क्या आज्ञा है ? 
i राम 
जिसमें तुम सब सुख पाओ 
खेले। कोई खेळ प्रेम से किन्तु इसे न भूल जाओ 
arn क्षत्रियकुछ का गुण हे, किन्तु अधिकता भली नहीं 
दया Gat पर gagat हे किन्तु बधिकता भली नहीं 
भरत ओर लक्ष्मण 
जो आज्ञा 
गम्भीर 
पर प्रथम तर्क से आओ, सिद्ध करे इसके 
लक्ष्मण 
रहा, तक का काम नहीं है, छोड़ो दन्त घिसाधिस को 
गम्भीर 
aua से यह विरक्ति क्यों ? 
धीर 
शस्त्रो के प्रेमी ठहरे 
गम्भीर 
पर मृगया तो आज न होगी, अर्थ हो चुके हैं गहरे 
राम 
हुआ, चलो अब सरयू-तट पर चले 
( देख कर ) 
अरे, यह वीर कहाँ ? 
(वीर काप्रवेश) ` 
चीर 
area, एक कैशिक काशिक कर ग्राये हैं सुनि धीर यहाँ 
राम 
विश्वामित्र पधारे हैं क्या ? 
वीर 
हाँ हां, यही नाम उनका 
गम्भीर 
are ! नाम का क्या कहना है, होगा क्या न काम उनका | 
शत्रुघ्न 


दादा, विश्वामित्र कोन हैं 
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राम 
बड़े तपस्वी, ज्ञानी हैं 
क्षत्रिय से ब्रह्मपि हुए हैं इससे aa भी मानी हैं 
शकुन्तला थी सुता इन्हीं की श्रीदुष्यन्त-भूप-जाया 
जिसके पुत्र भरत थे जिनसे भारत भारत कहळाया 
अपने पूर्वज हरिश्चन्द्र थे स्वग fat सशरीर जिन्हें 
राज्यदान कर बिके आप वे करने को सन्तुए इन्हें 
शत्रच 
ठीक ठीक, अब याद आगई 
गम्भीर 
फिर क्यों इनके चरण पड़े ? 
दाता का विकवा कर छोड़ा, आये विश्वामित्र बडे ! 
रास 
यह कहना अनुचित है, देखा वह ते एक परीक्षा थी 
मिली सफलता जिस में हम को जैसी कुछ की दीक्षा थी 
यदि अब फिर कुछ कृपा कर वे ता सौभाग्य हमारा है 
फिर सब देख, सूय्यवंश में उसी रुधिर की धारा हे 
भरत 
at फिर चला, सभा में चळ कर उनके दशन कर थ्रावें 
धीर 
अच्छा हुआ, चळे तो हम भी नो दो ग्यारह हो जावें 
बन में फिरने, जळ में गिरने, दोनों से छुट्टी पाई 
. लक्ष्मण 
' बड़ा भाग्य था 
राम 
अच्छा, चलो, चळे भाई । 


क्या कहना है, 


मेथिलीशरण गुप्त 


विस्फोटक या शीतला रोग 
- (Small-Pox) 


ली win चेचक, देवीजी, बसन्त, मसू- 


रिका भी कहा करते हे । यह रोग 
इस देश के तथा दुनिया के एक भय- 


(> 
| इ हू 


र reek ङकर रोगों में से हे । 


यह एक छुतिया (Contagious) at संसगंज ज्वर- 
बाळा रोग है । प्रारम्भ में इसमें एक तरह के ळाळ छाल 


e 
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मच्छड़ के से काटे दाने या चकत्ते निकलते हैं जिनमें जरूर 
ही जज भरने लगता है । इनके मध्य में एक गढ़हा रहता 
है ओर फिर इनमें पीच पड़ जाता है ! अन्त में थे पीव-' 
वाले भलके या विस्फोटक सूख कर मसूर की दाल की तरह 
गिर जाते हैं । 

इसके विष या छूत को इस देश के निवासी ईसाके 
हज़ारों वष पहले से जानते हैं ओर यहाँ इसके रोकने के 
लिए ब्राह्मण लोग एक प्रकार का टीका भी लगाया करते 
थे | आज कळ बाज़ लोग ATA के कारण AF को बाहर 
देश की चिकित्सा समझ कर इस के खिलाफ रहते हैं और 
अपने बच्चों को छिपा कर रखते हैं। उसी का फळ हे कि. 

यह महामारी कभी कभी बड़ा ही नुकसान पहचाती है । 

टीके का पुराना SF आज कळ ठीक नहीं । क्‍्योंकि' आज कठ 
आतशक, सुज़ाक, क्षय आदि रोग अधिक प्रचलित है. 
इसलिए, ग्राज कळ के तरीके से गुदना गुदाना ज्यादा 
अच्छा है। 

कानपुर में इस समय शीतळा रोग का अधिक जोर. 
हे। सृत्युस॑ख्या इस कारण बढ़ती पर हे । सम्भव है यह 
रोग देश भर में महामारी रूप से फेळ जावे और FZT 
की तरह थोड़े | समय में लाखों को मारे और इसके 
अलावा, हज़ारों ही को अन्धा, कुरूप, ONST लूळा बना कर 
उमर भर के लिए बेकार AAT डाले | इसलिए कम से कम 
बच्चों को अवश्य ही टीका ळगवा देना उचित है । 

इसके विषय में कुछ लिखना आवश्यक जान पडता. 
है । इसको आरम्भ ही से अच्छी तरह न जानने के कारण 
इलाज से एक तों मृत्यु अधिक हो जाती हैं और दूसरे 
मेरी राय में ळोगं इं्को फेळाने में एक प्रक्रार का बड़ा, 
पाप करते हैं । छठी ईसवी में ana में यह रोग was 
नाम की (Crusade War) लड़ाई के समय में फळा था। 


स्पेन में भी शायद उस समथ फैला था, जब मुसलमानों $. 


स्पेन को जीता था । १६ वीं इसवी में स्पेन से अमेरिका 


पहुँचाया गया जिससे वहाँ के असली निवासी (Mest | 


कै The earliest knowledge of its (small-pox) occult 
rence is derived from India, where tho Brahmins 
practised inoculation many centuries before Christ 
ian era.” , 


—Yol. lI of Allbutt System of Medicine, 


È 


RI 


` इसलिए यह रोगी के कपड़ों में, उसके साथ रहने- 


: संस्कृत के प्रसिद्ध आयुवंदिक ग्रन्थों का (चरक, 


' चसन्त के दानां से यह गौ दुहनेवालों को भी 
| हा सकता है । 


| हे। वहाँ से नोकरों की ओर उक्त सञ्जनों की 
' कृपा से मोहल्ले भर में ओर मोटरों गाड़ियों द्वारा 


. ऐसी दशा में इसे हँसती खेळती शीतला देवी के 
, नाम से प्रसिद्ध करते हैं । इसके कई भेद हो 


kan? ] 


cans, North American Indians) afta करीब 
नष्ट ही होगये। adi ईसवी में वग़दाद के Wa (Rhazes) 


` नाम के हकीम ने इस रोग के विषय में अच्छी 
' तरह लिखा था । योरप में १७६६ में डाक्टर 


जैनर ( Dr. Jenner) ने चेचक का टीका 
निकाला | आठवीं इसवी में अरबी हकीमों ने 


gaa श्रादि) अनुवाद किया । यह रोग गाय के 
थनां में (Cow-pox) भी होता है। इन गो- 


इसका मुख्य कारण--एक प्रकार का छोटा 
जीव मानां गया है (Cytoryctes Variole), 
इसके निवास की जगह चेचक के दानां के चेंप 
(Lymph) में, पीव में ओर खुरटे में होती है। 


वालों के बदन और कंपड़ों में ओर रोगी के 
बिस्तर आदि ओर कमर की धूळ में भी होसकता 


शहर के वायुःमंडळ में व्याप्त हा सकता है। फिर 
गार टीके लगे बच्चे, स्त्रियों आर पुरुषों पर हमला 
करने लगता है। गुदना लगे लोगों पर उसका 
असर कुछ नहीं या बिलकुल थोड़ा पड़ता है | 


सकते हैं । साधारण रीति से तीन हैं: 
(५) मसूरी माता, मसूरिका या बड़े (Varisla Vera) 


` दानोंवाली शीतला | 


(र) काली शीतळा (Black small-pox). 


(३) छोटी माता.या छोटे दाने और कम दानेवाली 
शीतला । 


लक्षण--इसका हाळ .लिखने के लिए मसूरी या 

बड़ी शीतला का ही हाळ लिखा जाता है। बाकी में जो 
साधारण मनुष्यों के जानने योग्य भेद हैं स्थान स्थान पर 
बता दिये जायँगे.। . 
2 
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बड़ी या मसूरिका के दा. रूप होते हैं-पएक में दाने 
और झळके या विस्फोटक अळहदा अळहदा होते हैं 


कवड्या दालन लो. 4 


(Discrete form), दूसरे में संयुक्त या पास पास होते 
हैं। दो दो तीन तीन मिल भी जाते हैं। रोग की हालत 
में चार अवस्थायें देखी जाती हैं । (१) रोग के आरम्भ के 
कुछ पहले ही से शरीर में कहीं से विष पहुंचता हे । इस 
समय कोई लक्षण नहीं प्रकट होते, गुप्त रहते हैं। यह.गुस 
समय जब कि विष शरीर में बढ़ता रहता है विप-वृद्धि-काळ 
या Agu (Incubation Period) कहाता है t 

(२) दूसरी या ज्वरावस्था या ग्रचेतनता की अवस्था । 
जिसमें बच्चे रागी प्रायः ज्वर की दशा में चोंका करते हैं 
Sie वमन किया करते हैं । (३) तीसरी या चिस्फोटकों की 
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अवस्था पक्कावस्था, द्वितीय ज्वरावस्था--जिसमें दानों में 
जळ और पीव पड़ता है। (४) शुष्कावस्था या जिसमें 
खुरंट सूख कर गिरने लगते हैं | 

ये उन रोगियों की भ्रवस्थां हे जिनमें कोई ओर उपद्रव 
नहीं खड़े हा जाते ओर रोग शान्त हा जाता है । 

बड़ी उम्र के रोगियों में आरम्भ में जाड़ा मालूम पड़ता 
हे । माथे, कमर और हाथ-पेरो में ददे मालूम पड़ता हे । 


के होती है और बच्चों में चोकने की हालत देखी जाती है 
जिसमें चे चिल्लाते हैं। जवान और ata निकाल देते 
हैं। हाथ पेर गन ऐंठते हैं और रोगी बेहोश हे।जाता 
है । ज्वर दोना ही को रहता है और १०३ से १०६ डिगरी 
तक देखा गया है । बेहाशी में पेशाब भी बिस्तर ही में 
कर देते हैं। बच्चों को भी के होती हे। कभी कभी 


e 
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ग्रारम्भ ही में दस्त आने लगते हैं । नब्ज़ ओर साँस जल्द 
जल्द चलती हैं । रोगी बेचेन रहते हैं । हाथ पेर की अङगु 

Rai ठंडी मालूम पड़ती हैं । चोथे दिन बुख़ार के पीडे 
माथे पर, हाथ, कलाई और पेट के नीचे के भाग 
पर लाळ लाळ दाने निकलने लगते हैं जो अंगुली 
से दबाने से गायब होकर हटाने से फिर दिखाई देने 
लगते हैं। पीछे धड़ के ऊपर के भाग को छोड़ कर 
बदन के सब हिस्सों में दाने निकल आते हैं 

ये शीतळा के प्रारंभिक दाने ( Pocks or 
Initial Rash ) पांचवें या छठे # दिन जळ 
से भरने लगते हैं । इनके बीच में छोटी ओखली | 
की तरह गढ़हा होता है (मध्य निम्ना = उन्नत! 
मण्डळा शीतळा * = Umbillicated vesi- 
cle of small pox) धीरे धीरे area दिन 
तक ये एक तरफ से Agga भर जाते हैं ओर 
फिर १२ दिन के भीतर पीव से भर जाते हैं । 
इन मसूरिका--स्फाटकां (Pustules) के चारों 
WE ळाळ लाळ सूजनदार घेरा रहता है | 
इनकी बीच की त्वचा में (संयुक्त शीतला में) 
अधिक सूजन हा जाती हे और दर्द भी अधिक 
हाता है । पकने का ज्वर (maturation 
fever) भी बढ़ जाता है । रोगी को प्यास 
बहुत मालूम हाती है । सांस बहुत तीव्र हो 
जाती हे । नव्ज़ कमज़ोर रहती है । रोगी उठ भी 
नहीं सकता, बेचेनी बेहाशी बहुत रहती है, इस 
समय बड़े हिफाजत की ज़रूरत 21 उबकाई 
और सूखी खाँसी आती है । पेशाब पाखाने की 
बार बार कठी. हाजत मालूम पड़ती है । पेट 
_ और बदन भर में बहुत दर्द मालूम होता 


# ग्रायुवद की सम्मति 

शीतळा vo: 6 A | 

सा च सप्तविधा sr पट | 

सप्ताहान्निःसरत्येव सप्ताहात्पूणतां व्रजेत्‌ | 

ततस्तृतीये सप्ताहे शुष्यति स्खळति स्वयम्‌ 
भावप्रकाश मसूरिका-रोग 


? 
[ भाग २० | 


Å 


nananana nn 
ANNAN ~~ RAR RRR en AAS ee. 


| 
० ल्या १ ] 
We हू । संयुक्त (मिली हुई) शीतला में सुख पर अधिक दानों के 


कारण सुख सूज जाता है। दोनां आंखों के पलक बन्द 
हो जाते हैं । १४ या १% दिन के भीतर ही अच्छे होने- 
वाले रोगियों में बुखार १३ वे दिन खे घट कर aga 
कम हो जाता है ओर झळके सूख कर काली मसूर की 
तरह त्वचा में चिपके रहते हें । बच्चे इनको खुजली के 

` ` A a X A ~ 
कारण नाच नाच कर निकाळ डालते हैं । श्रौर किसी नये 
उपद्रव के पेदा हो जाने से रोगी आरम्भ में या पकने की 


अवस्था में मर भी जाते Ft ऐसा प्रायः उन्हीं रोगियों 
में होता है जिनमें दाने संयुक्त होते हैँ (Confluent 
Form) और या मुख पर aga ज्यादा होते हैं । ऐसी 
कंठ या गले के al से या न्यूमानिया (पसली) से 
बच्चे अधिक मर जाते है । « 

तीसरा भेद-- शुष्क शीतला (Varioloid) जिसमें 
दाने सिफ छाळ निकल कर आगे नहीं बढ़ते, जल्द 
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सूख कर साफ, हो जाते हैं। आरम्भ में यह Ae लगे 
रोगियों में होती हे । 

अन्य भेद--(ग्र) हँसती--बालती . (Abortive 
Type) दाने केवळ माथे ही पर निकल कर जल्द अच्छे 
हो जाते हैं । जैसा आज कळ हो रहा है । बच्चे इस हालत 
में खेळते रहते हैं । (ब) कहीं खाली खुजली के दानों की 
तरह शीतळा के दाने निकल कर जल्द गायब हो जाते हैं । 
..._ gaxa(complications)—ay बताये जा चुके 
हें । गृहस्थ को चाहिए कि ऊपर बतलाई बातों के समझने 
में या कोई ओर नई बात दिखाई देने पर किसी योग्य 
चिकित्सक से सलाह ले । बच्चों की आँख, पसली चलने 
अरर wat पर चॉंकना, उवर, सन्निपात आदि ओर अच्छे 
होने पर सफाई कमजोरी आदि पर ध्यान अवश्य we । 
बहुत कड़ी चीज़ या ज़्यादा खिलाने से पेचिश हो जाने का 
डर रहता है । यथा कभी कभी गळे के आगे या 
पीछे की ओर अन्दर ही अन्दर वरम होने से साँस 


बढ़ जाती है । 


शीतळा साध्य है या असाध्य (Prog. nosis )-- 
संयुक्त और काली शीतला से या किसी अन्य उपद्रव, 
aug afte होती हैं (१०० में ३० या ३४ रोगी 
मर जाते हैं । बाकी साध्य होते हें । सुख पर ओर हाथों 
पैरों पर अ्रधिक दानां का होना या दानो में पीव 
पड़ने पर भी ज्वर का आना, कण्ठ, नाक, गले में 
भी अधिक दानां के. कारण सांस का रुकना, पसली, 
आदि का चलना अशभ लक्षण हैं । अधिक उवर, 
सन्निपात, शरीर काँपना, बेहाशी, ATA चिह्न हैं । कानपुर 
के श्मशान के रूत्यु-रजिस्टर देखने से माळूम होता है कि 
खीर ४ हफ्तों में $ मातें शीतळा महामारी के कारण 
हुई हैं । मेरी सम्मति में यह मरी इस समय बृद्धि पर हे। 
पांच वर्ष तक के बच्चे अधिक मर रहे हैं। 

(२) संयुक्त या मिली शीतला-इसमें पहल 
ही से ऐसे दाने निकळते हैं जा अधिक पास होते हैं ओर 
पानी पड़ने के समय दो या अधिक दाने आपस में मिल 
कर एक हो जाते हैं । स्फोटकों या ऋलकों के चारों ओर 
सूजन अधिक होती है। ये आँख, नाक, सुख में, gat .- 
पर, पाखाने और पेशाब की जगह भी निकल आते हैं। आंखे' ` 


~ 
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जाती है । इस प्रकार की शीतला में भी ज्वर, दानां के रखना । देखते रहना । रोगी के शरीर, TS, 
j 


प्रकट होने, -जळ भरने ओर पीव पड़ने श्रौर 
सूखने का क्रम पहले ही ऐसा होता है। इसमें 


केवळ उवर, सरसामी हालत बेहाशी अधिक 


होती है। आँखों में प्रायः gat पड़ जाने का 
भय होता हे; और मृत्यु भी इसमें अधिक होती 
है। इस प्रकार की शीतळा में कई असाध्य रोग 
और भी पैदा हो जाते हें । wala, gel में, 
पेट, Api, कंठ, और दिमाग़ में कोई ऐसी 
हालत पेदा हो जाती है जिससे रोगी की ag 
हो जाती है, या वह बहुत दिनों तक बीमार 
रहता है | बदन में फोड़े-फुन्सी हो जाते हैं । 
गांठों में दद॑ होने लगता हे । 

शीतला का दूसरा भेद्‌#-कृष्णा या 
काली या खुनी शीतला (Blacksmall- 
pox) इसमें शुरू ही से शरीर के किसी जगह से 
खून आने लगता हे- जैसे नाक, मुँह, फेफड़े से 
या पाखाने पेशाब में । दानां के भीतर जळ के 
साथ ही रुधिर आने लगता है । सारा शरीर 
एकदम काळा पड़ जाता है | इससे रोगी प्रायः 
जल्द ही मर जाते हैं। मरी की हाळत में पहचान 
कठिन नहीं होती | 

आरम्भ के लचण- सारे शरीर में सख्त द्दे 
(खास कर कमर में), उबकाई, जूड़ी के (रोमांच) 
साथ ज्वर, चौथे दिन तक ळाळ दाने का मालूम 


पड़ना । पहले धड़ पर इसके दाने नहीं निकळते । 
मीज़ल्स (measles) geret ( Influenza ) 02000 त्यात कायल से wey 
चिकन पौक्स (Chicken pox), खुजली (Eczema), रखना । रोगी को शाक नमक छोड़ कर ग्रौर जो च्च 
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आतशक ( Syphilitic Rash ), आदि से पहचानना खाने पीने की चीज़ें मांगे हाजुमे के ages देते रहना। 
चिकित्सकों का काम है, यहाँ सब बाते' लिखना व्यर्थ है । - पानी ठंडा जी भर देते रहना ऐसे रोगी के पास आने: नम॑ 


3 x ` ` ae Ñr > ` A जाना | 
# डाक्टर लोग अभी तक इसे असाध्य जानते हैं। पाणे या रहनेवालों èr Ri के घर हो Se ता न जाना. 
भारत के प्रसिद्ध वैद्य भाऊ मिश्र ने ऐसी हालत के आरम्भ ET! इसके खुरण्टो को जमा करके कहीं खुली जग 


होते ही फस्त खोलना (Venesection) या खुन, निक- में मिटटी चूने में मिळा कर गाड़ देना अच्छा होगा । खीर 
< < ~ ta y 
ळवाना उपयोगी बताया है । उनकी सम्मति उचित maa में खुरण्ट निकलते समय तेल लगाना चाहिए | आँखें, नाक 
~ 


होती है । जाँच डाक्टर ही कर सकते हैं । . 


> 
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सँड आरम्भ से साफ रखना चाहिए । खुजली मालूम पईने केव 
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सरा. पर ee स दाना का सहराना H समझता हू इतना ही लड़ाई के अस्पताल के सब रोगियों का गुदना लगाया 


१०० में ७० रोगियों के लिए काफी हे । गया हे जिससे उन पर कानपुर में इस समय फेली शीतळा | 
का कुछ भी असर न पड़े | हमारे देश के बहुतेरे लाग 
आज कळ सुस्ती ओर अपने ही शास्त्रों के न जानने से ही 
ऐसी चिकित्साओं से परहेज़ करते हैं । आप कुछ नहीं 
करना चाहते, खाली पण्डितों द्वारा या अपने देवी-देवताओं 


पथ्य या खाने की चीज़ें--शक्कर, गुड़, मिठाई 
(मोतीचूर) छाई, चने की सुनी दाळ, yar चना, दूध, - 
रोटी, Aa की दाल, आलू, पिस्ता, वादाम, चिळगोजा, 
नमक कम देना अच्छा हे--कुछ खुजली ओर भळकों में 


पर बकरे चढ़ा कर उन्हें चपरासी बना कर रक्षा 
कराना चाहते हैं । प्रत्यक्ष फल यह मिळता है 
कि वे अपने आयुर्वेद की पुरानी पुस्तकों में 
बताई बातों पर ध्यान न रखने से खव रोग 
holt में सहायक होते हैं ओर मेरी तुच्छ 
सम्मति में एक बड़ा पाप किया करते हैं । उनमें 

हज़ारों को कानपुर में प्रत्यक्ष फळ इसी महीने 
सें यह मिला हे कि उनकी हज़ारों सन्ताने' गंगा : 
में बहा दी गई | 


(२) गोरक्षा ओर उसका घर में पालना 
स्मरण रखने के योग्य दूसरी बात यह है। गौ के 
स्थानें में कभी कभी होनेवाळी मसूरिका ( गो- 
विस्फोटक - Cow-pox) का विष प्रायः गौ 
दुहनेवाले स्री-पुरुषों पर और मेरी सम्मति में 
(जो अभी निश्चित नहीं ) प्रति दिन दूध 
पीनेवालों पर भी इतना असर डालता है कि 
इस भयङ्कर रोग का कम असर पड़ता हे । 
होमियोपैथीवाले (Home-opath) कहते हैं 
कि इसी प्रकार के विस्फोटक से बनी श्रोषधि 
(Varislinum (200)) की एक ,खुराक सरी 
के समय में खा लेना शीतळा रोग से बचाता 


ATH a arà 
| जा 2) इसलिए मनुष्य मात्र की रक्षा के लिए गो 
नती | कितनी अ हे। se कः को हर सम- 

; E क्टर भी मान सकते हैं। दुनिया के सब 
रातेः न्मी पैदा करता हे ओर ऐसी ही चीजे रोगी के उम्र, ae लिफ a (Gly FS lymph) 
नाता और ताकृत और मौसम को देख कर खिलाना चाहिए। गोदने के लिए कितना लिंफ चाहिए ये भी वे ही समक 
जगह केभी कभी अनार भी दिया जा सकता है। सकते हैं । गो के न रहने से पृथ्वी पर मनुष्य नहीं रह 
खीर प्रतिषेधक या राग रोकने के उपाय--महामारी (१) सकता । एक बज्ञाळ के होभियोपेथ डाक्टर कालिदास 
नाक के समय इसकी बृद्धि को आगे फैलने से रोकने के लिए Tso एम० एस० Ne T से लिला है क क 
इरे | केवळ गुदानां ही एक सरळ उपाय है । सुना जाता है यहाँ गधे के दूध का प्रयोग या उसमें भीगे चावळ के दाने ( २ 
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से ४ तक ) मरी के समय रोज़ खाने से भी शीतला नहीं 
निकलने पाती । 

ओषधि--सर्व-साधारण लोगों को इस विषय में 
इतना स्मरण रखना काफ़ी है। एक ओपधि भी याद 
रखना चाहिए--अफीम उमर के AGES (राई या सरसों के 
बराबर ) जरूरत पड़ने पर क, दस्तों में, चोकने मे सरसामी 
हालत में अच्छी पाई गई है | बाकी उपद्रवो के लिए योग्य 
चिकित्सक से ही इलाज करावे | 

प्रसादीलाळ भा, Jo एम० एस? 


भविष्यत्‌ में हिन्दी का रूप 
क्या हो? 


४४४६२१९६४६ कूबर १६१८ की 'सरस्वती’ में श्रीयुत 
XX पण्डित कामताप्रसाद गुरुजी का 'हिन्दी 
क्र a त की आधुनिक wae शीषक लेख प्रका- 
220820 शितं हुआ है । उसमें, उन्होंने, आशावादी 
An निराशावादियों को लेकर हिन्दी के विषय में ग्रनेक बातं 
लिखी हैं । मुझे उनके विषय में कुछ कहना नहीं है । 
कहना है सिफ लेख के अन्तिमांश पर, जिसमें आपने इस 
प्रश्‍न पर विचार किया है कि भविष्यत्‌ में हिन्दी अपने 
प्रचार के लिए कौन सा रूप धारण करे ? जान पड़ता है 
अगस्त १६४१८ की “सरस्वती” में प्रकाशित श्रीयुत 
कालिदास कपूर, बी० ए०-लिखित “हिन्दी और उदू का 
विरोध” शीषक लेख को पढ़ कर ही श्रीयुत गुरुजी के हृदय 
में उपयुक्त प्रश्‍न पर कुछ लिखने का विचार उदय gar | 
आपने अपने लेख मे उक्त लेख का ज़िक्र किया भी है। 
मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध न तो गुरुजी से हे ओर न कपूरजी 
से । इस अवस्था में यह स्पष्ट हे कि में विचारणीय प्रश्न 
पर जा कुछ लिखूँगा सिफ हिन्दी के हित के wars 
से लिखूंगा--उसमें पक्षपात की गन्ध ज़रा भी नहीं 
होगी | a 
गुरुजी के लेख से जाना जाता हेकि आप शुद्ध हिन्दी 
शब्दों के पक्षपाती हैं । खिचड़ी-शेली amet बिळकुळ 
पसन्द नहीं । आप उदूफारसी के सिफू उन्हीं शब्दों का 
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प्रयाग उचित समभते हैं, जिनके पर्यायवाची शब्द हिन्दी 
में बिलकुल नहीं हैं । आपको भय हे कि भिन्न भिन्न भाषाओं 
के शब्दों के मिळ जाने से हिन्दी स्वेच्छाचारिणी होकर 
अनेक रूप धारण कर लेगी जिससे उसका पहचानना भी. 


कठिन हो जायगा । 


निवेदन इस पर अब यह है । गुरुजी यह बात खुद 
जानते हैं कि हिन्दी का शब्द-भाण्डार अभी तक ashy 
ही बना है। पिछले पन्द्रह वर्षों में यद्यपि अनेक ने 
शब्दों की ale हुई है तथापि कहना ही पडता 
कि हिन्दी में भाव-प्रकाशन की कठिनता अभी तक | 
पूरी तरह नहीं गई । जब कोई लेखक किसी खास विषय | 
पर लिखने बेठता है तब उसको इस बात का-ठीक ठीक | 
agaa हाता है । इस श्रवस्या में शुद्ध हिन्दी-शब्दों से | 
कहाँ तक काम चळ सकता है, यह गुरुजी खद साच सकते 
हें । भाषा को उन्नत बनाने के लिए उसके शब्दु-भाण्डार 
को विस्तीर्ण बनाने की जरूरत होती है । जिस भाषा में. 
एक ही अर्थे के योतक जितने शब्द हा उसे उतनी ही उन्नत 
समना चाहिए | इस समान-अर्थ-सूचक (Synonyms) 
शब्दों के आधिक्य से एक ही भाव को अनेक प्रकार से 
प्रकट करने में सहायता पहुँचती है। आज कळ जब कि, 
हिन्दी का उच्च शिक्षा के लिए माध्यम बनाने का Aa चछ 
रहा है तब उसके ऐसे. शब्दों की संख्या बढ़ाना हिन्दी 
सेवियों का मुख्य कत्तव्य है । में नहीं सोचता, गुरुजी किस. 
खयाळ Spas फूरमाते हैं कि उदू के उन शब्दों का प्रयाग, 
करना (चाहे वे प्रचलित भी क्यों न हा) जिनके कि 
पर्यायवाचक शब्द हिन्दी में पहले से ही हा, भाषा के 
अशुद्ध बनाने का दोषी होना है । हिन्दी में उदू के 
अप्रचलित शब्दों को घुसेड़ना किसी को भी इष्ट नहा 
हागा। यहाँ मतळत्र है सिफ उद्‌ के उन शब्दों से जिनका 
हिन्दी-जनता में खब प्रचार हे और जिन्हें लोग बोलने के 
समय अक्सर काम में छाते हैं । गुरुजी अपने लेख के 


प्रारम्भ में एक जगह निराशा-वादियों की ओर से कहते. 


हैं:—“एक ही देशी-भाव को बिना विदेशी सहायता कै. 
कई प्रकार से व्यक्त करने के लिए हमारी भाषा में श्रमी 
शब्द-संख्या बहुत कम हे । कानूनी शब्द तो हिन्दी मे 
नाम मात्र को . नहीं; और जो कुछ थोड़े से शब्द रागी. 


j 


लक्ष्मणसिंह के सदश दूरदर्शी लोग बना गये हैं, उन्हे 
सममनेवाले ओर उनका प्रचार करनेवाले भी विरले ही 
है॥ > + +भलळा क्या इतने ही इने गिने शब्दों के बळ 
पर हिन्दी पूणं दिग्विजय की आशा कर सकती है 2” 
कभी नहीं कर सकती । पर इस waa की पूत्ति का 
उपाय क्या हा सकता है ? संस्कृत या और किसी भाषा 
का आश्रय लेकर नये शब्दों के गढ़ने का परिणाम प्रायः वही 
होगा, जा गुरुजी के कथनानुसार राजा लक्ष्मणसिंह के 
यत्न का हुआ । इधर विदेशी-शब्दों से सहायता ग्रहण 
करना भी स्वीकार नहीं । तब फिर शठ्द-संख्या बढ़ाने के 
लिए क्या उपाय करना चाहिए ? संसार की किसी भी 
उन्नत भाषा को लीजिए और उसके शब्दों के उध्पत्ति-क्रम 
पर विचार कीजिए। तव मालूम होगा कि उनका एक 
aga बड़ा हिस्सा विदेशी शब्दों से ही बना 21 हां, 
समय की रगड़ से घिस कर अब उन शब्दों ने भन्ने ही 
WT रूप धारण कर लिया हो । अँगरेज़ी को ही देखिए । 
कौन कह सकता है कि यदि वह विदेशी शब्दों से अपने 
शब्द्‌-भाण्डार को भरने में आगा पीछा करती तो आज 
उसकी इतनी तरक्की हो सकती ? शव्द-समूह को बढ़ाने 
के सिफ दो ही उपाय हैं। एक तो नये शब्दों का गढ़ना 
र दूसरा विदेशी-शब्दों का ग्रहण करना । इन उपायों से 
अपनाये हुए शब्द अपनी नवीनता के कारण पहले पहल 
anit को बहुत कुछ खळते हैं। प्रायः रक्षण-शील-दल 
उनको लेकर झगड़ा भी खड़ा कर देता हे । पर धीरे धीरे 
ज्यों ज्यों समय बीतता जाता हे त्यों त्ये वह उन्नति-शीळ-दल 
के सामने दवता जाता हे । नये शब्द पुराने शब्दों में 
धीरे धीरे बिलकुल मिल जाते हैं । वे लिखने पढ़ने 
र बोलने में इस बहुतायत से राने लगते हैं कि 


। रज्षण-शीळ लोगों को उनका उच्चारण करने Ri उन्हें 
' देखने का भ्रभ्यास सा हो जाता है। धीरे धीरे उनके 


ग्रति उनका विरोध एकदम मिट जाता है । 


किसी एक भाषा में विदेशी शब्दों के आ मिलने ' का 
दूसरा कारण यह हे कि जब-दो भाषाओं का सम्पर्क हाता 
है, तब भाषा-विज्ञान के निथमानुसार यह कदापि नहीं हा 
सकता कि एक के शब्द दूसरे में जाकर न मिले | हाँ, 
यदि ऐसा करने में उन्हें अपने स्वाभाविक रूप को छोड़ 


र 


कर नये ढांचे में ढळना पड़े ता, यह ज़रूर दो सकता 
हे । इस विदेशी-शब्द-मिश्रण को भाषा की स्थिरता के 
खयाल, से हानिकारक समझ उससे बचने के यत्न करने 
का फळ बहुत बुरा होता हैं। ग्रादिम काळ में इस प्रकार 
के यल से संस्कृत-भाषा की कुछ कम “हानि नहीं हुई । 
आये जव पहले पहळ पन्जाब में पहुँचे तब वहाँ के आदिम- 
निवासियों की भाषा के शब्द उनकी भाषा में (जो पुरानी 
श्रथवा वेद की संस्कृत कही जा सकती है ) मिलने लगे | 
यह देख कर श्राया को श्रम होने लगा कि कहीं इस ` 
गडूडमगोळ से हमारी भाषा कोई अन्य ही रूप धारण 
न कर ले | इस डर से उन्होंने अपनी भाषा का संस्कार कर 
उसे व्याकरण के नियमों की जज्ज़ीर से जकड़ दिया। इस तरह 
वतमान संस्कृत उत्पन्न हुई | किन्तु इसका फल क्या हुआ ? 
आयी ने संस्कृत के चारों ओर व्याकरण का परकोटा खड़ा 
कर उसमें ग्रादिम-निवासियां की भाषा के शब्दों को आकर 
मिलने से रोक ते दिया; पर ज्यों ज्यों आयां ओर अनायो 
का पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ता गया त्यो त्यों स्वयं संस्कृत के 
शब्द ही उच्छुङ्कळ Haat की तरह उस परकोटे को ofa 
कर ्ादिमि-निवासियों की भाषा में मिलने लगे | 
निदान प्राकृत के नाम से एक तीसरी ही भाषा खड़ी हो 
गई।, जिसे सवसाधारण काम में लाने लगे | संस्कृत सिफ 
पुस्तकों में रह गई । 

हिन्दी का सम्पर्क फारसी से शताब्दियां से रहा है। 
इधर उसके सामने 'कळ की Grad? उदू भी पेदा हुई। 
अँगरेज़ी से भी उसका सम्पर्क हुए बहुत दिन बीत चुके । 
इस बीच में हिन्दी ने फारसी उदू और अँगरेज़ी के अनेक 
शब्दों को अपना लिया । अभी यह काम जारी ही हे और 
तब तक जोरों से जारी रहना चाहिए जब तक हिन्दी अपनी 
पूरी पूरी तरक्की नहीं कर लेती । 

हिन्दी को इन विदेशी शब्दों से दूर रखने से शायद 
उसकी भी वही शोचनीय दशा न हा जाय जो संस्कृत की 
ge । फिर तो लोग एक दूसरी ही भाषा बोलने Git 
az हिन्दी सिफ साहित्य की भाषा रह जायगी । यों तो 
बोलने की भाषा स्वाभाविक और लिखने की कुछ अस्वाः 
भाविक या बनावटी होने के कारण दोनों में थोड़ा बहुत 


Gh ज़रूर रहता है । पर, बिदेशी शब्दों के लिए हिन्दी का 


£ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haędwar 


पटापटा conan ees - 


— O 535; 


३२ Digitized by Arya Samaj नशव Fhennai and eGangotri 


दरवाजा एकदम बन्द कर देने से बीच में जा नई भाषा 
उत्पन्न होगी, वह उससे बहुत कुछ जुदी होगी | 
पाठकों से यह बात छिपी नृहीं कि आवश्यकता अपनी 


पूर्ति के लिए खुद युक्ति हूँढ़ निकाळती है । आदिम-काल 


में मनुष्य-जाति का अपने विचार प्रकट करने के लिए ज्यों 
ज्यों शब्दों की ग्रावश्यकता होने लगी त्यां त्यों वह या ता 
नये शब्द बना कर अपना मतळव निकालने लगी या एक 
मलुष्य-समूह अपने पड़ोसी अन्य मनुष्य समूह के बनाये 
शब्दों का अपनाने लगा । हिन्दी में भी अ्रभी सब प्रकार 
के विचार प्रकट करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं 
गई । अतः उसे उसकी पूर्ति का उपाय ज़रूर ही करना 
पड़ेगा | उसे ऐसा करने से रोकने का यत्न व्यर्थ जायगा--- 
इसमें शक नहीं | 

श्रीयुत गुरुजी कपूरजी के लेख का कुछ अंश उदुत 
कर लिखते हें :--'“इसमें सन्देह नहीं कि भविष्यत्‌ की 
हिन्दी में भारतवष की (और विदेशी ) भाषाओं के शब्द 
आवश्यकतानुसार अवश्य Wat! पर उद के शब्द ता 
इसके अभी तक (भी ? ) श्रावश्यकता से अधिक भरे 
हुए हैं, जिनके कारण सार्थक सरळ और स्वाभाविक 
हिन्दी शब्दों का लोप सा हे। रहा हे । यदि प्रचलित शब्दों 
के साथ साथ हमको उदू के शब्दों की Are भी आवश्यकता 
हुई ता हमारी हिन्दी फिर एक बार उदू हो जायगी और 
तब इसका घुनरुद्रार कठिन हो जायगा 1” 

गुरुजी की यह श्राशङ्का ठीक है या गळत--इस पर 
कुछ नहीं कहा जा सकता | हमें तो. उसकी कोई जरूरत 
ही समक नहीं पड़ती । जा कहीं उदू के शब्दों के अनुकूल 
ही हवा चली तो वह क्या किसी के रोके रुक सकती हे ? 
इस बात का निणय तो अकेले समय ही के हाथ हे । बाळ- 
चाल्न की भाषा का जो रूप होगा, वही रूप हिन्दी का भी 
होगा | 


मालूम नहीं हिन्दी पहले कब उदू हुईं थी जा गुरुजी 
का उसके फिर एक बार उदू हा जाने.का डर हे । ह, यदि 
श्राप राजा शिवप्रसाद के दळ की खिचड़ी-भाषा को ही 
aq समझते हों तो आपका कहना ठीक हा सकता हे | 

उदू शब्दों के कारण, गुरुजी के कधनानुसार जा सार्थक, 
सरळ, ओर स्वाभाविक हिन्दी-शव्दो का लोप सा हो रहा 


e 
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है---उसके लिए दुःखित हाने की आवश्यकता नहीं | समय | 
के सुख में पड़ कर अनेक शब्द नष्ट हो 'जाते हैं और नये 
शब्द उनका स्थान ले लेते हें । यह अस्थिरता ही जीवित. ' 
भाषा का लक्षण है । उदू के शब्दों के सामने उनके पर्यायः 
वाचक हिन्दी शब्दों का लोप हा जाना ही इस बात का 
प्रमाण है कि वे उन हिन्दी-शब्दों से कहीं अधिक प्रचलित | 
हैं किसी शब्द का जीवित रहना या नष्ट हा जाना उसके 
प्रचार ही पर अवलम्बित है। प्रचार के आगे शब्द की. 
सार्थकता, सरळता और स्वाभाविकता का मूल्य कम 
हो जाता हे | 
एक बार में एक. “साहब ? से उनके बंगले पर | 
मिलने गया । बाहर उनका weet चपराखी खड़ा था | | 
वह यू० पी० WH का 'पण्डत' था--मुभे पहले से | 
जानता था । देखते ही बोळा-“साहब हवा खाने निकल 
गये । आज मुलाक़ात नहीं हा. सकती- कल सुबह आइए: | 
जरूर मुलाक़ात होगी ।” इसमें जा शब्द बड़े टाईप 
में हैं, उनसे गुरुजी को कुछ एतराज़ हो सकता हे।' 
क्योंकि उनके पर्यायवाचक 'साथेक सरळ ओर स्वाभा- 


विक शब्द? हमारी भाषा. में विद्यमान हैं। आज कळ के 


अधिकांश लेखक चपरासी के उक्त कथन को इस प्रकार 
Ra तरे 2 ण A De N | 
लिखगेः--“'साहब वायुस्ेवनार्थं चले गये--ग्राज भेंट नहीं 
हो सकती-कळ प्रातः आइए---अवश्य भेंट होगी ।?- पर | 
सेरी ~ ग्‌ i 
मेरी राय में यदि उक्त वाक्य-समूह चपरासी के शब्दों मे. 
ही लिखा जाय तो भी कोडे हानि नहीं । क्योंकि उसमें जो 
विदेशी शब्द आये हैं, उन्हें हिन्दी-जनता अच्छी तरह, 
समभ सकती हे । | 


आज कळ हमारे साहित्य में हरिश्चन्द्र की शेली तो. 
प्रचलित है ही ओर रहेगी ही; पर अब हिन्दी की राष्ट्रीयता 
के खयाळ से उसमें बोळ चाल में आनेवाले विदेशी शब 
मिला कर एक नई शेली का, जिसे गुरुजी 'खिचड़ी शेली! 
कहते हैं, प्रचार भी वाब्छूनीय होना चाहिए | वह शेली 
अरबी फारसी के बड़े. बड़े शब्दों से भरी हुईं राजा शिवप्रसाद 


|| 
| 
| 
| 
| 
की शेली नहीं होगी | इसके लिए हिन्दी के रक्तण-शील-दर्ल | 


को चिन्तित होने की श्रावश्यकता नहीं । उसे इस बात की 


भी फिक्र नहीं करना चाहिए कि इस प्रकार की दो एक 
TRA के अचार से हिन्दी के कई रूप हा जायेंगे, जिसँ 


र्‌ 
क्रे 


T 


ग्रागे चळ कर वह पहचानी भी नहीं जांयगी । अगरेज़ी 
ग्रादि भाषाएँ क्या एक ही -शेली में लिखी जाती हैं ? 
क्या उनमें भी भिन्न भिन्न शेलियाँ नहीं होतीं ? फिर आज 
वे भाषाएँ पहचानी जाती हैं या नहीं ? गुरुजी आज कळ 
की हिन्दी में प्रचलित चार प्रकार की शेलियों का उल्लेख 
कर कहते हैं कि इनमें केवळ 'हिन्दी-शब्द-मय” शेली ही 
श्रनुकरणीय है; क्योंकि उसी में हिन्दी हिन्दी रह सकती 
है। हिन्दी की रक्षा का आपको इतना ware हे कि आप 
उसमें एक से अधिक शेली का हाना हानिकर समभते हैं ! 
खैर, आपने हिन्दी की चार ही शैलियाँ बतळाई' पर मैंने 
कहीं पढ़ा था कि हरिश्चन्द्र ने उसकी बारह प्रकार की 
लेख-शेलियाँ दिखलाई हैं । 

हिन्दी के शब्द-समूह को विस्तृत करने और उसके 
समानार्थ-सूचक शब्दों की संख्या बढ़ाने के खयाल से 
उन्नत्तिशील-दळ आज कळ जान बूझ कर बोल चाल में 
आनेवाले विदेशी शब्दों का प्रयाग करने लगा है | ऐसा 


करने में उसका ग्रभिप्राय केवळ यह हे कि वे शब्द्‌ आज कळ' 


के साहित्य अर्थात्‌ लिखने की हिन्दी में प्रवेश प्राप्त कर 
ले । इससे उनके पर्यायवाचक हिन्दी-शाब्दों का लेप नहीं 
हा सकता । हिन्दी के उस स्थान में पहुँच जाने पर जहाँ 


'कि उसे एक भाव को अनेक प्रकार से प्रकट करने की आव- 


श्यकता होगी, वे we जा इस समय लुप्तप्राय समझे 
जाते हैं, उसके प्राङ्गण में खुद उपस्थित हो जायँगे। 

उक्त खिचड़ी-शेली के प्रचार से हिन्दी के समानार्थ- 
सूचक शब्दों की संख्या बढ़ाने में अच्छी सहायता मिल 
सकती है । ऐसे शब्दों की आवश्यकता पहले कई बार 
बताई जा चुकी है | संस्कत में एक एक शंब्द के आठ आठ 
दस दस पर्यायवाचक शब्द पाये जाते हैं । seit में 
(Synonyms) शब्दों की सैकड़ों पृष्ठों की अळग पुस्तक 
ही हे । ऐसे शब्दों की अधिकता से कवियों को भी बड़ी 
लाभ होता है । कविता में परिमित मात्राओं में ही भाव 


व्यक्त करना पड़ता है | श्रतएव, समानार्थ-सूचक अनेकं 


शब्द रहने से कवि आवश्यकतानुसार उन में से किसी भी 
शब्द को काम में ला सकती है । शब्दों की कमी कवि के 
रचना-मागं में कभी कभी बड़ी भारी रुकावर्ट St कर खंड़ी 
कर देती हे । पर वह उससे रुकनेवाळा नहीं । प्रतिभा के 
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उन्मेप में बह किसी तरह उसे हटा कर आगे. बढ़ता है । 
हमारे महाकवियों की रचनाओं में यत्र तत्र जो विदेशी 
शब्द पाये जाते हैं, उसका कारण कुछ अंशों में यह भी हो 
सकता है । 


दूसरी बात यह कि इस खिचट्टी-शेली के प्रचार से 
आज कळ की हिन्दी को संस्कृटाइञ्ड (Sanskritized) 
कह कर उस पर कठिन होने का इल्ज़ाम ळगानेवाले एकं 
बड़े भारी दळ का मुख बन्द हा जायगा | इस दळ में 
नवयुवक छात्र ओर नये फेशन के लोग भी शामिल हैं । 
उनकी सुविधा का प्रबन्ध कर उनके हृदय में हिन्दी-ग्रेम 
sya कर देने से हिन्दी की उन्नति ओर प्रचार में उनसे 
बहुत कुछ सहायंता fre सकने की आशा है । 

श्रीयुत गुरुजी किसी विदेशी शब्द को इसलिए प्रच- 
लित नहीं मानते कि उसका पयायवाचक हिन्दी ( ? ) 
शब्द पहले ही से हमारी भाषा में विद्यमान हे ! 

आपने aqar यह विचार किन कारणों की नींव परं 
खड़ा किया है--यह समक में नहीं आता । इस प्रकार 
की रक्षा से हिन्दी को हानि के सिवा लाभ होनें 
की सम्भावना नहीं | वह भारत की राष्टर-भाषा 
(Lingua Franca) है । इसलिए ऐसी agt- 
Wat छोड़ कर उसे उदार बनना चाहिए । भारतं 
में सुसळमान भी एक बहुत बड़ी संख्या में बसते 
हैं। हिन्दी के लाभा से उन्हे वन्चित नहीं रहना 
चाहिए । इधर प्रान्तीत अन्य-भाषा-भाषियां के सुभीते का 
भी पूरा Gate रखना होगा । संस्कृत-शब्द-मय शेली से 
प्रान्तीय भाषा-भाषियों को लोभ है और बोळ चाळ की 
हिन्दी से दूसरे प्रकार के लाग लाभ उठा सकते हैं। इन 
बातों के विचार से. हिन्दी में जुदी जुदी शेलियों का होना | 
अत्यन्त आवश्यक है | 

खिचड़ी-शेली के विषय में गुरुजी लिखते F:— 
“अभाग्य-वश लोगों की यह धारणा सी हो रही है कि 
भविष्यत्‌ में यही खिचड़ी-शेली सफल होगी और इसके 
अनुयायी भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं ।? यदि सचमुच ही 
लोगों की यह धारणा है तो इसे हिन्दी का ग्रभाग्य नहीं 
सोभाग्य कहना चाहिए । उक्त शेली के भ्रनुयायिये का 
बढ़ते जाना ही इस बात का प्रमाण है कि वह लोगों को 
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बहुत पसन्द आई है । यदि गुरुजी सवसाधारण की चांह 
ओर रुचि के खिळाफ॒ हिन्दी से उसका बहिष्कार करा सके 
ता, BANA समझना होगा | 
आप हिन्दी की रक्षा के खयाळ में ऐसे डूब गये हैं 
कि छोटी छोटी बातों से भी आपको उसके लिए भय हो 
जाता हे । प्रान्तीय भाषा-भाषी वक्‍ताओं या लेखकों का 
आवश्यकतानुसार टूटी फूटी हिन्दी में अंपना विचार प्रकट 
करना आपके हानिकर जान पड़ा È । ऐसे लोगों को आप 
नई शेली को उत्तेजन देने और हिन्दी की स्वाभाविकता नष्ट 
करने का दोषी समझते हैं। मालूम नहीं उनसे नई शेली 
को क्या उत्तेजना मिळ सकती है ओर वे हिन्दी की स्वाभा- 
विकता को किस प्रकार नष्ट कर सकते हैं ! जब॑ से महात्मा 
गांधी ने हिन्दी का पत्त लिया हे तब से कुछ HA- 
भाषा-भाषी वक्‍्ताग्रों का ध्यान उसकी ओर गया हे | वे 
हिन्दी की उपयोगिता को समझने लगे हैं। अतः आवश्य॑- 
कता से दब कर हिन्दी में किसी .कृदर अपना मनाभाव 
प्रकट करते हैं । इससे हिन्दी का प्रचार हो रहा है । उसके 
साहित्य की भाषा पर भळा इसका क्या असर पहुँच 
सकता है ? गुरुजी का यह मतलब तो नहीं हे कि ऐसे वक्ता 
था लेखक हिन्दी में कुछ कहना या लिखना ही बन्द कर 
दे ? आप भाषा की स्थिरता का अत्यन्त आवश्यक 


समझते हैं । बात हे भी ऐसी ही । बोलने की भाषा 
में तो स्थिरता श्रा ही नहीं सकती, पर लिखने 


की भाषा का, जिसमें साहित्य निर्मित होता है--विविध 
विषयों के उपयोगी ग्रन्थ बनते हैं, रूप अवश्य स्थिर हाना 
चाहिए । उसमें ग्रस्थिरता बनी रहने से धीरे धीरे उसका 
रूप बिळकुळ बदल जायगा ÄN एक समय ऐसा आयगा 
कि उसमें लिखे हुए ग्रन्थों से लाग कुछ भी लाभ नहीं 
उठा सकेंगे | इसीलिए लिखने की भाषा के पेरों में ब्याक- 


रण की बेड़ी दरकार होती है । पर इसके लिए भी समय * 


निश्चित हाना चाहिए। यदि किसी भाषा की स्वतन्त्रता 
उसकी प्राथमिक अवस्था में ही छीन ली जायगी ता वह 
अपनी उन्नति कर फूले फलेगी किस तरह ? 


_ हिन्दी अपनी तरक्की की ange को अभी तक तय 
नहीं कर पाई है । श्रतएव शब्दों को अपनाने और 'खिचड़ी? 
meag आदि भिन्न भिन्न शेलियों से काम लेने में उसे 
अभी कुछ दिन और स्वतन्त्र रहने देना चाहिए । गुरुजी 
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नियमों का 'गोरखधन्धा? तैयार कर हिन्दी में स्थिरता 
ळाने के लिए शायद व्यग्र'हा रहे हे । उनसे प्रार्थना है 
कि वह इतने दिन जेसे धेय धारण किये रहे, Fa ही ay 
दिन ओर खातिरजसा रक्खे । 

गुरुजी हिन्दी में सिफ हिन्दी-शब्द-सय शली का 
प्रचार चाहते हे । यहां हिन्दी-शब्दों से आपका waza. 
ठेठ हिन्दी के शब्दों से तो नहीं हे ? ? आपने ग्रयाध्यासिह 
का “ठेठ हिन्दी का ठाठ? at देखा ही होगा । ay 
सोचे कि इस eg की हिन्दी आज कळ के कितने हिन्दी. 


लेखक लिख सकते हैं ? ऐसी हिन्दी में, में जहां तक 
जानता हूँ अब तक सिर्फ़ वही एक पुस्तक निकली है। | 


एक बात यह अवश्य सन्ताप-जनक हे कि आप जहां | p- 


feat’ आदि शेलियॉ को नापसन्द करते हैं, वहां। 
आपके * संस्कृत-शाव्द-मय ? शेली से भी विरक्ति हे । पर | 
आपसे प्रार्थना है कि आप एक निगाह अपने लेख पर 
ही sat isa आप हिन्दी-शब्द-सय समझते हैं या 
संस्कृत-शब्द-सय ? ` स्वयम्भू ? पूर्णतया ? "आप ? आदि 
शब्दों के प्रयोग को आप केसा समझते हैं ? 'उच्च' “सदृश! 
“पूर? और पूर्वः आदि शब्दों के लिए प्रचलित feed 
शब्द नहीं थे क्या ? | 

सच तो यह हे कि शुद्ध हिन्दी-शव्दो खे ata नहीं! 
निकल सकता | बिना संस्कृत-शब्दों की सहायता के हिन्दी 
का चलना gag है। पर उसे जहां तक बने संस्कृत के 
उन बड़े बड़े शब्दों से जिनका कि सतळव समने सें जन | 
साधारण को कठिनता हो, बचाना चाहिए । साथ ही वह 
उदू फारसी और अँगरेज़ी के प्रचलित शब्दों से काम ळें तें | 
अच्छा । ऐसे शब्दों का तत्सम या तदभव जो रूप सवे 
साधारण में प्रचलित हा--वही रूप रहने देना चाहिए । | 

भविष्यत्‌ में हिन्दी का क्या रूप होगा--यह ते| 
समय ही दिखळायगा; पर यहाँ इतना अवश्य कहा जा. 
सकता है कि जन-साधारण में उसी भाषा का आदर होता 
है जा बेल-चाल में आती 'है यां बामुहाविरा होती है । 


sea में श्रीयुत गुरुजी से प्राथेना हे कि आप उप. 


स्थित प्रश्‍न पर हिन्दी और . हिन्दी-जनता के हित की 


दृष्टि से एक बार ओर विचारे । k f 
मुकुय्धर पाण्डेय 
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q 
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(२) 
रासो के मड़लाचरणा में ही अर्थ 
की सङ्गति ओर भूलों की 
भरमार | 
वू क गौय पंड्याजी लिख गये हे किन 
१००००९ ॐ “जैसे चन्द्‌ के प्रयाग किये हुए 


| स्व | छन्दों के नाम और उनके लक्षणों 
= कीर के शाध करने में पुरातत्त्ववेत्ताओं 


कै परिश्रम पड़ता है वेसेही उसके 
इस महाकाव्य के अर्थ लगाने में भी अनेक प्रकार की 
yeaa उपस्थित होती हे । यद्यपि हमारा मुख्य 
काम इस ग्रन्थ के मुद्रित करने में केवळ इतना ही है 
कि sak मल पाठ R सार्थक शोध द्‌ परन्तु यह 
महाकाव्य वर्तमान काल में ऐली बिगड़ी हुई दशा में 
उपस्थित है कि जा उस पर इतना परिश्रम न किया 
जाय कि जितना हम यह करते हैं ता हमारा किया 
हुआ शोधन, पुरातच्ववेत्ता विद्वानों के भलीभाँति 
तुए नहीं कर सकता | अतपच हम चन्द के काव्य 
अधै-सम्बन्धी कठिनता कै! दिखलाने कै लिए 
केवळ इस मंगलाचरण के रूपक का अर्थ उदाहरण 


। केलिए करते हैं कि जिस में हमारे पाठकों के मालूम 


हो कि मूळपाठ का शुद्ध हाना अथे पर दृष्टि दिये बिना 
असम्भव हे | महाकवि चन्द अपने इस महाकाव्य के 
आरम्भ में इस मंगलाचरण के रूपक मे “आदिदेव” 
शुरु, वाणी, लक्ष्मीश, सुरनायक AT TAT का 
नमस्कार करता है | वह कस्ता है कि “आदिदेव का 


. नमन कर के ्रोर शुरु को नमस्कार करके; वाणी के 


पदों को चन्दन; स्वम, पाताळ (ओर) पृथ्वी के 
संछा (2) लक्ष्मीश के चरणों का आश्रय, दुष्टों के 
दृहन करने के तमगुण (जिस) ईश में रहता है 


रासो DARSANA AR AT ARR Gala मून व्ही/भरमार 1 
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(उस) सुरनाथ की पादुका का सेवन (ओर) थिर, 
चर, जंगम, (ax) जीव के वरदायकमय सर्वेश का 
(में) चन्द नमन करता हूँ ।” 
स्वर्गीय पंड्याजी के इस लेख से भी यह वात 
प्रमाणित हाती है कि प्रथम at चन्द कवि का यह 
महाकाव्य वत्तेमान समय में विशेष बिगड़ी हुई दशा 
में प्राप्त हाता है | gat अर्थ पर दृष्टि दिये बिना इसके 
मूल पाठ का यथार्थ ज्ञान वा अशुद्धियां का संशोधन 
हाना असम्भव है । परन्तु स्वर्गीय पंड्याजी के घार | 
परिश्रम करने पर भी दुःख का विषय हे, कि इस 
महाकाव्य का संशोधन ठीक ठीक नहों हा सका | 
भाषा के मर्मज्ञ वा पुरातत्त्वविद इससे भलीभाँति 
वा क्या, सन्तोष लाभ ही न कर सके | छन्द॒ के लक्षणों 
पर पूरा भ्यान रखकर विशेष श्रम से संशोधनपूवेक 
नागरीप्रचारिणी सभा के प्रकाशित इस संस्करण मे 
मंगलाचरण का पाठ नीचे लिखे अनुसार है। यथा-- 
मंगलाचरण | 

ग्रादी दैव प्रस्यंनस्य नम्य गुरयं, वानीय वन्दे पयं । 

सिष्टं धारन धारयं वसुमती, लच्छीस चर्नाश्रयं ॥ 

तं गु तिष्ठति ईस दुष्ट दहनं, gata सिद्विश्रयं । 

थिचंजंगम जीव चन्द नमयं, aaa वदाभयं ॥ छन्द ॥१॥ 

इस समय प्राप्त हस्तलिखित वा मुद्रित किसी 

प्रति मे भी मङ्गलाचरण मै “आदीदेच” पाठ नहीं 
है। यहाँ तक कि स्वर्गीय पंड्याजी महाराज ने जब 
अपनी पठनाचस्था में Raat कविराज स्वर्गीय श्री 
चण्डीदीनजी से चन्द महाकवि के इस रासे का 
पढ़ा था तब उन्होंने यह बतलाया था कि “आदि के 
पहले ओश्म शब्द का प्रयोग कवि चन्द्‌ ने किया था 
arc उसका अथ आदि ओम्‌ प्रनम्य अर्थात्‌ “पहले 
कार को नमन करके” किया था। मिष्टर जोन _. 
ara की छपाई प्रति मै भी “आदि प्रनम्यानस्य 


ge” पाठ ही है । विशेष परिश्रम से पंड्याजी ने ही | 


छन्देभङ दोष मिटा कर इस “आदिदेव” पाठ के 
उद्धार का AT पाया | इस श्रेय के अनुसन्धान विषय में 
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आपने यहाँ तक लिख भी दिया है कि--““हम इस की 
अपेक्षा अपनो कल्पना के अधिक बलवान्‌ ग्रौर युक्त 
मानते हैं ग्रोर आशा करते हैं कि यदि वे (अर्थात्‌ 
कविराज श्रीचण्डीदीनजी) अब विद्यमान होते ते 
हमारी इस कल्पना को प्रसन्नतापूवेक मान लेते | 
यदि काई ओश्म आदि प्रनम्य पेसा भी पाठ माने 
तथापि कुछ हानि नहों हे । ग्रार जब तक किसी बहुत 
प्राचीन पुस्तक मे हमारे इस मानने के विरुद्ध काई 
अस्य पाठ न मिल जावें तब तक हम इस को मानना 
अयोग्य नहीं समझते हैं।” 
अस्तु, अपने किये हुए अथ के समर्थन का, 
मङ्लाचरण के प्रत्येक शब्द के विषय में विस्तार से 
'पंड्याजी बहुत कुछ लिख गये हें । उस सुविस्तृत लेख 
के आदीदेव, प्रनम्य AT नम्य के विषय मे ते! कुछ 
लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं, परन्तु “गुरयं” 
पद की व्याख्या मे प्रथम तो पंड्याजी ने शुरु शब्द को 
पुं लिङ स्थिर किया परन्तु आगे चल कर “चन्द की 
हिन्दी मे तीनों लिड हैँ” यह सिद्ध करने को आप 
लिख गये हैं कि “पाँच रूपक की इस” गुरं 
__ सध्य कव्यी लहू चन्द कव्वी जिनंदर्सियं देवि सा 
_ अंग हवी “तुक में शुरं शब्द चन्द ने अपनो 
हिन्दी के नपुंसक लिळु की प्रथमा में प्रयाग 
किया है।” | 
इसका समर्थन मैं नहाँ कर सकता | कवियों 
के विशेषणरूप से ही “गुर” शुरु, और “लहू” 
अर्थात्‌ लघु शब्द यहाँ आये हैं । कवि नपुंसक नहीं 
माने जा सकते | संयेक्तिक कारण दिखाये विना ही 
गुरु शब्द को केवळ अपनी इच्छानुसार कहो 
पु लिडू ग्रेर कहाँ नपुंसक बताना कहाँ तक ठीक है, 
इसका विचार विद्वान विवेचक मात्र कर सकते हैं । 
जब कि चन्द्‌ कवि के गिनाये हुए सब कवि, are 
चन्द्‌ कवि भी पुरुष ही हैं । eit, वा नपुंसक नहीं 
तब उनके विशेषण में प्रयुक्त गुरं Me लहू शब्द 
नपुंसक लिडु के केले माने जा सकते हैं ? विशेष्य 


le 
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a 
qgar ही विशेषणपद के लिड वचन मानने 
जाते हैं। इसलिए पाँचवे' रूपक में प्रयुक्त चन्द' 
कवि का गुरं पद नपुंसक लिडूः की प्रथमा का प्रयाग 
नहीं है । यह पु लिङ में ही प्रयुक्त माना जायगा | 
“वानीय” aq का सरस्वती के” यह ay 
तो ठीक है। परन्तु षष्ठी के एकवचन का रुप 
हिन्दी वा प्राकृत भाषाओं में यह सर्वसम्मत नहा. 
है। त्वदीय, मदीय, जातीय जैसा ही ‘arty 
प्रयाग भी समभा जायगा | चन्दे मरोर पयं की व्याख्या 
में किसी प्रकार की आपत्ति न हाने पर भी सिष्टं पद 
की व्याख्या पूरी भ्रमात्मक और आपत्तिजनक ही. 


देखने में आई | इसकी व्याख्या में आप लिखते हैं- | # 


“fs ( से, fre aAA । रचिते ) सजने- | 
चाला । यह चन्द्‌ की हिन्दी मै Go as: सजनेवाठे 
का नपुंसक लिड की प्रथमा का एकवचन है। 
इस को शिष्ट अथवा श्रेष्ठ आदि शब्दों का अपभ्रंश 
मानना अयुक्त है किन्तु बह चन्द की हिन्दी में Go 
Ro सृष्टः का सिष्ठं बना है इसी तरह Go wy, 
भ्रष्ट, Jg, दृष्ट के अपश्रंशा रूप हिन्दी में भिष्ट, 
थिष्ट दिष्ट हाते हैं ।” _ | 

यहाँ तुष्टतु न्याय से fas पद का Go सृष्ट: का 
ही अपभ्रष्ट रूप मानने पर भी इसका अथे सजने: 
वाला at त्रिकाळ में भी हाही न सकेगा न जाने. 
परलोकवासी पंडितवर पंड्याजी ने क्या समक कर! 
aans अर्थे लिख मारा ? फिर विशेष आइचयं | 
की दूसरी बात यह है कि जिस 'लच्छीस” शाब्द की 
लक्षण कै बळ से आपने अर्थ की संगति बैठा डाली | 
थी, उसका स्पष्ट अर्थ आपने भी विष्णु ही ठद 


राया । भगवान विष्णु नारायण ही जब कि आपके 


लिखे अनुसार खजनेवाले हुए, तब उनका ही 
विशेषण उक्त fas पद नपुंसक लिङ का क्यों मानां 
गया ? परम पुरुष लक्ष्मीश नारायण को ही TAA 
वाला आप जिस fas पद से मान रहे हें वह सिएट 


पु लिङ नारायण का विशोषण होने. पर भी नु | गो 


a 


ठः 


पकै | 


ही H 
Tat 
नने- ` 
ष्टं 


ag नोचे लिखी अद्भुत क्लिष्ट कल्पना का भी विचार देखिए-- 


| 


| 
1५ 
i 


| संख्या १ ] 


या बनाया हुआ ही होगा | सूजनेवाला या रचने- 
वाला अर्थ at किसी रीति से भी न बन सकेगा। 
संस्कृत स्रष्टा शब्द का अर्थ सूजनेवाला है। आपने भी 


' गर्थे करने में “पृथ्वी के “an ( संभव है कि छापे 


की भूल से ही स्त्रष्टा का ‘Bar’ रूप बन गया हो ! ) 
लक्ष्मीश कै चरणां का आश्रय” लिख कर, सूजने- 
वाले के लिप, स्रष्टा पद का प्रयोग ही किया है । 


| इस दशा मे सिष्टं पद से सूजनेवाला अर्थ करना 
| निस्सन्देहे भ्रमात्मक ओर कारा दुराग्रह ही दीखता 


है! विशेष आइचर्य है कि त्रिलिड़ में प्रयुक्त इस 
संस्छत शब्द को मान कर भी, पु लिंग az: पद से 
नपुंसक “fas” केसे बनाया गया ? आगे चल कर 
अपने पक्ष की पुषता का, “संस्क्ृतभ्रष्ट, भ्रष्ट, श्रेष्ट, 


' हृष्ट के” अपभ्रष्ट रूप विद्वद्वर पंड्याजी ने हिन्दी 


मे “मिष्ट, थिष्ट, दिष्ट ही दिखाये हैं | परन्तु प्रथम ते 
सं० we ओर भ्रष्ट, ये भिन्नार्थवाची दो भिन्न भिन्न 
शब्द हैं । जिन मूल धातुओं सेये बने हैं वे भी 
स्वतन्त्र ही हैं। Go भूज ( भजने ) धातु से भ्रष्ट 


- औ्रौर सं gq ( अधः पतने) धातु से भ्रष्ट बना 
| है। इसलिए संस्कृत भ्रष्ट का ग्रथ है भजित, वा 
। सुना हुआ। परन्तु भ्रष्ट का अर्थ है, पतित, अना- 


चारी, लम्पट इत्यादि । इन दो विभिन्नार्थवाची 
शब्दा का अपभ्रंश होने बाद भी TH सा रूप नहीं 


' रहता है। हिन्दी मिरिष्ट वा भिष्ट, Go भ्रष्ट के अपभ्रष्ट 


रूप हा सकते हैं; परन्तु सं० we, अर्थात्‌ भजित, 
वा भुने हुए का अपभ्रष्ट रूप “fas” कभी नहीं हा 
सकता । ऐसे ही ae का ढीठ Ae es का दिद्वा, 
दीठ ओर देखा, रूप ही बनते हैं । “दिष्ट” ता दृष्टि 
का अपभ्रंश होकर बना है! 

अब ज़रा विशेष ध्यान से स्वर्गीय पण्ड्याजी की 


रासो ARE के ह अभे 'की'डर्सडति और री क्षी रमार | 
ane का किस नियमानुसार माना जां सकता 
Te है? fad पद यथार्थे में ही यदि सृष्टः पद का 

' रूपान्तर हा, ते इसका अर्थ भी जा हुआ, निमित 
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““घारण (Mo Yo धारण स्वर्लोके) स्वगीलोक | 
धारयं (Go Fo घारय = aH नागदेशे ॥ धारये 
कुसमेर्माणां । भट्टिः) पाताल लोक ॥ वसुमति (ae 
Fro भूलोक | स्पष्ट) भूलोक यहाँ थोड़ा सूक्ष्म विचार 
कर हमारे किये अथ की सत्यता जाँचने का काम है ' 
क्योंकि Ri धारन धारयं वसुमती लच्छीस चर्बा- 
श्रयं का अर्थे अनेक कवि अनेक प्रकार का करते हैं 

परन्तु हम उनके चन्द के अभिप्राय के अनुकूल नहीं 
समभते । इन शब्दों के पृथक पृथक ay ता हमने 
संस्कृत कोशों से लेकर वणन कर ही दिये हें । इसके 
सिवा लच्छास शब्द जा विष्णुका वाचक है वह हमक 
यह अर्थे करने की स्पष्ट लक्षणा कराता है कि धारण = 
स्वर्गेलोक । धारयं = पाताळ लोक मरार वसुमती = 
भूलोक का सिएं = खुजनेवाला (जा) ळच्छीस = विष्णु 
(उसके चर्नाश्रयं चरणों का सेवन (करता हुँ) यही 
बहुत ठीक अर्थ है क्योंकि यहाँ तत्पुरुष समाल है 
और लक्ष्मीश का अर्थे विष्णु शास्त्रों में नीचे लिखे 
प्रमाण से स्पष्ट है उससे भी हमारा किया हुआ अर्थ 
अच्छी तरह पुष्ट हाता 2—” 

जब कि मङ्लाचरण में आये हुए लच्छी क्ष शब्द्‌ 
से विष्णु ay ग्रहण करने मे किसी का आपत्ति नहा है 
तब व्यर्थे उसके प्रमाणित करने को अनेक शास्त्रीय 
संस्कृत वचनो के उद्धार से पत्रे काले करने AT पढ़ने- 
वालों के बहुमूल्य समय को नष्ट करना निष्प्रयोजन है। 
विशेष दुःख सा इस बात का है कि ऊपर विद्वद्वर 
पंडाजी की लिखी असाधारण कष्टकल्पना से धारण 
का अथै स्वग AC धारयं का पाताल लोक ही कुछ 
देर के लिए मान लेने पर भी यहाँ संगति किसी प्रकार 
से नहीं बेठाई जा सकती है । न ते अन्वय . 
सिद्ध हाता है ac न लच्छीस का सजनेवाला 
सिद्ध करने का साधक राब्द्‌ ही कोई मिलता 
है | जिस वाकय मे विष्णु सजनेवाले होंगे वहाँ 
धारणं स्वगे रोर धारयं पाताळ इत्यादि का 
कर्मकारक अथवा सम्वन्ध मे षष्ठी विभक्ति-सिद्ध 
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माने बिना उपायान्तर नहीं है । क्येंकि स्वरे, AW, 
पाताल के अथवा स्वर्ग, A, पाताळ के TAA 
वाले विष्णु वाक्य गरर अथे से इतना स्पष्ट हुए 
बिना काम न चलेगा | यहाँ प्रथम तो सबले बड़ी 
अडचन यह उपस्थित होती है कि सिष्टं पद से 
खजनेवाला यह अर्थ किया ही नहों जा सकता । 
दूसरे धारयं पद को कमेकारक में द्वितीया कै 
संस्कत सम रूप में प्रयुक्त यदि मान भी लेता 
धारण की धारणं ग्रेर वसुमति को भी वसुमतिं 
बन कर ही आना पड़ेगा | हिन्दी सिद्ध पद मानने 
से भो गोठी ठीक ठिकाने नहीं बैठती है | उधर 
देखिए at संस्छृत धारण शब्द भी नपुंसक ही है। 
वाक्य मे पष्ख्यन्त पद भी तीनो में पक्क नहीं ! विशे- 
षतः चन्द्‌ जैसे संस्कृतश्च महाकवि की रचना के आदि- 
मङ्गलाचरण में ही adn अप्रसिद्ध और घार 
कष्टकल्पना करने पर भी ग्रभीष्ट अर्थ में अप्रचलित 
धारण शब्द के स्वग MT घारयं को पाताळ का 
वाचक मानने की तो प्रवृत्ति ही नहीं होती है। 
पंड्याजी महाराज के! भी उचित था कि संस्कृत 
प्राकृत पुरानी हिन्दी अथवा महाकवि चन्द का ही 
कई उदाहरण दिखाकर इस RUFAT के सिद्ध 
करते; परन्तु वेला उदाहरण sin ठीक कोई भी 
नाम का न दिखाया गया ! यहाँ तो यह दशा उप- 
स्थित है कि पंड्याजी का किया अर्थ मानने पर भी 
““क्षितेऽपि लशुने न व्याधिशान्तिः ।” उक्ति की 
पूरमपूर चरितार्थता है | वाकय में पदों का समन्वय 
न हाने से इतने पर भी सिद्धि कुछ नहीं | 
आये चळ कर परलोकवासी प्रसिद्ध पंडितवर 
पंड्याजी ने थिर, चर, जंगम ग्रार जीव, नाम के 
चार भेद मानने की अपूचे Hagar भी nanga 
और अनोखी ही कर डाळी है ! निरपेक्ष परीक्षण 
से इसमें कुछ भी सार नहीं दीखता ! चर az 
जंगम यथार्थ में अभिन्न ओर एक ही श्रेणी के हैं । 
जैसा परिश्रम seat के विषय मे किया था, पेसा ही 
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अर्थ की संगति देख कर पाठो के संशोधन में भी 


अलत्पक्षो की हाथ सफाई का ही फल है । ऐसे पाठे. 
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किया जाता तो ऐसी दुर्देशा देखने में न आती! 
थिर, चर, जंगम, जीव तथा तिष्ठति पाठ महाकृवि 
चन्द्‌ के लिखे नहीं हें । लिपिकार के प्रमाद ay 


का यथार्थे संशोधन न कर, SAT का विषय है कि 
कष्टकल्पना से इनक्री पेषक्ृता का परिश्रम ही ` 
पंडितवर पंड्यांजी ने किया | प्रति पृष्ठ में ag 
संशोधन की आवश्यकता दीखती है | 
अन्त मै वरदामयं पद का अर्थ वरद्‌ःस्वरूप/ 
किया गया है और टोका में इसलिए ही चोथे पृष्ठ मे) मान 
““वरदायमय ( ? ) सर्वेश का” वाक्य का प्रयोग 
भी किया दीखत' है । अब विचारने का स्थळ है कि 
यहाँ वरद शब्द्‌ का अर्थ वर देनेवाला है । वरदामयं' 
पद्‌ सर्वथा अशुद्ध ही प्रतीत होता है क्योंकि चरद किय 
के आगे आमय wer जोड़ कर सन्धि की जायते| 
कहीं वरदामय सिद्ध होगा ! मयट्‌ प्रत्यय यहाँ धागा 
घोंगी जोड़ देने पर भी वरदमय रूप ही बनेगा वरः 
दामयक भी न बनेगा, मूळ में वरदामय पाठ रख कर 
व्याख्या के समय उसका अर्थ ''वरद-स्वरूप” किस 
अलोकिक व्याकरण के नियमानुसार सिद्ध किया गया 
है ? इसका संताषप्रदू यथार्थे उत्तर देना काशी की 
सुविख्यात नागरी-प्रचारिणी सभा का इख AAT 
उचित तो अवश्य है | | 
शीषेके के लिखने a, शाब्दो के quae 
मै, बिना समभे पदच्छेद करने Ae पदें के अनमिए 
बे जोड़ मिलाने में, तथा age प्रयोगों के लिखे 
आदि में इतनी अखावधानता ग्रोर ऐसी ऐसी 
विचित्र भूल की गई हैं कि परलेकगत महाक 
चन्द्‌ की आत्मा को उनसे असीम Ha AIC असई 
नोय यन्त्रणा का हाना अनिवाय है! आज पत्र è 


| 
| 
| 
f 
j 


विशेष बढ़ जाने से वैसी- भूलें का उदाहरणमा ग म 
दिखाने मे भी में असमर्थ हूँ । भविष्य मे. कभी मा = 


लाचरण के पाठ-संशोधन Are यथार्थ अथै दिं 
क 


FF NNN NNN SAN NLL NNN ne 
अर PPADS 


लाने के साथ ही “स्थाली पुलाक” न्याय से उनका 
दिग्दर्शन कराने की इच्छा है । पंडाजी कै परलेक- 
वासी होने बाद तो उत्तरोत्तर अधिक दुर्दशा ही इस 
पुराने बहुमूल्य महाकाव्य की की गई है; और 
aunt के विषय में लो आदि से अन्त तक कहां 
कुछ विचार ही vet किया गया! २५ ये पृष्ठ के 


। छन्द ९२ A रू० ४८ वें में यह पाठ आया है कि 


“इक्क दीह ऊपन्न इक दी है सभाय क्रम” इस TS 


' का अर्थ यदि एक ही दिन दोनों का ( पृथ्वीराज 


| कभा क 
| ९2888888 औरों से हीन नहीं है। यद्यपि इन्होंने 
। कालिदास या भवभूति की तरह भारतीय जन-ससुदाय' 


| ओर चन्दु-कवि का ) अन्म और एक ही दिन मरण, 


माना जायगा तो स्पष्ट है कि चन्द्‌ कवि का लिखा 


| यह कभी हा ही नहीं सकता | अवश्य उसके पुत्र ने 


वा at ही किसी ने महाकवि चन्द की मृत्यु बादही 
इसे रचा है, ऐसे स्थलों क्षा कुछ भी विचार नहीं 


| किया गया, इससे लोगों का इस काव्य के विषय में 


जाली होने Me चन्द कचि के बहुत दिनों के बाद 


` बनने का arte निस्खन्देह विशेष हढ़ हे।ता है। . 
` महाकवि चन्द्‌ के एस महाकाव्य के विषय मै विद्वानों 


के विशेष परिश्रम ओर गभीर गवेषणा की . गहरी 


aaa है। प्राचीन साहित्य की संरक्षा के 


विना, संसार में किसी भाषा की भी सम्यक्‌ उन्नति 
नहीं हो सक्ती है । किमधिकं विशेषु ॥ 
हिन्दी का एक 
“वृद्ध सेवक’ 


om 


~ ज ANAT ~ 
_ HAAS रा | 
PERR wat के प्राचीन कवियों तथा नाटककारों 
में कविराज राजशेखर का दर्जा किसी प्रकार 


में प्रसिद्धि नहीं पाई, पर इससे यह न समझ लेना चाहिए 


| कि इनका पाण्डित्य तथा कवित्व-शक्ति औरों से नीचे 


दुजे की है। सच ते यह हे, जैसा कि छाड मेकाले ने 
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एक अँगरेज़ी कवि के सम्बन्ध में कहा है कि “दुनिया में 
बहुधा वे मनुष्य प्रसिद्धि नहीं पाते जा ऐसे काय्ये करते 
हैं जिनके करने का दूसरे लोग प्रयत्न भी नहीं करते बल्कि 
ऐसे मनुष्य ही ख्याति के पात्र होते हैं जा उन काय्याँ' 
को उत्तम रीति से सम्पादन करते हैं जिन्हें दूसरे मामूली 
तोर से करते हैं|! राजशेखर के सम्बन्ध में यह बात 
बहुत कुछ ठीक उतरती है । संस्कृत के श्रतिरिक्त वे प्राकृत 
भाषाओं के भी इतने बड़े पण्डित थे कि उनकी विद्वत्ता की 
थाह ळगाना साधारण Bact के लिए कोई सरळ बात 
न थी । इसके सिवा भारतवपं में संस्कृत के पण्डितों के. 
रामे प्राकृत भाषाओं के पण्डितों का सदैव बहुत कम 
मान रहा है । इस कारण राजशेखर भी उस ख्याति से 
चन्चित रहे, जिसे उन्होंने अपने पाण्डिय तथा विचक्षण 
कवित्व-शक्ति से अपनी श्रनुगासिनी बना लिया था। | 
ऊपर जो BF कहा गया है उससे यह न समर लेना 
चाहिए कि राजशेखर की योग्यता सदेव अज्ञात तथा 
अस्वीकृत रही । यह बात नहीं है । उनके समय के तथा 
बाद के अनेक विद्वानों ने उनकी' झुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की 
हे । उनके समकालीन किसी प्रसिद्ध विद्वान शङ्करवस्मा 
ने उनके सम्बन्ध में कहा हैः 
qd श्रोतूरसायनं रचयितुं वाचस्सतां सम्मता, 
व्युत्पत्ति परमामवापुमवधिं लब्धुं रसख्रोतसः ॥ ` 
भोक्तुं BIg फळं च जीविततरोयंद्यस्ति ते aga, 
तद्आतः शु राजशेखरकवेः सूक्तीः सुधास्यन्दिनीः ॥ 
[कानां का रसायन पीने में, सज्जनों द्वारा पसन्द की 
हुई कविता के रचने में, सर्वोच्च ्रवीणता हासिल करने में 
रसरूपी नदी की सीमा पाने में तथा जीवन-बूच का 
स्वादिष्ट फल खाते में यदि तुम्हारी रुचि है तो हे भाई ! 


` राजशेखर कावे के अस्त वर्षानेवाले काव्य को सुना । ] 


नीचे लिखे हुए दा श्लोक राजशेखरकृत कपूंरमञ्जरी 
में अपराजित कवि के रचे हुए बतळाये गमे. हैं । ये “भी 
हमारे कवि के समकालीन थे । 
बाळकई कइटराओ णिव्भझराग्रस्स तह उवड्फाओ |. 
FA जस्स TERE अप्पा माहप्पमारूढ़ो ॥ 
सो अस्स कई सिरिरा्रसेहरो तिहु अरणं पि धवलेन्ति। 
हरिणङ्कपालि सिद्धिए णिक्कळङ्का गुणा जस्स | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hafidwar 


| 
| 
i 
| 
| 


४७ Digitized by Arya Samaj FARAN ¢hennai and eGangotri 


[ बाळकविः कविराजो निभयराजस्य तथोपाध्याय: । 

इह यस्य परम्परया आत्मा माहात्म्यमाखूढ: ॥ 

asa कविः श्रीराजशेखरस्रिभुवनमपि धवलयति | 
हरिणाङकप्रति (पडक्ति) सिद्ध॑या निष्कलङ्का गुणा यस्य॥] 

[ पहले बाळकवि फिर कविराज (तदनन्तर) जो निभय- 
राज के उपाध्याय हुए तथा ( इसी प्रकार ) परम्परा से 
जिन्होंने बड़प्पन लाभ किया | वही इसके (कपूरमज्जरी के) 
कवि श्रीराजशेखर तीनों wat को उज्ज्वल करते हैं 
जिनके गुण चन्द्रमा से प्रतिस्पर्धा करने पर भी निष्कः 
लडक हैं । ] 

उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित श्लोक भी प्रसिद्ध 
ही हैः-- 
बभूव वल्मीकभवः पुरा कवि- 
सततः प्रपेदे भुवि अततमेण्ठताम्‌ । 
स्थितः gaat भवभूतिरेखया 
स aad सम्प्रति राजशेखरः ॥ 

[ जो प्राचीन समय में वाल्मीकि कवि थे, फिर संसार 
में भत्तमेण्ठ जिनका नाम पड़ा तदनन्तर जो भवभूति के 
नाम से दुनिया में रहे वे ही आज कळ राजशेखर ( रूप 
से ) हैं ] 

वत्तमान समय में भी वे Pischel तथां Lan 
man प्रभृति अनेक जम्मेन तथा ग्रमरीकन विद्वानों की 
प्रशंसा के पात्र बन चुके हैं । 

वैसे ता प्रायः सभी प्राचीन भारतीय कवियों के 
सम्बन्ध में हमारा ज्ञान पर्य्याप्त नहीं है पर दूसरों की 
WIG राजशेखर का हाळ जानने के लिए हमारे पास 
बहुत SF सामान है | शिळा-लेखों तथा उनके समय के 
कवियों के वणनां केसिवा राजशेखर ने स्वयं अपने ग्रन्थों 
में अपना बहुत कुछ हाळ दिया हे जिससे उनके जीवन- 
चरित के जानने तथा उनका समय निरूपण करने में बड़ी 
सहायता मिळती हे । 

राजशेखर किस समय में . हुए इस विषय पर बहुत 
समय तक ्राधुनिक विद्वानों की कोइ एक राय नहीं थी। 
मेक्समूळर की राय में वे इसा की चौदहवीं शताब्दी में 
हुए । विल्सन के मत में वे ग्यारहवीं शताब्दी . के भरन्त 
तथा बारहवीं के प्रारम्भ में रहे । वेवर तथा भाण्डा(कर 


. बात आई हे । यथा 


e 
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ईसा की दसवीं शताब्दी उनका समय वतलाते हें फट 
संन तथा दुर्गाम्रसाद आठवीं शताब्दी के मध्य में उनके 
समय स्थिर करते हैं । राजशेखर के सम्बन्ध में एक दक्ष. 
कथा भी प्रचलित हे कि वे शङ्कराचाय्ये के समकालीन ॥ सिद्ध 
क्योंकि “शङ्करविजय” में कडे स्थलों पर उनका नाम आय ; 
है । कुछ विद्वानां ने इसी मत का अनुसरण किया है। | पाळ 
इस सम्बन्ध में सब से नूतन तथा निश्चयात्मक मत 
प्रोफेसर काना का है। इसे उन्होंने पुराने सव मतों कौ क्रा | 
छानवीन करके तथा नये सबूतों को खोज कर ऐतिहासिक 'कथर 
रीति से निश्चित किया है, और अनेक विद्वानों ने शे. यह २ 
मान भी लिया हे। आपने सिद्ध किया है ute न्तर. 
३०० ई० में रहे। जिन सवूतों द्वारा वे इस Run! ‘ast 
पर पहुँचे हैं वे इस प्रकार हैं:-- 
१. राजशेखर के प्रायः सब उपळभ्य ग्रन्थों में इस वांत! 
का ज़िक्र ्राया है कि वे (राजशेखर) राजा महेन्द्रपाळ के 'लक्ष्म 
गुरु थे । जेसे विद्धशालभज्जिका में 'रघुकुलतिलको महेन 
“पालः सकळलकळानिलयः a यस्य शिष्यः’ इत्यादि, बाढः रामः" 
रामायण तथा बालभारत में देवा यस्य महेन्द्रपाळनृपति 
शिष्यो रघूणाम्मणि? और कपूंरमव्जरी में 'महेन्द्रपाढसः 
कश्च ye’ इत्यादि । इसके सिवा कपूरमञ्जरी ही में एइ 
era प्रर 'निभयराजस्य तथोपाध्यायः? इससे उनका किन्ही, ` 
निर्भयराज का भी गुरु होना स्पष्ट है। इसके सिवा उबे 
रचे हुए बाळभारत में किन्हीं महिपालदेव का भी वणा 
है और उन्हीं की आज्ञा से उक्त नाटक के अभिनय की 


Ss 
1 
क्ष 
~ 


“नमितमुरठूमौलिः पाळको मेकळाना ay 
रणकलितकलिङ्गः केलिकृत्‌ केरलेन्दोः | ale 

भ्रजनि जितकुलूतः कुन्तलानां कुठारो ; | 
genas: श्रीमहीपालदेवः ॥ . हुआ 

तेन च रघुवंशमुक्तामणिंना आर्यवत्तमहाराज ने ३६ 
श्रीनिभयनरेन्द्रेनन्दनेनाधिकृता; सभासदः |? Ha 


इन सब बातों से यह स्पष्ट हे कि राजशेखर महे 
पाल, निभयराज तथा उनके ga महिपाळदेव राजाश्ों में थे 
समय में थे, तथा यह भी सिद्ध हुआ क्रि महिपाल | 
आय्यावत्त के राजा थे और set ने gus, Aas, HM से भी 


केरळ, कुलूत, Sas, रमठ इत्यादि देशों पर विग, मालूर 
पाईं थी। . | 


२. aon क्ट ( Aufrecht ) तथा पाइकेल ( Pi- 
schel ) ने स्पष्ट रूप से यह साबित किया हे कि “निभय- 
राज? यह RANS का ही नामान्तर हे । ग्रतएव यह 
सिद्ध हुआ कि महिपालदेव, महेन्द्रपाल ही के पुत्र थे । 
ma ३. सियदनी-शिला-लेख से यह बात स्पष्ट है कि महेन्द- 
| पाल और महिपाळ कन्नोज ( कान्यकुब्ज ) के राजा थे । 
म. ७९. राजशेखर ने अपने नाटक बालभारत में उक्त नाटक 
का महोदय नगर में अभिनय हाना लिखा है। यथा 
‘quad महाद्यनगरलीळावतंसा विद्वाँसः सामाजिकाः ।? 
a यह महोदय कोई दूसरा नगर नहीं कन्नौज का ही नामा- 
न्तर है जैसा कि विश्वप्रकाश तथा मेदिनीकोप से स्पष्ट है 
"महोदयः कान्यकुऽ्जे’ | इसे गाधिपुर भी कहते हैं। राज- 
| शेखर ने भी “बाळरामायण' में इस बात को साफ कर 
'दिया है । यथा 


रणाम 


[ वांत 

ठ के 'लक्ष्मणः-इदं पुनस्तताऽपि मन्दाकिनीपरिक्षिसं महोदयं 
हेन्द्रः नास नगरं दश्यते | 

बाळ. रामः=-शश्वत्सुधाम वसुधामहितं द्विषद्धि-- 

नृपति at गाहितं भवति गाधिपुर' पुरस्तात्‌ ॥ 


वेदेहि देहिशफरीसदृशं ext त~ 


ढल 
में एव दस्मिन्षितम्बिनि ! नितम्बवहद्यसिन्धौ ॥ 
fel इदं द्वयं सवेमहापवित्रं) a 
Si परस्परालडकरणकहेतु | 2 
वर्श, पुरं च हे जानकि ! कान्यकुब्जं, र 
गोरी LYS 
aka गोरीपतिमोलिमाळला ॥? le» 


र ‘ अब इस बात में ज़रा भी सन्देह नहीं रहा कि महोदय 

1 तथा कन्नोज दोनों एक ही हैं तथा यहीं के राजा महेन्द्र- 

पाल ओर उनके पुत्र महिपाळ के समय में राजशेखर थे | 
x. ग्रसनी तथा सियादनी शिंछालेखों से थह विदित 

_ हुग्ना है कि महेन्द्रपाळ ( निर्भयनरेन्द्र या महिष्पाल ) 

राज! ने ९०७ Fo, तथा महिपाळ ( ज्षितिपाल या हेरम्बपाल ) 
| ने १७ So के कुछ आगे तक राज्य किया | अस्तु । 


AeA यह सिद्ध हुआ कि राजशेखर दसवीं AMAT के प्रारम्भ" 
ब मेंथे। 


TH कन्नौज के महाराजों क अतिरिक्त चेदिदेश के राजघराने 
चि से भी हमारे कवि का तथा उनके पूर्वजों का कुछ सम्बन्ध 
fa | मालूम होता है, यद्यपि यह बात we रूप से प्रमाणित 
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३१ 
नहीं हो सकी है । चेदिदेशीय राजाओं के विल्हारी-शिळा- 
लेख के अन्तिम भाग में राजशेखर का नाम आया 
है । यथा-- 
सुश्िष्टबन्धघटनाविस्मितकविराजशेखरस्तुत्या । 
्रास्तामियमाकट्पं कृतिश्च कीत्तिश्च पूवाच ॥ 
अनेक विद्वानों के मत में इससे राजशेखर का चेदि- 
देश के राजांग्रों से कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य झेळकता 
है । यह सिद्धान्त स्वयं राजशेखर के एक ate से कुछ 
agar भी पाता है। यथा-- 
नदीनां मेकळसुता नृपाणां रणविग्रहः | 
कवीनां च सुरानन्दश्चेदिमण्डळमण्डनम्‌ ॥ 
[ नदियों में नर्भदा, राजाओं में रणविग्रह तथा कवियों! - 
में सुरानन्द चेदिदेश के अलड्कार रूप हैं। ] | 
ये सुरानन्द राजशेखर के एक पुरखा थे जैसा कि ata 
az कर विदित होगा । उनका चेदिदेश में रहना इस ale ' 
से स्पष्ट है 'रणविग्रह” यह चेदि के राजा शङ्करगण का 


£ नामान्तर है। दसवीं शताव्दी के मध्य में इनका राज-काळ 
S स्थिर किया गया है | इन प्रमाणों से यह सम्भव है कि 


राजशेखर अपने जीवन के किसी भाग में मुख्य कर अन्तिम 
भाग में चेदिराजाओं के दरबार में रहे हा । 
यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि राजशेखर कन्नोज के 
महाराजों के दरबार में थे, तथा यह भी सम्भव है कि वे 
चेदिदेश में भी कुछ समय तक रहे हों पर उन दोनों स्थानों 
में से कोई भी उनकी जन्मभूमि नहीं मालूम पड़ती । क्योंकि 
जैसा शिवराम बामन आप्टे ने कहा है, कि राजशेखर नें 
अपने ग्रन्थों में दक्षिण के स्थानों का जैसे पाण्डि, काञ्ची, 
चोळ, कर्णाटक, Fad, Us, केरल, कलिङ्ग इत्यादि, 
दक्षिणी नदियों का जैसे नर्मदा, कावेरी, ताम्रपर्णी इत्यादि 
दक्षिणी agar तथा वनस्पतियों का जसे. चन्दन, 
कङकेली, विचकिल इत्यादि और दक्षिणी रीति-रिबाजों का ही 
बहतायत से उल्लेख किया है । इससे उनकी जन्मभूमि का 
कहीं दक्षिण में ही हाना प्रतीत होता है । इस के अतिरिक्त 
काश्मीर के प्रसिद्ध कवि तथा 'समय-मातुका' के रचयिता 


jag ने अपने “औचित्य-विचार-चचा? नामक ग्रन्थ भें 
राजशेखर-रचित एक शोक लिखा है उससे भी इसी हि 


सिद्धान्त की पुष्टि होती हे । वह शोक यह हे :-- | 
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कार्णाटीदशना छ्वितः शितमहाराष्ट्रीकटाक्ञाहतः | 
प्रौढान्धीस्तनपीडितः प्रणयिनीश्रूभङ्गवित्रासितः ॥ 
ळाटीबाहुविवेष्टितश्च मळयस्रीतजनीतजिंतः | 
सोऽयं सम्प्रति राजशेखुरकविर्वाराणसीं वाञ्छति ॥ 
o इस 'छोक में जितने देशां के नाम आये है वे सब 
प्रायः दक्षिण के खास कर पश्चिमी घोट की , तरफ कम्बे की 
खाडी से लेकर कमोरिन ग्रन्तरीप तक के हैं । इस कारण 
राजशेखर की जन्मभूमि का कहीं इसी तरफ़ होना मालूम 
हाता है । बाळरामायण में राजशेखर ने अपने पर-बाबा 
अकालजल्नद के लिए 'महाराष्रचूडामणिः' विशेषण का 
प्रयोग किया है । विद्धशालभज्जिका के टीकाकार नारायण 
दीक्षित ने उक्त पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है कि 
राजशेखर महाराष्ट्र देश में पेदा हुए थे । जो कुछ हो, 
दक्षिण भारत में ही राजशेखर का जन्मस्थान हाना निश्चित 
होता है। 
राजशेखर की जाति पाति के सम्बन्ध में बहुमत यह है 
कि वे ब्राह्मण थे। उदाहरणार्थ--ग्राप़ कहते हैं कि राजशे- 


'खर सम्भवतः ब्राह्मण ही थे क्योंकि अपने ग्रन्थों में बार बार - 
घे अपने नाम के पहले “उपाध्याय”! शब्द लगाते हैं और . 


एक स्थान पर उनके भवभूति ( जो ब्राह्मण थे ) के श्रवतार 
होने का उल्लेख हे । राजशेखर अपने को यायावर कुळ में 
SPA हुआ बतळाते हैं । इससे भी कुछ लोग उनका 
ब्राह्मण होना समते हैं। पर यह बात ठीक नहीं क्योंकि 
धयायावर' ता गृहस्थां का एक विभाग हे जैसा कि महात्मा 
देवळ कहते हैं “द्विविधो गृहस्थो यायावरः शालिन? यानी 
“गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं यायावर ओर शालिन? | इस 
से उनका ब्राह्मण होना केसे साबित हाता हे, यह हमारी 
- समक में नहीं आता । बल्कि इसके विरुद्ध कपूरमञ्जरी की 
प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजशेखर की 
et चौहान कुल की थी। यथा 'चाउहाण-कुल-मौलिः 
मालिश्रा राजसेहरकेन्द्गेहिनी ।? 
यानी “चाहुवान (चौहान) कुळ के सिर का ्राभूपण 
कविश्रेष्ठ राजशेखर की a इत्यादि । यदि राजशेखर 


ब्राह्मणं थे ता क्या उनका एक चात्रिय-कन्या से विवाह 
करना AAA की बात नहीं है ? 


वे किस मत के अनुयायी थे इस पर भी अन्दाज 
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ळगाये गये हैं । क्योंकि उन्हो ने प्रायः अपने सब नारे 
में दूसरे देव-देवियों के साथ साथ शिव तथा पावेती a 
चन्दना की है, इस से कुछ लोगों ने उनका Tanara] 
होना सम्भव माना है | | 


राजशेखर के ग्रन्थों से उनके पूर्वजों का भी कुछ n 
मालूम होता है । बालरामायण में उन्हा ने लिखा है ;_ 
स मूर्त्तो यत्रांसीद्‌ गुणगण इवाकालजळदः 
सुरानन्दः साऽपि श्रवणपुटपेयेन वचसा | | 
न चान्ये गण्यन्ते तरळकविराजप्रभ्गतयो 
महाभागस्तस्मिन्नयमजनि यायावरकुले ॥ 
[ जिसे ( कुळ ) में गुश-समूहों के मूत्ति-स्वरूप ग्रका| 
zaga हुए; जिसमें सुरानन्द हुए जिनके शब्द कणप 


से पीने योग्य हैं । (जिसमें) तरल, कविराज इत्यादिको a . 


कोई गिनती ही नहीं, उसी यायावर-कुल में ये महाभा 
( राजशेखर ) उत्पन्न हुए । ] 


इसी के आगे और लिखा हे “'तदासुष्यायणश्य महा 
ा्ट्रचूड़ामणेरकाळजळदस्य चतुर्थो दौदुकिः (दाहिकि) 
शी ळवतीसूनुरुपाध्यायश्रीराजशेखरः ।?? इससे पता लगत 
है कि राजशेखर के पिता का नाम Sree (या दोहिकि 
था | बाळरामायण कु एक दूसरे श्लोक से यह भी विक्षि 
होता है कि वे किसी राजा के “महामन्त्री? थे । राजशेखा 
की साता का नाम शीळवती था ।. ऊपर उनके चार GH 
के और भी नाम आये हैं--अकाछजलद, सुरानन्द 
तरळ तथा कविराज । ये प्रायः सभी अच्छे कवि थे | Bale 
aga राजशेखर के प्रपितामह थे जैसा कि ‘fae 
भड्जिका” में आया है कि 'अ्रकालजळदस्य TUG 
श्रकाहजलद॒ कोई बड़े प्रसिद्ध कवि थे।. इनकी बाई 
सूक्तिमुक्तावली में राजशेखरकृत एक श्लोक हे: 

अ्रकालजलदेन्दोः सा हृद्या gaT 

नित्यं कविचकोरेया पीयते न च हीयते ॥ | 

[.ग्रकाळजळदरूपी ` चन्द्रमा की सुखकान्ति । 
चांदनी, जिसे कवि-चकोर सदा पिया करते हैं पर जो 
नहीं हाती, हृदय को प्रसन्न करनेवाली है । ] 


तरल के सम्बन्ध में भी हमारे कवि का 
श्लोक है 


Cc 
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_ संख्या १ ] 


A 


यायावरकुळश्रेणीहरियष्टेश्च मण्डनम्‌ | 
सुवणबन्धरुचिरस्तरळस्तरलो यथा ॥ 

[ जैसे सोने के जड़ाव से सुन्दर (हार के बीच का 
रत्न हार को सुशोभित करता है पैसे ही “सुवणंबन्ध? (यह 
किसी ग्रन्थ का नाम है) के कारण प्रसिद्ध तरळ यायावर- 
कुळ को विभूपित करते हैं । ] 

सुरानन्द राजशेखर के बावा थे। इनकी वावत हम 
पहले ही कह चुके हैं कि इन्होने अपनी कविता के कारण 
चेदिराजाओं के gak में बड़ा मान पाया था । कविराज 
कौन थे यह अभी तक निर्णय नहीं हुआ । 

राजशेखर, जैसा कि हम पहले कह रये हैं संस्कृत 
तथा प्राकृत भाषाओं के बड़े भारी विद्वान्‌ थे, यहाँ तक कि 
शिवराम वामन wig को भी, जिन्होंने हमारे कवि की 
बड़ी dia ्रालोचना की है र जहाँ तहाँ निन्दा भी 


| करने में नहीं चूके हैं-उन्हें भी उनकी विद्या की गम्भीरता 


महा 
afi) 
ळगत 
हिवि, 


तथा उनके ज्ञान का श्रलाकिक विस्तार मानना पड़ा È 
मालूम होता है कि राजशेखर की संस्कृत की ata ग्राक्कत- 
भाषाओं की ओर अधिक रुचि थी क्योंकि एक स्थान पर 
वे कहते हैं 'उत्तिविसेसा कब्वो भासा जा हाइ सा erg’ 


यानी 'उक्ति-विशेष ही काव्य हे भाषा चाहे कोई हो? और 


दूसरी जगह 

परुसा सक्कश्रबन्धा पाउश्रबन्धो वि होइ सुउमारो। 

पुरुपमहिळाणं जेत्तिअ्रभिहन्तरं तेत्तिश्रमिमाणम्‌ ॥ 
“परुषाः संस्कृतगुस्फाः ग्राकृतगुम्फोऽपि भवति सुकुमारः । 

पुरुपमहिळानां यावदिहान्तरं तेषु तावत्‌ ॥? 

[ संस्कृत की कविता कडोर और प्राकृतिकी कविता 
सुकुमार या नत्र होती है। जैसा पुरुष ओर feat में 
अन्तर होता है वैसा ही इनमें भी है।] 

कुछ फुटकर श्लोकों को छोड़ कर आज कल राजशे- 
खर के रचे हुए तीन पूरे और एक अधूरा ग्रन्थ उपलभ्य 
है। इन्होंने अपने एक नाटक में कहा है “विद्धि नः पट्‌ 
प्रबन्धान्‌? इससे मालूम हाता है कि इनके रचे हुए कोइ छु 
अन्थ रहे होंगे । सम्भव हे कि ऐसा हा और जिस प्रकार 
संस्क्त-साहित्य-रल्लाकर के अनेक देदीप्यमान Tat का लोप 


| हो गया हे उसी प्रकार इनके. शेष ग्रन्थों का भी हो गया 


हो । प्रोफेसर कोना का विचार है कि शायद इनके रचे 
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शेष ग्रन्थ भी इनके नाम के पर्य्यायवाची किसी दूसरे नाम 
से प्रचलित et | यह भी हा सकता है । 

उनके रचे हुए ग्रन्थ ये हें-कपूंरमञ्जरी, विद्धशाल- 
भव्जिका, बाळरामायण, तथा बाळभारत | बाळभारत 
के केवळ पहले Gag मिलते हैं शेष का पता नहीं । 
कर्पूरमऽ्जरी एक नाटक (या age) है। कुछ जैन 
हस्त-लिखित प्रतियो में इसे “नाटिका? तथा “महानाटिका? _ 
भी बतलाया गथा हे । यह बिलकुल प्राकृत भाषाओं में हे । _ 
इसमें चार ae हैं जिनमें से प्रत्येक का नाम 'जवनिकान्तर? 
है। इसमें राजा चण्डपाळ और कुन्तळ के राजा की लड़की 
कपूंरमऽ्जरी के व्याह का हाल ' हे । इसमें कई स्थलों पर 
कालिदासक्ृत 'माळविकाञ्लिमिन्र' से कुछ कुछ समानता 
झळकती है पर हमारी समक में इससे अधिक और कोई 
बात सिद्ध नहीं होती कि बहुधा दो मनुष्यों के स्वतन्त्र 
विचार उन्हें एक ही स्थान पर ले जाकर डाळ देते हैं। | 

कोना के मत में कपूंरमञ्जरी हमारे कवि की पहली 
कृति है, क्योंकि इसकी प्रस्तावना में इसके अभिनय का 
हाना राजशेखर की सत्री अवन्तिसुन्दरीः की आज्ञा से 
बतळाया गया है । इससे मालूम होता है कि राजशेखर 
ने कन्नौज की राजसभा में जाने के पहले ही इस ग्रन्थ 
की रचना की होंगी । पर यह सिद्धान्त ठीक नहीं जॅचता; 
क्योंकि उसी पुस्तक की प्रस्तावना में इस बात का भी 
जिक्र आया है कि राजशेखर महेन्द्रपाळ के गुरु थे। 
इससे उक्त ग्रन्थ की रचना के समय में या इससे पहले 
उनका कन्नौज के राजाओं से सम्बन्ध प्रतीत होता है। 
इस आधार .पर हम कर्पूंरमञ्जरी को राजशेखर की 
पहली कृति नहीं मान सकते । 


साटक ( या सहक )- यह रूपक का एक भेद है । 
इसके लक्षण साहित्यदर्पण के अनुसार ये 


सट्टकं प्राकृताशेषपाव्यं 'स्यादग्रवेशकम्‌ । 
न च विष्कम्भकोऽप्यत्न प्रचुरश्चाद्कतो रसः ॥ 


ASE जवनिकाख्याः स्युः स्यादन्यन्नाटिका समम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सहक बिळकुळ प्राकृत में ही हो, उसमें 'प्रवे 
शक? तथा “विष्कम्भक? न हों। अद्भुत रस.की ही प्रधानता 
रहे और उसके “अङ्के? का नाम जवनिका हो । और 
सब बाते' नाटिका के समान होनी चाहिएं। 
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` हमारे कवि की दूसरी कृति विद्धशालभक्ञिका है । 


` यह नाटिका है और इसमें भी चार अङ्क हैं । इसकी 


कथा at की कथा से बहुत कुछ मिलती जुलती 
है | इसमें विद्याधरमल्ळ औरं छगाङ्कावली के विवाह 
का हाळ है । इसकी प्रस्तावना में किन्हीं 'श्रीयुवराजदेव 
की आज्ञा से इसका अभिनय हाना लिखा है | सम्भवत 
. 'युवराजदेव” से महिपाळदेव का मतलब है । इस नाटिका 
के ग्रभिनय के समय में वे युवराज रहे होंगे । यदि ऐसा 
हे ता यह हमारे कवि का सबसे पहला मन्थ है । हाँ यदि 
कोने! साहब के मतानुसार कपूरमव्जरी उनका पहला ग्रन्थ 
मान लिया जाय तो उस दशा में इसका नम्बर दूसरा 
होगा । पर यह भी सम्भव हे कि 'युवराजदेव'.से चेदि- 
नरेश केयूरवषं युवराजदेव का मतळब हा जो इसा की 
दसवीं शताब्दी के पूर्वाद्व में थे । यदिःऐसा है ता इसे कवि 
का अन्तिम ग्रन्थ मानना चाहिए | 
'बाळरामायण हमारे कवि का तीसरा ग्रन्थ है । यह 
नाटक है । संस्कृत-साहित्य की ही क्या शायद सम्पूर्ण 
जगत्‌ के साहित्या में इतना बड़ा नाटक नहीं होगा | इस 
युग में आकार का आधिक्य भी तो बड़ा भारी दोष 
समझा जाता है । इसी ATAA अपराध के कारण, इस 
विषय में, राजशेखर भी अनेक समालोचकों की अकृपा के 
पात्र बने हैं । इसी कारण तो वरनेल महाशय को ATZ- 
रामायण में कोई aÑ नहीं सूती । इसी लिए तो 
are प्रभति विद्वानों ने हमारे कवि की निन्दा के पुल बांध 
‘Ra हैं । इस नाटक में रामचन्द्र की कथा सीताजी 
के स्वयंवर से लेकर रावण-वध के उपरान्त रामराज्या- 
भिषेक तक है । इस पर कोई टीका नहीं हे । 


 'अब रहा बाबभारत। इसका अभिनय महिपाळदेव 
की आज्ञा से हुआ था । इस से यह स्पष्ट है कि यह बिद्ध- 
शालभख्जिका तथा बाळरामायणं के बाद का है । इसका 
दूसरा नाम“प्रचण्डपाण्डव? भी है । इसके केवळ दो अङ्क 
मिळते हैं। आप्टे महाशय के मत में इसका भी आकार 
बाळरामायण के बराबर ही रहा होगा | 

. इसके सिवा mae, बलभदेवक्ृत सुभाषित- 
हारावली तथा सूक्तिसुक्तावली-प्रशृति ग्रन्थों. में उके रचे 
हुए श्रनेक रळोक-बतळाये जाते हैं । इनमें से कुछ श्लोक 


e 
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ते उनके उपलभ्य ग्रन्थों में मिळते हैं और कुछ नहा | जो 
नहीं मिळते वे उनके शेप ग्रन्थों में के होंगे जिनका कुछ पता 
नहीं चळता । 
कविता केसी होनी चाहिए तथा उसमें gern किन 
किन गुणों का समावेश होना चाहिए इस विषय q 
राजशेखर की राय संयोग से उनके एक ग्रन्थ में आ गई है। 
उनके मतानुसार कविता में नीची लिखी चार बाते' yay 
होनी चाहिए--[ १ ] अरसिनवार्थदर्शनस्‌, [ २ ] रमणीय 
शब्दः, [ ३ ] उक्तिविचित्रिता, [ ४ ] रसनिष्पन्दश्च । वेष. 
at और गुणों के साथ साथ प्रायः ये सब गुण राजशेखर की 
कविता में पाये जाते हैं पर सुख्यतया जिन गुणों के कारण 
चे विद्वानों के आदर के पात्र बने हैं वे ये हैं: | 
१ कल्पनाशक्ति । । 
२ रमणीय शब्दविन्यास | i 
३ अर्थ के अनुरूप शब्दों का प्रयोग | 
(Onomatopoe) । | 
अब हम राजशेखर की कविता के कुछ नमूने देते है 
जिनसे पाठकवृन्द स्वयं जान सकेंगे कि पूर्वोक्त गुण हमा 
कवि में कहां तक विद्यमान हैं । 
feat पुराणमोक्तिकमणिच्छायेः स्थितं तारकः | 
ज्योर्स्नापानसमाळसेन वपुपा भत्ताश्चकोराङ्गणाः ॥ 
यातोऽस्ताचळचूळसुद्वसमुच्छत्रच्छविश्चन्द्रमाः 
्राचीबाळबिडाळलोाचनरूचां जाता च पात्रं ककुप्‌। 


|! 
| 
t 
} 
| 


[यह प्रातःकाल का awa है--आकाश में पुरारे 
मातियों की कान्तिवाले दो तीन तारे (रह गये) हैं। 
मतवाली चकोरियाँ चांदनी के पीने के साथ ही शिधिट' 
शरीर होगई हैं । शहद निकाले हुए मधुमक्खियों के 
के समान चन्द्रमा अस्ताचल की चोटी पर पहुच l 
ae पूर्व-दिशा ने बिल्ली के बच्चे की आंखों की सी शे 
पाई है । 

नियद्वासरजीवपिण्डकरणिं कुवन्कवोष्णेः करे- 

मांग्जिष्ट रविबिस्थमम्बरतलादस्ताचलं gal । 
कि च स्तोकतमः कलापकलनाश्यामायमार्न मना- 
ग्धमश्यामपुराणचित्ररचनारूपं जगज्जायते ॥ 

[ यह सन्ध्या का वणन हे--अपनी कुछ कुछ 
किरणों से ज़ीव-रहित दिन का पिरड़ीकरण करते हुए, 


“धमण 


——— 


संख्या १ ] 


एङ्ग का ga आकाश से अस्ताचछ पर पहुँचा हे । और 


कुछ कुछ ग्रन्धकार से व्याप्त हाने के कारण संसार काळा 


हो रहा है अतएवं ga से काली. पुरानी चित्र-स्चना के 
समान मालूम होता है ।] 
मण्डले ससहरस्य गोरए दुन्तपन्जरविळास चोरए | 
भादिळञ्छुनमिश्रो फुरन्तिश्रो केलिकाकिलतुळं घरन्त्रा ॥ 
“मण्डले शशधरस्य गोरे दन्तपण्जरविळासचोरे | 
भाति gegaan: स्फुरन्केलिकोकिळतुलां धारयन्‌ ] 
[ हाथी-दांत के पिंजरे की सुन्दरता चुरानेवाले स्वच्छ 
चन्द्रमण्डल में कलडकम्हग पाळतू कोयल के समान शोभित 
होता है। ] 
अछुङ्कममचन्द॒णं दृह दिहाबहूमण्डणं । 
अ्रकडूणणमकुण्डळं भुग्रणमण्डलीभूसणम्‌ ॥ 
असेासणममाहर्ण मग्ररळञ्छुणस्साउहं 
मिञ्रङ्ककिरणावली we ग्रलस्मि पुजिज्जइ I 
[अकुङ्कुममचन्दनं दश दिशानधूमण्डनम्‌, 
ग्रकङ्कणसकुण्डळं सुवनमण्डलीभूषणम्‌ | 
य्शाषणसमोहनं १ सकरलाऽ्छुनस्यायुधं | 
खृगाङ्ककिरणावली नभस्तले पुजजीभवति ॥] 


[ जञा कुङ्कुम अथवा चन्दन नहीं है पर दसो दिशा- _ 


रूपी agai का मण्डन है, जा PEU अथवा कुण्डल नहीं 
है, पर सम्पूणं भुवन तळ का भूषण है तथा जो “शाषण” 
या मोहन? नहीं है पर कामदेव का अस है । (अथवा 
जो ऐसा फूल है जा न कभी सूखता है और न सुरभझाता 
हे ) ऐसी चन्द्रमा की किरणमाळा का आकाश-मण्डळ में 


| जमाव हा रहा है। ] 


ये पूव यवसूचिसून्रसुहृदो ये केतकाग्रच्छदः 
च्छायासाम्यशूतो मुणाललतिका लावण्यभाजाऽत्र य 
ये धाराम्बुविडम्बिनः क्षणमथे ये तारहारश्रिय- 
स्तेऽमी स्फाटिकदण्डङम्प्ररचितो जातास्सुधांशोः कराः ॥ 


[ जा पहले जौ की बालियों के डोरों की तरह और 


१इस पंक्ति का कोष्ठान्तगंत अनुवाद Prof 
Lanman के अँगरेज़ी अनुबाद के अनुसार है पर अशुद्ध 
मालूम हाता है। २ शाषण और मोहन--कामदेव के 
पाँच बाणं में से ये दो के नाम हैं | 
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फिर केतकी की पँखड़ियों के अग्रभाग के समान हुई, फिर 
जिन्होंने कमळ-नालों की ( तदनन्तर ) anai बादलों 
की ओर (ara में) लम्बे हारों की शोभा को पाया, वही 
चन्द्रमा की किरणे अब स्फटिकमणि के दण्डों से व्याप्त सी 
हो गई हैं । ] 

ऊपर के. रलोकों से यह स्पष्ट विदित होता हे कि 
प्राकृतिक दृश्यों के चित्र खींचने में हमारे कवि कितने 
चतुर चित्रकार थे । प्रोफेसर लेनमेन उनकी विचित्र वर्णन- 
शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं:--.. 

“And the descriptive stanzas (as of 
sunset, evening or moonrise) deserve high 
praise for their vividness and genuinely ° 
poetic sense, of the fairest aspects of 
nature.” sate “सर्वोत्तम प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन- 
सम्बन्धी श्लोक ( उदाहरणार्थ संध्या, प्रातःकाळ तथा 
चन्द्रमा के उद्य के) अपनी स्पष्टता तथा कविता के 
ara भावों के लिए बड़े प्रशंसनीय हैं । आगे के श्लोकों 
से पता लगेगा कि राजशेखर. ने जिस aft के साथ 
प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है उसी खुबी से उन्होंने 


विविध अवस्थाओं ( हालतों ) के तथा हृदय के महीन 
महीन भावों के चित्र खींचे हैं । 


परं जोह्ला उद्या गरलसरिसा चन्दणरसो | 
खदक्खारो हारो रअ्रणिपवणा देहतवणा ॥ 
सुळाणी बाणाली जळदि श्र जळद्दा तणळदा । 
Ü वरिट्ठा जंदिट्ठा कमळवअ्रणा सा JUAT ॥ 
परं ज्योत्स्ना उष्णा गरळसदशश्वन्दनरसः, 
WAM हारो रजनिपवना देहतपनाः । 
gu बाणाली ज्वलति च जळाद्रा तनुळता | 
वरिष्ठा ageur कमलवदना सा सुनयना ॥ ] 

[ यह विरहावस्था का वणन हे--क्योंकि ( हमने ) 
कमल के समान मुंहवाली तथा अच्छे नेत्रवाली उस श्रेष्ठ 
(et) को देखा है इसलिए चांदनी बहुत गरम मालूम होती 
हे, चन्दन-रस विष के समान हो गया हे, माळा घाव सें 
नमक की तरह लगती है, रात की ( उण्डी ) हवा शरीर को 
जळाती है, कमलनालें की पङ्क्ति बाणों की पङक्ति के 


समान है और शरीर यद्यपि जळ से भीया हुआ है फिर भी 
जला जाता है।] । 
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सहदिश्रहणिसाई दीहरा सासदण्डा, 
सहसणिबलयेहि बाहधारा गलन्ति | 
gen ga विश्रोए da उब्बेअणीए, 
सह अ दणुळदाए दुल्बला जीविदासा ॥ 
[ सह दिवसनिशाभ्यां दीर्घाः "वासदण्डा,, 
सह मणिबळयैबाष्पघारा गलन्ति | 
सुभग ! तव वियोगे तस्या उद्वेगिन्या, 
सह च तनुळतया gaat जीविताशा ॥ ] 


[ यह भी विरहावस्था का वर्णन है-- (विरह-वेदना 
के कारण उसके ) दिन और रात तो बढ़ही गये हैं ( पर ) 
साथ ही ( उसकी ) श्वास (या श्राहें ) भी बढ़ गई हैं । 
( दुर्बलता आजाने के कारण इसकी ) मणिरचित चूड़ियाँ 
तो हाथों से गिरती ही हैं (पर) साथ ही उसकी श्रश्रुधारा 
भी गिरती है । हे सुन्दर ! आपके वियोग में उस शोक- 
ग्रसिता के शरीर के साथ साथ उसके जीवन की आशा 
भी gis हा गई है। ] 

सहोक्ति के ऐसे उदाहरण सब कहीं नहीं मिळते। 

रणन्तमणिणेउर झणकणन्तहारच्छडं, 
कलक्कणिदकिडिकणीसुहरमेहळाउ््र्म्‌। 

_ विलोळकलश्रावली जणिदमन्जुसिनूजारवं। 

ण्‌ कस्स मणमोहणं ससिमुहीअ हिन्दोळणम्‌ ॥ 
[ रणन्मणिसुनूषुरं कणझणायमानहारच्छं, 
कळक्वणितकिडिकणीमुखरमेखलाडम्बरम्‌, 
_ बिलाळवळयावलीजनितमनजुशिनजारवं, = 
न कस्य मने।मोहनं शशिस्रुख्या हिन्दोळनम्‌ ॥ ] 

[ बजते हुए मणि-नुपुरों से उपळक्षित, झनमनाते हुए 
हार की शोभा से ओर वजती हुई क्षद्धधण्टिकाओं तथा 
सशब्द करधनी के दपं से संयुक्त, चजचळ gat की 
पडक्तिश्रों के खनखनाने से सशब्द--ऐसा शशिसुखी 
(नायिका) का झूळना किसके चित्त को नहीं चुराता । ] 

इस श्लोक में कवि का शब्द-विन्यास केसा अनुपम 
है । पदलालित्य के सिवा, श्लोक के पढ़ते पढ़ते यह NF- 
भव सा होने लगता है कि मानें बजते हुए भूषणों के 
शब्द स्पष्ट सुनाई देने टगे। इस शलाक के सम्बन्ध में 
प्रोफेसर लेनमेन कहते हैं “The stanza is a tour 
de jor ce in the use of initiative words 
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अर्थात्‌ 'ग्रर्थानुसार शब्दों के प्रयोग में यह श्लोक अत्यन्त 
अद्भुत है V आगे का शलोक भी इसी प्रकार का è| 
श्रमन्‍्द्सशिनूपुरकण नचास्चारिक्रमं, 
रूणमामणितिमेखलास्खलिततारिहारच्छटम्‌ i ' | 
इदं तरलकङकणावलिविशेषवाचालितं, ; | 
मना हरति gaa: किमपि कन्दुकक्रीडनम | 
[ (इस) वनिता का यह गेंद खेळना मन को हरे 
लेता है--जिस खेल में ava मणि-जटित बिछुओं के | 
बजने से चलने का क्रम बहुत ही उत्तम लगता हे, जिसमें | 
mama हुई करधनी खिसक जाने के कारण लम्बे हार 
की शोभा का पाती हे ओर जिसमें ags कडकणों की 
पहिकक्तयो से विशेष रूप से शब्द हाता हे ।] 
व्गच्चाणूरचूर्णीकरणसह श्रुवः पूतनापूरकृतानां 
कर्तारः कंसवंशप्रशामपरशवः केशिनः क्लशकाराः | 
यस्यासन्दानदपंप्रबळकुवळयापी डपीडाप्रगल्भाः _ 
क्रीडाडिम्भस्य लीलेद्वतधरणिधराः केलयः कालियारेः ॥ 


[ बळफते हुए चाणूर के चूण करने के समकालीन, | 


` पूतना को हफानेवाले, कंस-वंश के नाश करने में फर. 


साथों के समान,. केशी को झेश पहुँचानेवाले, मदगविंत, | 
प्रबळ कुवळयापीड को मारने में ष्ट, सहज ही में पवेत | 
उठा लेने से ( उपलक्षित)--ऐसे खेळ जिस खिलाड़ी लड़के | 
कालीनाग के शत्रु श्रीकृष्ण करे हुए । ] 
महाकवि राजशेखर की ऐसी कविता हे । संस्कृतः | 
साहित्य की उन्होंने जो सेवा की है वह तो उच्च कोटि की 
है ही पर प्राकृत साहित्य के लिए उन्होंने जो कुछ किया | 
है उसके लिए उक्त साहित्य के इतिहास में उनका . नाम 
सुवर्णाक्षरों से लिखा रहेगा । उन्होंने प्राकृत-साहित्य के मन्द" 
प्रवाह में एक नये वेग का सञ्चार किया तथा उसे नवीन नवीन 
anit में aga किया । उनके पहले प्राकृत भाषाओं के 
कवि प्रायः “अनुष्टुप? आस्था! इत्यादि grat में ही कविता 
करके सन्तोप रखते थे । बहुत बड़ा छन्द॒ लिया तो “इन्द्र 
वज्रा” या उसी के समान कोई दूसरा । 'शादूळविक्रीडित' 
“स्रग्धरा? इत्यादि बड़े grat का प्रयोग ता कोई जानता 
ही न था। उन्होंने प्राकृत-साहित्य की यह कसी भली 
भांति पूरी की | अनेक बड़े बड़े मधुर छुन्दों में seit! 
कविता रच कर प्राकृत भाषा के इस . कलड़क को HI 


रा जि 


किः 
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स्त | क्रिया । मालूम होता है कि 'शादूळबिकीडित? ' छुन्द 


- हमारे कवि को अधिक प्रिय था क्योंकि अकेले कर्पूरमञ्जरी | 


i | में लगभग ३५ ate इसी छन्द में हैं । सुवृत्ततिळक में 
। ज्षेमेन्द्र ने लिखा भी हैः-- 
` शादूलक्रीडितेरेव प्रख्यातो राजशेखरः | 

शिखरीव परं वक्रेः सेएल्ले खैरु्चशेखरः ॥ 

राजशेखर के पहले प्राकृत-साहित्य में एक भी रूपक 
नहीं था । राजशेखर ने 'कपूरमक्षरी' की रचना करके उसका 
समें | यह कळङूक भी धो दिया । जहां तक मालूम हे अभी तक 
हार | प्राकृत भाषा में इस के सिवा. और कोई दूसरा रूपक नहीं 
की | मिला है । सचमुच प्राकृत-साहित्य उनका बड़ा ऋणी हे | 
भूपनारायण दीक्षित 


कँवर-जाति का 'गोरा' त्योहार । 


tl) &९७७&&ूध्य-प्रदेश मे छत्तीसगढ़ नाम का एक 
fa, & से प्रान्त है । यां ता इस प्रान्त भर में 
फर- | "क कंवर-जाति के asst लोग पाये 
वित, | जाते हैं; पर उदयपुर, यशपुर, 


aa सिरगुजा, कोरिया, कारवा, रायगढ़ आदि में ये 
' लोग अधिकता से रहते हैं। भिन्न भिन्न जगहों में 
रहनेवाले Rati मे कुछ न कुछ भेद अवश्य दिखाई 
कृतः पड़ता है । 


[की | ये लाग अपने को फ़ोरव-पाण्डवों के वंशधर 
केया | क्षत्रिय कहते हैं; पर हैं ये निरे AEST । इनके FT 
ना | क्षत्रियां के रस्मा-रिवाज में भी बहुत भेद है । 

re मुख्यतः इनके दे। विभाग हें-(१) रठिया और 
a । (२) पॅकरा । रठिया लोग शराब, सुर्गो आदि का 
जा सेवन करते हैं श्रोर जड़छी देवताग्रो की आराधना 
a करते हें पेंकरा लोग शराब, gia घृणा करते 
= है Ar ईश्वर-सेवी होते हें । इन दोनें में aa मुख्य 
नता / मेव है । दोष व्यवहार दोनों में एक से हैं। 

गली wR कई गोत्र होते हैं । यथा-लिवरी, 


होने | करियारी, खूटा, जाइड़ा, बाँदी, गाना, JOTT, 
वळ | केटारी, काग, कसेोदी, डिहरिया, जाताँ, डोला, 
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गन्धेळ; चिनगा इत्यादि । इन गावो का अथे समक में 
नहीं आता । “अनमिल आखर अर्थ न जापू?”--वाली 
दृशा है। 

ये लोग पीतर (१) देव को मानते हैं। जन किसी 
के यहाँ बच्चा Gat हाता है तब ant (२) निमन्त्रण 
देकर बुलाया Hat है। उसके आने पर भाव 
खिलवाया जाता है-किसी के सिर कोई देव 
आता ei तब उस देव से प्रश्न किया जाता है कि 
महाराज, यह--जन्मा हुआ बच्चा-केन है ? भाव 
खेलनेवाला उत्तर देता है कि तुम्हारी दादी, 
तुम्हारा दादा अथवा AAR सुत व्यक्ति इस बच्चे के 
रूप में आया है। फिर, दशकम के समय, उस 
बच्चे के पेर दूध से UT जाते हैं Be वह पूज्य 
दृष्टि से देखा जाता है | 

यदि पुत्र हुआ ते उसका AH नाम, डोकरा, . 
ग्रेर कन्या हुई तो डोकरी waar जाता है) काई _. 
कोई लोकिक नाम भी रख लेते हैं पर विशेषतः 
पुत्र को बावू MNT कन्या को नोनो कह कर पुकारते 
हैं । पुरुष के! डोका AT Sit को डोकी कहते हैं। 

बोल-चाल इनकी छत्तीसगढ़ां है। हर शब्द 
मै गा ्रोर ये का प्रयाग हाता है। 

इनका मामूली साजन दाल-भात है । हर प्रकारं 
के जडूली कन्दमूल, फल खाकर भी ये Mate कर 
लेते हैं । मांस-मछली खाने के तो ये बड़े ही शौकीन 
हैं । अपनी जाति के सिवा दूसरे लोगों के यहाँ का 


` दाळ-भात नहीं खाते। हाँ, अपने से उच्च वणे के 
` यहाँ की बनो रोटी मात्र खा लेते हैं। 


इनका मुख्य ' पेशा खेती है । इसी पर,ये अपना 
निर्वाह करते हैं । दूसरा पेशा बहुत कम जानते या 
करते हैं । 

इस जाति के लोग बड़े सच्चे Are इमानदार 
होते हैं । 


(१) - पीतरःपितृदेव । (२)- -वैगा-कँवर-जञाति का 


पुरोहित | 
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इन लोगो में एक बड़ा भारी त्योहार होता है | 
“इसे गोरा कहते हें इसे महादेव-पावेती-सम्बन्धी 
उत्सव समभिण | इसका वृत्तान्त इस प्रकार है 
कुँवार झुझा १०--क्जिय--दशमी से इसका 
श्रीगणेश होता है ।' उस दिन am तथा सात 
कुमारिकायें ्रत-घारण करती हैं । सन्ध्या-लमय 
गाँव के सब लोग एकत्र होकर PRF तथा कुछ 
फूल-फल लिये हुए बेगा के घर जाते हैं। बेगा के 
आँगन मे एक agau रहता है। उसके बीचों बीच 
एक गढ़ा भी रहता है। वहाँ पहुँच कर बतधारिणी 
कुमारिकायें Rens आदि सब Mma तथा 
कुम्हड़े के कुछ टुकड़े उसी ASH डाळ कर उलटे 
मूखळ से उन्हे, धान या चावल की तरह, कूटती zl 
इस समय MC लेग बाजा AMA, नाचते और गीत 
गाते रहते हैं । इनके गीतों का नमूना है-- 
“हुई हई sal, राम दुहईया | गावत रहे विसुर 
HS भूले विसरे दई हो समकाई-- 
इस FEA को ये लेग कहते हैं कि-- “आज गोरा- 
रानी कै फूल कूटे जाते है ।” इसका क्या आशय 
है, समक में नहों आता । 
जब कूटना हा चुकता है तब वे कन्याये अलग 
हाजाती हैं । फिर बैगा चवूतरे पर धूप देता है Ate 
दीपक जलाता है.। हाथ मे चावल लेकर वह कुछ 
आदमियें के सिर पर RR लगता है। इस प्रकार 
घह अपने ASA देवताओं का आह्वान करता È | 
उस समय वह-- “आओ, महाराज |” आदि कुछ 
शब्द कहता भी जाता है। (१) ठाकुरदेव, (२) 


भहादेव, (३) दैहारिन, (2) गेरसिया ठाकुर AT 


(५) डेढरिया आदि उन देवताओं के नाम हैं। ये 


देवता इसी जाति कै लोगों के सिर आते हैं। बेगा' 
के चावल सिर पर गिरते ही उपस्थित hati मे से - 


दा चार आदमी आप ही आप भाव खेलने लगते हैं 
श्रार हाहा हृ हू करके चिल्लाने लगते हैं । तब घेगा 
` इन भाव खेळनेवाछों की पूजा करता है। दूध से 
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' बाद गाँव का ज़र्मीदार ओर वेगा उससे प्राथना 


[ भाग २७ हूर 
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ह उनके पेर धोता है और एक पत्ते पर आग रख 
कर उख पर धो छोड़ देता है । फिर वह भाव खेलने-' आदि 
चाले को वह पत्ता दे देता है। खेलनेवाला उसे त्ता 
पने मुँह के पाख लेजाकर उसका YA पी लेता तेअ 
है He पत्ता बैगा को लौटा देता है । इसका अन्त 
अभिप्राय “देवता के निमित्त द्वाम करना”--है। देवत 
यह हे! BRA पर बेगा भाव खेलनेवाले के sgr 
हाथ पर हाथ रख कर प्रश्न करता है कि--' महाराज द्या 
किसका Sat डालता है? अर्थात्‌ कोन खा देवता gas 
पधारा है ? तब भाव खेलनेवाला देवता का नाम घर: 
बताता है। तदनन्तर खेलनेवाले की दूध आदि से | आदि 
पूजा होती है । तदनन्तर भाव खेलनेवाला बहुधा ' तथा 
यहद पूछता है कि कुछ पूजा-पाती तैयार है या नहीं ! देखन 
इस पर बेंगा--शराब लाकर उसे पिलाता है । इसके ' लोगे 


करते हैं--'' महाराज | यह आप ही का जग्ग है | 
लड़के बच्चे आपही के हैं। इन पर कृपा बनो रहे। i 
बस्ती मे कुछ अमङ्ल नहा | सब आप ही के 
बळ-भरोसे पर हें ।” भाव खेलनेवाला उत्तर देता. 
है--“सब पर सब प्रकार की कपा है; आनन्द ही 
आनन्द रहेगा ।” | 
वरदान पाने के बाद गाँव के aa लेग 
एक एक ढोल गले से लटका बजाते नाचते लिए 
ग्रौर गाते हैं ।गीत इनके बिना सिर-पैर के होते हैं-- | देवत 
न आदि का पता न अन्त का । स्त्रियाँ भी नाचती खेला 
हैं । हाथ मिला कर एकही कतार में वे अपने पैर आगे उसर 
पीछे सरकाया करती हैं । गीत की तान टूटने मिट्टी 
पर कमर के ऊपर का भाग भी ऊँचा नीचा करती वहाँ 
रहतीहें। . | 
ard चार घण्टे यह जलसा रहता है; फि! उनकी 
बन्द कर दिया जाता है । अन्त में सिर आये ईप हे, कः 
देवता भो. बिदा हा जाते हैं ओर सब लोग अपने पानी 
अपने घर जाते हैं । REX 
कातिक श्रैर अगहन में प्रायः नित्य ही यद्द उत्सव azn 


È 
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रख होता है। पूल लगने पर गाँव के मुखिया Are ज़मींदार 
ने- आदि भले आदमी वेगा के आँगन में ams होते हैं | 
उसे | तब फिर भी पहले की तरह भाव खेळवा कर देवता 
ऐैता छे आज्ञा माँगी जाती है कि महाराज, इस जग्ग का 
का ग्रन्तिम उत्सव ठाउ-जाट से करना है, आज्ञा दीजिए । 
' देवता जा दिन बता देता है, उसी दिन उत्सव की 
SR उहरती है। आज्ञा मिलते ही Bala से कह 
ज़, दिया जाता है कि गाँव भर में ख़बर कर दो कि 
IN अमुक दिन गौरा त्याहार होगा । सब ळोग अपने 
नाम | घर-द्वार लीप पोत रवखं | रोटियाँ,* पूड़ियाँ, ghrai 
a | आदि तैयार करले । अपने अपने Radzi, Feri 
रघा | तथा नाचंने गाने ग्रोर बजानेवालें के! भो उत्सव 
tf देखने कै लिए न्योता भेज दें। इस उत्सव में उन 
TH लागों को जरूर ही आना पड़ता है जा va गाँव 
गना की. लड़की से अपने लड़के की शादी करना 
है । | चाहते हैं । 
हे। निमन्त्रित लोगों में से कोई सो अपने साथ 
tH शराब Bla हैं कोई कपड़ा, कोई धान की खोले । ये 
रेता चीज़ मुखिया के यहाँ जमा कर दी जाती हैं । 
A गोरावाळे दिन, सबेरे, दारान ओर Ge आदि 
सब लोग मिल जुळ कर खा पी लेते हैं । तदनन्तर 
am गाँव के सब ले!ग बाजे-गाजे सहित मिट्टी लाने कै 
चते लिप देवरा ( देवस्थान ) जाते हैं । वहाँ फिर भो 
[-- | देवताजी किसी के सिर बुलाये जाते हैं, भाव 
वती Barat जाता है । खेलनेवाले की पूजा होती है। 
प्रागे उससे मिट्टी लाने के लिए आज्ञा माँगी जाती है। 
टने मिट्टी लेकर सब लाग. जमोंदार के घर आते हैं । 
रती वहाँ पर दिन भर मिट्टी के गोरा-पावती, ठाकुरदेव 


कर # ये लोग, अच्छी तरह रोटिय़ां बनाना नहीं जानते। 
९ उनकी बड़ी दुदेशा करते हैं कभी आग में डाल कर भूनते 
हुए हैं, कभी गीला आटा तवे पर फैला कर उठा लेते हैं, कभी 
पने पानी में उबालते हैं। पूड़ियों की भी बुरी गत करते हैं। 


'ुकिया ता इनकी पाव पाव भर की होती हैं। वे भी पानी में 
सेव ही उबाली सी जाती हैं ) 


अ 


आदि बनाते हैं। शाम का, बाजे-गाजे के साथ, 
गैरा-पावंती आदि की चे मूर्तियाँ दो कुमारिकाओं के 
सिर पर रख कर उन्हे बैगा के यहाँ ले जाते हें । 
साथ चार पाँच आदमी बराबर भाव खेळते रहते 
हैँ । बैगा देवताओं पर चवर डुलाता जाता है । 

नियत स्थान पर पहुँचते ही कन्याये चवूतरे की 
सात परिक्रमायें करके उस पर गोरा-पार्वती आदि 
के रख देती हैं | इन कन्याओं के! उस दिन उपवास 
करना पड़ता है। इस के बाद गोरा.पार्वती आदि 
देवमूर्तियां Me भाव खेळनेवालों के पेर दृध से 
Galt जाते हें । फिर जमादार भाव खेळनेवालों 
की पूजा करता हे । कन्याये अपने घरां से रोटियाँ 
भी लाती हैं । उनका भाग लगाया जाता है । 
फिर वे सबके बाँट दी जाती हैं | इसके बाद घण्टे 
दे। घण्टे नाच-कूद्‌ कर सब SIT अपने अपने घर चले 
जाते हैं । भाजन के बाद सब लोग बड़ी सज-धज् से 
ग्र शराब के नशे में चूर, नाचने के लिए आते हैं । 
तब सारी रात स्त्री-पुरुषों का नाच धूम-धाम से 
हाता है । 

ये लोग शराब के नरो में एक एक मन के ढाल 
कन्ये पर लटका कर नाचते रहते हें | कन्धे पर 
काफी कपड़े भी नहीं रखते । नशे में इन्हें कुछ 
माळम ही नहों हाता । 

सबेरे, फिर भी, भाव खेळनेवाळों के सिर बही 
देवता आते हैं। 

एक अचम्मे की बात सुनिए | उत्सव में ये लोग 
एक gut (कोड़ा) रखते हैं। सचमुच ही कोई 
देवता सिर आया है या ढोग है, यह सन्देह मिटाने 
के लिए, भाव खेळनेवालों को ये उस इण्टर से जोर 
जोर से Hea हैं । पर न ते| डन के बदन पर इस मार. 
का कोई निशान ही बनता है न खन ही निकलता . 
है । यह मेरी आँखों देखी बात है। 

दुखरे दिन, सबेरे,- गौरा-पार्वती आदि की 
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वे मूर्तियाँ दे! कन्याओं के सिर पर रकखी जाती हैं | 
बाजा बजने लगता है । कन्यायं उनके ज़मीं दार आदि 
भले भले लोगो के दरवाज़े, लाती हें । घर का मालिक 
उनकी पूजा करता' है और यथाशक्ति एक आथ 
नवीन वस्त्र उन पर चढ़ाता है। यह काम हा चुकने पर 
बैगा नदी मे उनका fasta कर देता है। तद- 
नन्तर सब लोग नाचते गाते घर जाते हैं । 


मनोहरदास वेष्णव 


मुक्त काव्य 
मुक्त काव्य किसे कहते हैं ? . 


मुक्त काव्य को अँगरेज़ी मे “ब्लॅक बसे” कहते 
हैं, ्रोर हिन्दी मे यमकद्दी न, (WA) अनुप्रासहीन, 
अमित्राक्षरी, भिन्न तुकान्त, अतुकान्त आदि अनेक 
बेतुके नामों से पुकारते हैं । 

मुक्त काव्य का प्रधान लक्षण क्या हे ? 

मुक्त काव्य का प्रधान लक्षण कविता के कोरे 
नियमं से मुक्त हाना है। इसी लिए उसको मुक्त 


काव्य कहते हैं | किन्ही किन्हॉ आचार्यों का मत है. 


कि मुक्त काव्य में सुक्त हस्त होकर कविता आती है 
इसी से यह सुक्त काव्य कहलाता है । 
मुक्त काव्य के सिवा काव्य के ग्रेर कोन कोन ग्रड़ हैं ? 
बद्ध काव्य प्रौर बन्ध काव्य । बन्ध काव्य बच्चों 
का खेळ है। इसमे शब्दों का नोच घसेट कर किसी 
रीति से भाँति भाँति के मुरज्ञ-बन्ध, अइव-चन्ध, AF- 
बन्ध आदि अनेक बन्धों में बन्द कर देते हैं । इसका 
नाम चित्र काव्य भी है। पकाक्षरी कविता आदि सब 
इसी बन्ध काव्य मे आती है। बन्ध काव्य के! काव्य 
कहना व्यर्थे है । यह काव्य में काव्य-बन्धु है } 
बद्ध काव्य क्या है y 
बद्ध काव्य सच्ची कविता है, Me साहित्य का 
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Ar निरन्तर आदि से अन्त तक रहेगी । यदि छन्द 


संख 


—— 


भूषण है । जब कविता नियमों से बद्ध होती है त 
बद्ध काव्य कही जाती है । 3 
gara कविता और बद्ध काव्य में क्‍या भेद है a 
तुकवाली कविता बद्ध काव्य का केवल y 
अंश है । बद्ध काव्य दे! भाँति का हाता हेः-जिसा 
त में तुक वा यपक हा, at जिसमें तुक वा य 
की अन्त मे केंद न हा, परन्तु आदि से अन्त wy 
एक विशेष ळन्दोबद्ध गति की जबर-दृस्त जकड़कन्दो मुक्त 
èri इस हेतु बद्ध काव्य के दा भेद यमकबद्ध ay सुक्त 
छन्द-बद्ध मानने पड़ेंगे | ` | दण्ड' 
मुक्त काव्य ग्रेर छन्द-बद्ध काव्य में च्या भेद है | R 
मुक्त काव्य जीवन्मुक्त की भाँति नियंममुक्त है। | 
Seas काव्य यमक-बद्ध काव्य से भी अधिक. 
कठिन है । | 
क्या मुक्त काव्य गद्य काव्य भी हो सकता है? | मे 
असम्भव नहीं है दोनों के आदी एक ही है aa 
जब मनुष्य जाति अपने भावों और विचारों के OM 
काव्यमय कर लेगी तब मुक्त काव्य और गद्यकाव्य T 
बहुत कम भेद रह जायगा | | 
मुक्त काव्य के लक्षण क्या हैं ? 
सब नियमों को ताडना ! यमक का न हाना, किस 
विशेष छन्द॒ गति का नहाना, पङक्ति पक्ति से यदि जी 
चादे ते! गति का बदलना, मात्राओं का हेर फेर, यी 
का अद॒छ बदल, अक्षरों की कमती बढ़ती | यह सॉ ak 
मुक्त काव्य के लक्षण हैं, और यदि इनमे से कार । 
UAH ता वह काव्य मुक्त काव्य नहों है | 
संस्कृत काव्य को मुक्त काव्य कह सकते हैं ? 


संस्कृत काव्य कई प्रकार का है। गीत आदि 
यमक होते हैं रिखरिणी, मालिनी, शादूल = 
आदि अनुपम छन्दों में एक विशेष छन्द-बद्ध ग 
होती है जा यदि एक ही छन्द में काव्य किया जाई See 


र्‌ 


परन्त 


i 
1 
f 
| 
|! 


अधि 
श्तन 
रूप २ 


BHT बदला जाय ता छन्द की बद्ध गति तो न रहेगी लाभे 


` संख्या १ | 


दैत; परन्तु काव्य की बद्ध गति भी भटकती फिरेगी । 
काव्यगति का घड़ी घड़ी इस घोड़े से उस घोड़े पर 
PR उछालना न चाहिए । 
e ते संस्कृत काव्य में मुक्त काव्य नहो है ? 
am agi है । 
त S z 
द सुक्त काव्य नहा है । मात्रा-छन्द वा जाति-छन्द भी 
an मुक्त काव्य नहा हे क्योंकि उनमे पाद्‌ होते है | गाथा, 
-  दुण्डक, मात्रा-समक आदि A में किसी में मुक्त 
है! काव्य नहों पाया जाता | 
फ है) हिन्दी काव्य में मुक्त काव्य नहीं है ? 
परधिव नहों है l 
waar, कवित्त, दोहा, से।रठा, चोपाई आदि सब 
`? ` मे तुक होती हे । यह सब यमक काव्य हें । अकसर 
T सपैये आदि बद्ध काव्य भी होते हैं परन्तु यह 
1 के लाजमो नहों। चोपाई छन्द के हिन्दी मे विछकुछ बद्ध 
द्या काव्य से बचा लिया है । कहीं कहो उसमें davi 
| हाती है, कहां कहो मधुर ध्वनि, मुरळी ध्वनि, परन्तु 
| यमक उसमे उपस्थित है | 
हिन्दी काव्य में मुक्त काव्य दे! सकता है ? 


Gq अवश्य हा सकता है। 
a जब दूसरी भाषाओं में है ते हिन्दी काव्य में बयो 


; सः नहीं हो सकता ? 
॥ई हिन्दी काव्य को मुक्त काव्य से लाभ होगा? 
| अवश्य होगा । यद्यपि हिन्दी मे अनुस्वार का 
? अधिक प्रयाग नहीं हाता न विसर्ग का, परन्तु हिन्दी 
| | इतनो यमकों से भरी भाषा है कि उसके! साधारण 
गीडि। रूप से यमक्र बद्ध काव्य में अधिक कष्ट नहों हाता । 
ग है उसकी मुक्त काव्य के प्रयाग मे कुछ हानि नहीं है। 
at उलटा छाम ही लाम है।. 
q4 संस्कृत की भाँति बद्ध काव्य से हिन्दी काव्य का 
हेगी। लाभ होगा ? 


| aaga aganaga रौर विषमवृत्त काई भी. 
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अवश्य होगा यदि उचित रीति से प्रयाग किरा 
जाय | नहों तो नहीं हागा | 
इसका DA क्या है ? 

हिन्दी काव्य की रुचि मात्रा काव्य की ग्रोर अधिक 
गई है । वृत्त काव्य वा अक्षर काव्य की MT कम। 
यह स्वतन्त्रता का चिह्न है We नियमों की बात छोड़ 
कर कार्यक्रम में हिन्दी संस्कत से अधिक स्वतन्त्र 
है । सवेय्या, कवित्त, छप्पय आदि छन्दोबद्ध काव्यं के 
दोष से बहुत कुछ निकल आये हैं, परन्तु इनमें अभी 
पाद्‌ बने हैं ग्रेर मात्राये भी अटल हैं । मात्राळन्द 
श्रेर gasa मे से कीन अधिक स्वाधीन है? 

मात्राछन्द्‌ | वृत्तछन्द का ढाँचा बंधा रहता है 
जिससे वह टस से मस नहीं कर सकता। मात्रा- 
छन्द अपने अक्षरों के! नहीं बाँधता, किसी कदर 
स्वतन्त्रता देता है । विशेष कर चोपाइयों में ( यदि 
रामायण की सब चापाइयाँ जाँची जायं तो न मालूम 
कितने चतुष्पदी seq उनमे निकले ) हिन्दी ने 
मात्राछन्द का सहारा संस्कृत से अधिक पकड़ा है, 
श्रार वृत्तळन्द के नीचा स्थान दिया है। 

बृत्तछन्द्रूपी बद्ध काव्य का हिन्दी में क्या 
भविष्य है ? 

तुक का दोना या न हाना बराबर है । अधिकतर 
उदाहरणें में तुक के न रखने से तुक का रखना 
अच्छा MC अधिक सरल MT मधुर होता | 

यदि उसमे तुक न रबखो जाय, ता क्या दानि है ? 

कुछ भी नहीं, परन्तु था, सा, ती, का अथवा 
का, ई, आ, ई अथवा प, को, ई, ए यह तीनों 
प्रकार के पाद Gai से अलग नहीं हैं । से, को, ई, 
जा--इखी प्रकार के छन्द तुकां से दूर हैं | 

इस भाँति के काव्य में क्रिया का प्रयोग कैसा 
हाना चाहिए ? l 

यदि किसी हिन्दी वृत्त छन्द के चारों पादा में T 
भिन्न भिन्न तुके हैं ते खेर, परन्तु इन तुकों मे है, था, 
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ष्र 
आदि क्रियाएं न हानी चाहिएं । खड़ी बाली मे इन 
क्रियाओं का होना आवश्यक्ष हे ओर उसी भाँति 
विभक्ति-सूचक से, के, में, की, आदि शब्दों का भी 
हाल है, परन्तु यदि पंक्ति के अन्त में Gat का क्रम 
बचाते हुए भी यही शब्द आते हैं ता यह काव्य की 
gasar का चिह्न है। खड़ी aa के कविगैण यदि 
GHA दृत्त-छन्दों का प्रयाग करं ते क्रियावाचक 
Me विभक्तिवाचक शाब्दो को पंक्ति के अन्त में न 
रखने का प्रय करे । इसमे सफल होने से खड़ी 
बोली की छिएता निकल जायगी। 
संस्कृत समासों का हिन्दी छन्दों मे कब प्रयोग 
हाना चाहिए ? 

_ लाचारी दर्ज पर। हिन्दी को समास प्यारे नहीं 
हैं। बह उनक्के चंगुल से छूट गई है। साधारण 
लोग समासों में नहीं बोलते Me खड़ी बोळी साधा- 
रण लोगों की भाषा है। जा समासे! Be संस्कृत 
वृत्तां के द्वारा कविता करने का कष्ट केवल हिन्दी 
भाषा का HA प्रान्तो में प्रचार करने के उदार 
उद्देश्य ही से उठाते हैं, उनके आगे हम अपना 
सिर झुकाते हैं । 

बृत्त-छन्द्‌-रूपी बद्धकाव्य से हिन्दी के क्‍या 
लाभ होगा ? ` 

etna के भिन्न भिन्न वृत्त छन्दो से भिन्न भिन्न 
ध्वनि निकलती है । कोई शिथिल है काई शीघ्र है, 


काडे इधर उधर खेळता चलता है, किसी का चलते. 


हुए ही कष्ट मालूम हाता है । रस ae भाव के 
अनुलार इनका प्रयोग करने से काव्य में अवश्य 
अधिक सुन्दरता ग्रा सकती है, परन्तु आज कळ ते 
यह छन्द यांही सब छकड़ों मे जोत दिये जाते 
हैं। A विशेष कर उनमें जिनके किसी कथा का 

. भार भर कर दूर चलना होता है । सोभाग्यवश 
फेसे लोकप्रिय छन्द भी ५-६ ही हैं, परन्तु यह धीर 

_ वीर भी उकताने लगते हैं, ग्रेर इलोक इलेक पर 
ठिड़कते जाते हैं । इससे कया लाभ? एक बात ग्रोर है 
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[ भाग २७ | 
hag BO SS l 
बृत्त St का यदि प्रयाग ही करना है, ar तुकी 
हो at ताक मे रखदिया जाय | केशवदास ञी को 
तरह कुछ सफलता ही न प्राप्त की जाय । समय 
की गति किस ओर है ? 
खड़ी बोली में मछुर काव्य की ओर | aE 
at सकता है ? | 
क्रियाओं की कला जानने से ।समासों को 
सांपा की तरह समक्षने से । संस्कृत-वृत्तो का 
ठीक ठीक प्रयाग करने से । गीतों को खड़ी TG, 
में रखने से | भाव की ऊँचाई Ae रस की गहराई 
से । मुक्त काव्य कै प्रयाग से । 
मुक्त काव्य खड़ा बाली में हो सकता है? d 
अवश्य | खड़ी बाली ही के लिए सो वह रखा हुआ 
है | उसको कमज़ोर क्रिया नहीँ चाहिए । | 
Se काव्य से कुछ लाभ है ? | 
उदे मे कविता के कुछ ढाँचे हैं, जिनमे उदू के 
लिखनेवाले बहुत दिन काम कर चुके हैं। यदि. 
वे इन्हो में पड़े रहेंगे तो धीरे धीरे पाला मार 
जायगा । हम Bai के लिए यह ढाँचे थोड़े नये. 
ही से हैं, इससे हम लोग इनके भी ले सकते 
हैं। परन्तु कविता अपनी हानी चाहिए । खड़ी 
बे।छी के यह काम के ग्रवश्य हैं | | 
SE गद्य का नाच केसा होता है ? | 
बिलकुल अस्वाभाविक । उदू नाटकें की नाचती 


1 


हुई गद्य की तरह आज तक किसी देश में . 


बाला ही agi जाता। यदि गद्य में पाँव पाँव 


पर तुक ही Matar है ते फिर पद्य किस लिए है! | 


i 


बज-भाषा का भविष्य केसा है ? | 
अटल । हिन्दी जब तक जीवित है, वज भाषा 
जीवित रहेगी। परन्तु हिन्दी के भविष्य राष्ट्रीय 
भवन में वह एक प्रान्तीय स्थान पावेगी, यद्यपि वई 
स्थान हिन्दी के हृदय से. मिला रहेगा । | 
बजभाषा में मुक्तकाव्य हो सकता है ? ! 
निन्नानवे फ़ी सदी नहीं । उसमे क्रियाएं कम” 
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संख्या १ | 


eo 


जोर हैं । क्रियाम्रों की कला मुक्त काव्य का एक 
प्रधान HE है । 
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का एक दल मध्य प्रदेश में आया था । उसी दळ के नेता 
महाराज व्याघदेव ने मध्य भारत में अपना ग्राधिपत्य 


मुक्त काव्य से क्या लाभ है ? 

उसका आनन्द दूसरा ही है। 
अपनी अपनी रुचि है । 

सुक्त काव्य के प्रेमी लोग क्या 
कहते हैं ? 

बद्ध काव्य अच्छा है, परन्तु मुक्त- 
काव्य उत्तम है । बद्ध काव्य साँकलदार 
हाथी है, सुक्त काव्य वे alae का | 
सिंह | 

Ue कु 

बद्ध काव्य भूतकाळ, सुक्त काव्य 
भविष्यःकाळ । बद्ध काव्य कवियों की | 
बाळी, मुक्त काव्य संसार की वोळी। | 

बस ? 

कविता की तीन दशाये' हैं :-- 
मुक्त काव्य, बद्ध काव्य, बन्ध काव्य- 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुन्ति। 

यही न? 

यही ! अब आगे अतिशयेक्ति है ! 
तो यह प्रश्नोत्तरी भी समाप्त हो? 

अवश्य | 


शिवाधार पाण्डेय 


विविध विषय । 


१--रीवाँ-नरेश का देहावसान | 


त कार्तिक कृष्ण ११ बुधवार (ate ३० 
8) आक्टोबर ) को महाराजा साहब बहादुर 


O लेफ्टनेन्ट कनळ सर वेङ्कटरमणसिंह जू 


GHE 


È 
E ग्‌ 


MOS देव जी० सी० gao श्राई० रीवाँ-नरेश का 


वैकुण्ठवास हो गया । आप थोड़े ही दिन प्लूरसी रोग से 
पीड़ित रहे थे | प्राचीन काळ में गुजरात से सोळङ्की क्षत्रियों 


स्वगंवासी 


श्रीमान्‌ महाराजा सा० बहादुर लेफ्टीनेन्ट कर्नेळ सर वेकटरमणसिंहजू देव, 
जी० Mo एस०, Also, रीवाँराज्य | 


जमाया । उनके वंशजे महाराज विक्रमादित्य ने रीवाँ को 
अपनी राजधानी बनाया | इस धराने में पहले ही से विद्या- 
नुराग, वीरता और धम्मिष्ठता रही है । महाराज रघुराज- 
सिंह देव जू के नाम से सभी हिन्दी-प्रेमी परिचित हैं। 
साहित्य और सङ्गीत में प्रवीण आप एक परम वैष्णव थे । 
उनके Ya स्वर्गाय वंकटरमण्रामानुजप्रसादसिंहजी का 
जन्म १३३३ में हुआ । १८३९ Fo में राजसिंहासन पर 
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बैठते ही आपने राज्य के कुळ दफ्तरों में हिन्दी और नागरी व्यासादिक ऋषियों की कवित्व-शक्ति का स्मरण करते थे | 


amI i 


~ ~ ` So A 
लिपि के द्वारा काय्ये किये जाने की आज्ञा दे दी। आप में पण्डित अयोध्यानाथ जी सरळ ओर धर्मिष्ठ agy 


भी अपने पूज्यपाद पिताजी की तरह 
विद्या और धम्माचुराग था । आपके 
असमय देहावसान से हिन्दी ओर 
हिन्दुओं की बड़ी हानि हुई । उनके 
उत्तराधिकारी कुमार महाराज गुलाब- 
सिंह जी से इस दुःख में सहानुभूति 
प्रकट करते हुए हम श्राशा करते हैं कि 
वे भी हिन्दी ओर हिन्दू धम्म का पालन , 
अपने Gast की तरह करेंगे । 


२--आशु-कवि स्वर्गीय पण्डित 
अ्याभ्यानाथ जी | 


दुष्ट इन्फ्लुएज्ज़ा ज्वर ने हमारे देश 
से थोड़े ही दिनों में कितने ही अमूल्य 
नर-रल उठा लिये | ऐसे ही नर-रलो में 
ग्राशु-कवि पण्डित अयाध्यानाथ जी भी 
थे । मागशीष कृष्ण ११ शुक्रवार को 
इन्फूलुएज्ज़ा ज्वर से इनका देहान्त हा 
गया | अभी इनकी उम्र सिफ ४४ वष 
की थी। इनके चरित ओर कवित्व-शक्ति 
को पहले भी सरस्वती प्रकाशित कर 
चुकी है । यूँ तो इनकी पदवी थी 
घटिका शतक अर्थात्‌ एक घड़ी . में सो 
श्लोक बनाने की शक्ति रखनेवाल्ले। 
परन्तु इनकी प्रतिभा और war 
किक कवित्व-शक्ति पर मुग्ध हो स्वर्गीय 
महामहोपाध्याय पण्डित राममिश्र o 
शास्त्री इन्हें घटिका-सहस्र कहने लगे आशु-कवि स्वर्गीय पण्डित ग्रयाध्यानाथजी । 


थे । मङ्गलाचरण के दो श्लोक कहने के अनन्तर ही जिस थे। सीधेसाढे तपस्वी-वेष में ये भारत के सभी प्रान्तों में| 
विषय पर आप कहिए, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा उसी अमण किया करते थे परन्तु काशी ही उनका केन्द-स्थात | 


पर एक नहीं कितने ही नवीन श्लोक धारा प्रवाह सरळ था । आप रहनेवाले थे जालैन जिला कुमढ़ार आम के। 
संस्कृत, में सुनाते जाते थे। कालेजों, समाजों और विद्वानों उनका कुटुस् प्रायः ग्राम ही में रहता था। गुणग्राही अनेक 
की मण्डली में इनकी प्रतिभा का चमत्कार देख कर लोग राजाओं ने आशु-कचि जी से अपने दरबार में रहने के लिए 
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आग्रह किया परन्तु कवियों को बन्धन में फँसना कब 
पसन्द है ? स्वतन्त्र यत्र तत्र सत्र विचरना ही Mg- 
कवि जी को अच्छा ळगता था । इनकी तरह प्रतिभाशाली 
पुरुष यदि योरप या अमेरिका में होता तो उसका बहुत 
कुछ आदर होता और कीतिं समस्त संसार में फेल जाती | 
भारतवर्ष में संस्कृत के विद्वानों का सम्मान करनेवाले 
AT ARM वश उनकी संख्या ओर भी कम 
होती जाती है । 

आशु-कवि जी के दो see और चार लड़कियां हैं। 
भगवान्‌ उन्हें चिरायु करें' ओर शान्ति दे । 

३--अन्धे सिपाहियां को सहायता | 

भारत की सरकार ने यह प्रवन्ध स्वीकार किया हे कि 
न्धे हा गये सिपाहियों को लाहोर के “अ्रन्थो के स्कूल 
ओर बम्बई के “विक्टोरिया सेमोरियळ स्कूल” में शिक्षा 
दी जाय | 

इन स्कूलों में wet सिपाही भिन्न भिन्न प्रकार के 
ऐसे लाभदायक हुनर सीख सकेंगे ओर गुण ग्रहण कर 
सकेंगे जिन से वे अपना समय काम करते हुए व्यतीत कर 
सकेंगे और यदि उनकी इच्छा होगी तो पेन्शन के अतिरिक्त 
ओर जीविका भी कमा सकेंगे | 

पूर्वोक्त हुनर और गुण ये होंगेः-- 


बिद्या-सस्बन्धी 
खास तोर पर तैयार की हुई पुस्तकों के द्वारा पढ़ना 
लिखना ओर हिसाव निकालना |. 


र हुनर-सम्बन्धी 

चिके और टेकरियाँ बनाना, कपड़ा बनना और 
कुसियों पर बेत ळगाना | 

इन स्कूलों में विद्या और हुनर धर्मार्थ सिखाये जायेगे । 

इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते समय अन्धे सिपा- 
feat को निम्नलिखित चीजे दी जायेगी :-- 

(क) खूराक और मकान मुफ्त । र 

(ख) छः रुपया महीना अलौन्स जो पेन्शन या उस 
रुपये के अतिरिक्त होगा जे! सम्भव है कि ग्रन्धे सिपाहियों 
ने अपने आप कमाया हो । 

(ग) अन्धे सिपाहियों का अपना और यदि आवश्यकता 
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हा ता उनके एक सहायक का भी घर से या उस छावनी से 
जहाँ उसका इलाज हो रहा हो Ge तक पहुँचने और 
वापस जाने का रेळ का किराया । 
शिक्षा का समय प्रायः ९ महीने हे।गाः-- 
जो कोई अन्धा सिपाही इनं स्कूलों में दाखिल होना 
चाहे उसे उस जिले के कलेक्टर-साहब की सेवा में जिस में 
ह रहता हो इस प्रयोजन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए । 


पुस्तक-परीक्षा । 


१-सचित्र श्रीमद्गागवतम्‌ । कुछ समय पूवं सर- 
स्वती में एक लेख निकल चुका है | उसमें श्रीमद्‌भागवत के - 
एक संस्करण पर विचार प्रकट किये गये थे । साथ ही उसमें 
इस रसाळ ग्रन्थ के महत्त्व का भी कुछ उल्लेख था। कुछ 
मुष्टिमेय मनुष्यों को छोड़ कर, संस्कृत-भाषा का ज्ञान 
रखनेवाले प्रायः सभी सरस-हृदय सज्जन इस पुराण a 
प्रेम रखते हैं । यह है भी ऐसा ही। इसमें श्हज्ञार-रस हे, . 
शान्ति-रस हे, भक्ति-रस हे, सांख्य है, वेदान्त है; हर 
विसय के प्रेमियों को प्रसन्न करने की सामग्री इसमें विद्यः | 
मान हे । जा भावुक भक्त संस्कृत. नहीं जानते वे पुराण- 
पाठी पण्डितो से इसका सार्थ पारायण सुन कर श्रपनी 
आत्मा को.उन्नत करते हैं। ऐसे प्रसिद्ध बहु-गुण सम्पन्न 
ग्रन्थ का एक नया संस्करण निकलना आरम्भ हुआ हे । 
यह खण्डशः प्रकाशित होता।है | इसका -आकार बड़ा, 
कागज पुष्ट, टाइप सुन्दर और कई प्रकार का, और मूल्य 
प्रति खण्ड का १२ आने है। इसके प्रत्येक खण्ड में 
नयन-रञ्जक रङ्गीन चित्र रहते हैं--एक ही नहीं, कई एक । 
अब तक इसके चार खण्ड निकल चुके हैं। ऊपर मूल 
संस्कृत-रलाक दिये. जाते हैं; उनके नीचे उनकी सान्वय 
व्याख्या; तदनन्तर श्रीधरस्वामि-कृत भावार्थदीपिका । 
यह सब संस्कृत ही में। पर सब के नीचे भावार्थ-बोधक 
हिन्दी.टीका भी रहती है। अतएव संस्कृत न जाननेवाले 
पाठक भी इसे पढ़ कर इससे यथेष्ट लाभ उठा सकते हैं । 
इसका सम्पादन श्रीनित्यस्वरूप ब्रह्मचारी करते है । सुद्रण 
इसका वृन्दावन के श्रीदेवकीनन्दन प्रेस ï a 
२३५, बहू-बाज्ञार-स्ट्रीट, कळकत्ते से हाता हे । इसी 


~ 
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पिछले पते पर, प्रकाशक के नाम पत्र भेज कर, ग्राहक 
हाने की इच्छा रखनेवाले महाशय इसे कलकत्त से प्राप्त 
कर सकते हैं । 
इस ग्रत्थ-रल के सम्पादक महोदय से हमारी प्रार्थना 
है कि इसकी “भाषा-टीका” की हिन्दी लिखने, अथवा 
प्रेस में भेजने के पहले उसे एक बार देख जाने के लिए 
कोई अच्छा हिन्दी-लेखक ज़रूर रख ले । 
ऊ Š 
RR | प्रणेता, श्रीयुत रामचन्द्र वर्मा | प्रकाशक, 
गंगा-पुस्तक-माज्ना कार्यालय, ३६, SEN रोड, लखनऊ | 
मूल्य सजिल्द का १।=) सादी का १८) एृष्ठ-संख्या १३८; 
यह गंगा-पुस्तक-माळा की चौथी पुस्तक हे । पुस्तक अच्छी 
है ओर खोज से लिखी गई हे । पुस्तक में १२ चित्र हैं 
जिससे कि पुस्तक के समझने में सरलता होगी | पुस्तक के 
| दाम कुछ अधिक हैं । इससे उपयोगिता कम हो जाने की 
` सम्भावना है | सिलाई भी ठीक तरह नहीं की गई । 
यः 
३--महात्मा माटिनलूथर । लेखक, बाबू लाळता- 
प्रसाद टण्डन; प्रकाशक, ओंकार बुकडिपो, प्रयाग। मूल्य ।=) 
पृष्ठ-संख्या १२४; चरित्र-माळा की पहली पुस्तकों की भांति 
यह भी अच्छी लिखी गई हे । धम्म.सुधारकों के पढ़ने 
योग्य हे । कागाज़ और छपाई अच्छी है । मार्टिनलूथर का 
चित्र भी साफ हे । 
ॐ 
४--संगीत-शास्त्र | प्रकाशक पण्डित राधेश्याम- 
Aiea, प्रयाग । पुस्तक मिलने का पता शंकर-सङ्गीत समाज 
लोकनाथ लेन, चौक बाजार, इळाहाबाद । पृष्ठ-संख्या १०४ 
मूल्य ॥।) मझोले आकार की पुस्तक है। २२ पृष्टों की 
__ विद्वति आवश्यकता से कुछ अधिक मालूम होती है। तथा 
तबळा हारमोनियम बजाने की रीति बड़ी सरलता से 
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anms गई हे । पुस्तक सङ्गीत-प्रेमियों तथा अभ्या हिच. 
के लिए लाभदायक है | | 


५--भूषण-ग्रन्याबळी | (सटीक ) टीकाकार पण्डित 
रामनरेश त्रिपाठी । प्रकाशक, परीक्षा-मन्त्री, हिन्दी-सा हिल 
सम्मेलन, प्रयाग | मूल्य ।=) एष्ट-संख्या १८४ । | 


यह सुळम साहित्यमाळा का पहला ग्रन्थ हे । हिन्दी. | 
साहित्य के प्रचार के लिए इस MRAN का जन्म. 
हुआ है । विद्यालय सें बालकों के पढ़ाने के लिए यह 
पुस्तक बनाई गई है। अन्थमाळा की यह चेष्टा अ्रशंसा-योग्य 
है । इस में प्राचीन कविताओं का संग्रह किया गया है। 
टीका में कहीं कहीं त्रुटियां हैं । द्वितीय संस्करण सें ध्यान 
देना आवश्यक है । इतनी बड़ी पुस्तक हाने पर भी मूल्य | 
कम VAT गया है । i 


चित्र-परिचय । 

इस संख्या के रङ्गीन चित्र में चित्रकार ने ऐसे नेताओं 
की दशा दिखाई है जा वस्तुतः नेता बनने के योग्य नहीं हैं। 
परन्तु स्वार्थं या झूठी कीत्ति के विचार से लोकोपकारी ' 
काय्या में योग देने का. साहस करते हैं । उनके सिर पर 
लोकोपकारी काय्यो' का भार देख लोग उनकी ओर 
दौड़ते हैं | सिर पर रक्‍खा हुआ लेस्प लोकोपकारी कार्य 
ओर पतिक्ञ NS दौड़नेवाले लोगों को सूचित करते हैं। | 
नेता स्री-रूप में इसलिए प्रदर्शित क्रिया गया है कि 
वस्तुतः उसमें पुरुषत्व का अभाव ही हे। आंखे घूं घ्रट से | 
इसलिए छिपा दी गई हैं कि प्रशंसा के भूखे ऐसे लोगों . 
को नेत। बनने का तो शोक है पर उन्हें देश, काळ, अवस्था | 
का ज्ञान कुछ भी नहीं । यह चित्र feet मुहम्मद | 
अब्डुरंहमान WATS की कल्पना का फळ हे | | 
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. फरवरी १६१३--फाल्गुन १४७५ 


[ संख्या २, पूरण संख्या २३० 


i 


वीराङ्गना । 


( अज्ञेन कै प्रति द्रौपदी ) 
--है सुरेन्द्रधामवासी, याद कभी आता है 

अब यह पाप भव ? अथवा क्यों आवेगा ? 
कान्त, क्या अभाव तुम्हें वैजयन्त-घाम में ? 
देव-सुख- भोगी तुम देव-सभा Ñ सदा 
इन्द्रासनासीन; सेवा करती हैं. यल से 
सुन्दरी सुराङ्गनाए--रम्भा रम्य-रूपिणी, 
प्रमदा घृताची, मिश्रकेशी मदुकेशिनी, 
उवशी, कलङ्कहीना चन्द्रकला. स्वग की, 
मण्जुघाषा, मेनका, प्रभावती, स्वयंप्रभा, 
सुतिळा तिलोत्तमा, सुलोचना सुलोचना, 
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वारुचित्रा चित्रलेखा,--काई गीत गाती है, 
कोई नाचती है, दिव्य वीणा दिव्य ताल से 
बजती है, खेळती है वेणी नागनारी-सी 
पीठ पर/--दिव्य पुष्प-रल्रों से गुंथी हुई । 
केसर, कपूर, BNET कोई लाती है । 
कोई sara पिळाती है अकेले में 
डाळ गळ ate गुण-गेह, तुम्हें बाँध के । 
तुम रस-सागर हा और रस-नागरी 
देवनारियाँ हैं, जहाँ सौ सौ फूल फूले हों S 
वन्चित हा ate किस सुख से सखे, वहं? 
सुख से सदैव तुम नन्दनःविपिनमें | 
सुमति, विहार करो, सुनती हुँ में वहाँ 
नित्य ऋतुराज वनराजियाँ सजाता है। _ के 


ष्ट 
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गाते हैं विहङ्ग, कभी फूल नहीं सूखते ; 
सारे सरोरोध स्व॒ण-सणियों से हैं बने, 
arg मन्द वायु वहाँ गन्ध्रामोद देता है 
नित्य सब ओर, किन्तु व्यथै यह वर्णना 
केवल सुना हे जिसे दासी ने तुम उसे 
देखते हा, स्व॒ग-सुख-भाग सशरीर ही; 
ओर किसका हे कृती, ऐसा भाग्य भव में ? 
नर-कुल धन्य तुम, धन्य तव पुण्य है । 

पढ़ कर ये बातें क्या विचारोगे मन में 
शूर-शिरारल, तुम ? हाय ! कहो सुक से 
आती तुम्हें याद हे क्या दासी हत-भागिनी ? 
यदि स्वगुणों से--गुण-गेह नाथ, तुम हा-- 
भूले नहीं उसका तो आशीर्वाद दो प्रभो, 
होती है तुम्हारे चरणों में नत द्रौपदी, 
हाथ जोड़ दासी चरणों में नत होती है । 


हाय ! नाथ, व्यर्थ जन्म मेरा वधू-कुळ में । 

विधि ने न जानें क्यों लिखा है दग्ध भाळ में 
ऐसा ताप, दण्ड दिया ऐसा किस पाप से 
दासी को, कहेगा कोन ? क्रिस से में पूछूं ? हा ! 
रहती सरोजिनी है सूस्यरता adar 

फिर भी समीर सदा कहता है उस से 

प्रेम की रहस्य-कथा, लूटता है गन्ध भी ! 
पीता है अधर-मु शुङ्ग सदा गूँज के ! 

हाय ost, जिसने सरोजिनी को है सुजा 
दासी को सुजा है उसी Pata विधाता ने 
निन्दा करूँ किसकी भ्ररिन्दम, बताओ. में ? 
किन्तु सुना, ग्राणाधार, साक्षी कर धम्मे को 
कहती हूँ--नलिनी ज्यों रवि के वियोग से 
रहती निशा में है विषाद-युक्त मलिनी 

विमुद तुम्हारे बिना हैं ये दग्ध प्राण त्यों । 
सौ सौ भ्रलि गूज चरणों में क्यों न साध से 
'सो सो प्रार्थनाएँ करे वायु क्यों न कान में 
होती है परन्तु कभी पद्मिनी प्रफुल्लता 
स्व्णोदय शेळ पर देखे बिना सूय्ये का ? 

हे किरीटी, अन्धकार-दग्ध इन आंखों में 
नाथ, अन्धकार है, तुम्हारे बिना विश्व भी-- 


शूरशून्य, शब्दशून्य मानों महारण्य है | 
शौर क्या कहूँ में देव, उन पद-पद्ों में 
द्रौपदी के इष्ट-काम, द्रौपदी के पति हैं 


धनञ्जय, जानती हूँ यही मानती हूँ में 


जैसा रुचे करे धम्म--पाप करती हूँ जा 


तुम्हें प्रेम करके तो--जैसा रुचे हे सखे, 
ऐसा सुख भोग कोन डरता है दुःख से ? 


a 


ज्ञात हे auf, तुम्हें जन्मी यज्ञ-वह्लि से 
दासी याज्ञसेनी | नव योवन में हाय रे ! 
विह्ल, विवश हो तुम्हारे रूप-गुण से 
मन में वरा था तुम्हें, सखिया का साथ ले 
खेले थे कितने खेळ में ने, कहूँ केसे में ? 
सीता का चरित्र सुन लोगों से, शिव के 
मन्दिर में जा के ओर देके कुसुमाञ्जली 


as शिव-चाप यह कहती थी साध से-- 


wan दो पिता को ऋषिवेश रख शीघ्र ही 

( कामरूप तुम हो, में जानती हूँ ) देने को-- 
किङ्करी को उन पुरुषोत्तम के हाथ में 

तोडगे तुम्हें जा चाप, आप भुजबळ से 

पाऊँगी तभी में उन्हें, नाथ हैं महाबली | 


सुन दमयन्ती का चरित्र, धर जाळ में 
राजहंस, उसको चुगा के, पहना के में 
सोने के नूपुर, यह कहती थी कान में 
यभुना किनारे है प्रसिद्ध पुरी लोक में 
हस्तिना, हे राजहंस, जाओ वहाँ उड़के, 
देखोगे नरोत्तम को, कहना पदों में यों-- 
मरती तुम्हारे बिना दुपदपुरी में है 
द्रौपदी, यां कहके में छोड़ उसे देती थी । 
मेघ देख नभ में प्रणाम कर कहती-- 
मेघकुळराज, तुम वयहन हो जिनके 
Taa उनकी में, वारिधारा ज्यों मुझे 
पहुँचा दो पेरों में-वहन कर--नाथ के | 
तुष्ट करते हा चातकी को तुम दाता हो 
हाय ! वह चातकी तुम्हारे बिना दीन ज्यों 
दीन हूँ, मिळादो मुझे मेरे उस मेघ से ! 
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र क्या कहूँ में नाथ, इतने में सहसा 
सुना, हाय ! माता के समेत जतुगृह में 
पञ्च पाण्डरथियों ने दग्ध हा अकाल में 
देह छोड़ी, कितनी में राई, कहूँ किस से ? 
रोई यथा योवन में विधवा में होगई ! 
रति से मनाने लगी--रुद्ररोपानल में 
हे सति, तुम्हारे पति दग्ध जब थे हुए 
केसा दुख तुम को हुआ था, उसे साच के 
रक्षा करो मेरे काम की, है यही प्रार्थना । 


बाद में स्ययंवर । दिखाई दिया सुझको 
चारों BT घोर तम, राज-सभा-मध्य में 
आई जव- प्रार्थना की फटने को भूमि से । 
लक्ष्य के तले हो खड़ी में ने कहा उससे 
गिर पड़ो लक्ष्य, तुम मेरे दग्ध भाळ पे 
वज्र सम, दग्ध होऊँ दाह से तुम्हारे मैं-- 
प्राण-पति मेरे जले जैसे जतुगृह में ! 
जीना नहीं चाहती, जिऊ में किस साध से ? 
शोर यों सभा में हुआ, सारे चत्र-वीरों में 
भेद सका कोई भी अलक्ष्य लक्ष्य को नहीं 
जानते हो तुम गुण-गेह, फिर क्या हुआ ! 
तुम ने किया जा उसे कौन नहीं जानता 
लोक में ? weg, व्र नाद से विशिख ने 
विद्ध किया मस्स्य-नेत्र अम्बर में, सहसा 
मझ हुए मेरे प्राण मानों सुधा-सिन्थु में 
स्म में ज्यां मैंने सुना--तेरे पति हैं यही 
याज्ञसेनि, पुष्पमाला डाळ कर कर में 
वर नर-वर को तू, वरने को में चली - 
किन्तु हतभागिनी को रोक दिया तुम ने 
हाय ! भाग्य-दाषवश, जळती नहीं तो क्यों 
नाथ, यह दासी इस तीचणतर ताप से ? 
किन्तु है विलाप वृथा, घोर नाद करके - 
क्त रथियों ने जब घेर लिया तुम को, 
श्रस्बुराशि जेसी जब कस्बुराशि गरजी, 
साहस दिया था तब तुम ने क्या कहके 
दासी को वहाँ, क्या याद तुम को है ? अन्त में 
जप के उसी को महा WASH मरूँगी में । 
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तुम ने कहा था देव, सम्बोधन दे qa, 
“ग्राशा-तुल्य मेरे पास सुन्दरि, खड़ी रहा; 
चन्द्र-मुख देख के बढ़ेगा बळ दुगना 
चन्द्रमुखि, जब तक जीवित फणीन्द्र है 
हर सकता है कोन शीष॑मणि ? gu, में 
पार्थ हूँ !?--क्षमा करो हा ! देव, दग-जल से 
भींगने लगी है लिपि, क्यों न हाय ! क्यों न में 
पैरों में, वहीं पर, उसी दिन मरी न क्यों ? 
क्या में लिखती हूँ हाय ! दीख नहीं पड़ता, 
अन्धी हे तुम्हारी यह दासी श्रश्रु-वेग से ! 


कळ इतना ही लिख फंकी दूर लेखनी 
सें ने, प्राण रोने लगे पूर्व-कथा साच के, 
वृक्ष-तले बेड नाथ, आंसुओं से भींगी में ! 
किसने ये नेत्र पां छे ? कोन पोंछेगा कहा ? 
इस भव-मण्डळ में कौन है ग्रभागी का ? 
इच्छा यही होती है कि डूब मरू जळ में; 
किंवा विष-पान करूँ; किन्तु जब सोचती 
हूँ में प्राणनाथ, हाय ! मरने से फिर में 
देख न सकूँगी वे पदाब्ज तब मन को 
देती हूँ प्रबोध, भूल लजा-अ्पमान को 
जीना चाहती हूँ, au तप कर आग में 
गळता सुहाग से है, पावे यदि उसको; 
किन्तु कहा देव, कब आके इस वन में 
दर्शन दयालु, तुम दोगे इस दासी को ? 
स्वगं की Garant कथा, तुम कविराज हो, 
गूँथ मधुवाक्यगाथा भेजा इस दासी को । 
इच्छा है बड़ी ही सखे, पारिजात-पुष्पां को 
अलकों में गूथने की, यदि तुम लाओगो 
द्विगुण समाद्र से पहनूगी उनको । 
सुनती हूँ, कामदा सुरे्द्रपुरी है सदा 
दासी पर जो द्या हो तुमको हृदय में, 
ओर यदि भूल सको देव-बाळा-दळ को, 
कामना करो तो कृपायुक्त काम-धेनु से 
पाग्नो अभागी को वहाँ चरणां में जिससे 
GU भर, देव, तुम्हें देख जी जड़ाऊँगी। 
भूलूँगी वियोग यह देख वह माधुरी। “a 
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देव-बाळा-वलभ हो, नारियों के नाथ हे Mz नररल, आओ कौन परदेश सें | 
तुम, न करो इसी से दासी से एणा, यही रहता है युवती प्रिया को घर छोड़ के ? | 
उन चरणों में प्रार्थना है यही दासी की । किन्तु सुरनारियों ने जो तुम्हें सुळाया हे | 
गहने पहनते हैं सोने के गले में जा, तो तुम न भरूला नाथ, भाइयों को, सब वे | 
कानों में, हाथों में और सिर में सदा दुःखी रहते हैं सदा याद करके तुम्हें । | 
देव, क्ष्या वे चांदी नहीं पैरों में पहनते ? अधिक कहूँ क्या ओर जो दया हो आके तो 


देखो हैं तुम्हारे विना केसी दशा में पड़े ? 
वासी इस देश के हैं कैसी दशा में पड़े ? 
पाई भाग्य से है इस निजेन विपिन में 
पुण्यवती ऋषि-पत्नी, पूव-पुण्य-बल् से 
कामचारी पुत्र उनका है, वेद-पाठ में 


निरत सदैव, वही सां के अनुरोध से | 


हम सब केसे इस विकट विपिन में 
काटते हैं दिन सा कहूंगी अब मैं, सुना, 
भम्मे-कम्स-सझ सदा धम्मराज ऋषि हैं | 
करते प्रसन्न उन्हें धोम्य पुरोहित हैं . _ 
कर बहु शाख्रालाप, झगया-निरत हैं 
मध्यम सहोदर तुम्हारे, भक्ति-भाव से 4 
दोनों ही अनुज दोगे अग्रजों की सेवा में होकर दयालु मेरा पत्र सुरघुर में 
रत रहते हैं, यथाशक्ति यह किङ्करी SAN, करना लुम पूजा बर्हां उसकी | 
करती है दीर्घबाहो, काम सब घर का। उत्तर तुम्हारा वही मेरे पास Glam, 
रहते तुम्हारे बिना किन्तु सब हैं दुखी । . क्या कहा नरेन्द्र, मैं ने, उत्तर का काम क्या ? 
aigi से wind हैं याद करके तुम्हें पत्रवाह सङ्ग तुम्हीं आओ यहां लोट के । 


भूपति तथा तुम्हारे तीनां. बन्धु सवदा | sag 
व्याकुळ ये दग्ध प्राण रहते हैं नित्य ही . 

पाती अवकाश हूँ तो ले के स्म्रति-दूती का; ca Sen: 
न स्वर्गवासी सर गुरुदास बैनजी | 
aes a oe cee सहकरी शा के दुर्भाग्य से गत २. दिसम्बर 

'महष्वास, पाण्डुकुछ ७०७००७ 
विसुख करोगे तुम्ही सम्मुख समर oi हक > १६० BA १९१८ ईंसवी को, रात्रि वे 
शत्रुओं को, ग्राण-सखे EN 8! १9° कोई साढे दल बजे, भारती 
> » प्राण-सख, भीष्म, द्रोण, कण का. ७००००७ | 3 
ओर सब कोरवों को रण में सुळाय्रोगे, . . ऐक विद्वन्मण्डली के पूजनी 
राजासन दोगे तुम्हीं.पाण्ड्कुलराज को, i आचार्य्य, कलकत्ता-हाईकाट 
आशा यही गीत इस AAA में गाती है के प्रख्यात न्यायाधीश, agea के साव्वंजतिई 
सोते-जागते में सुनती हूँ इसी गीत को। _ . नेता, धामिक-प्रवर सर .गुरुदास बैनजो का शरी 
अख-शिज्ञा केन तुम्हें देगा देवलेक में त हा गया | 

भ्रखिकुलगुरु हो जो--देव, इन्ही देवों को आपका जन्म ता० २६ जनवरी सन्‌ १८४४ ६ 
करके प्रचारित प्रचण्ड निज चाप से, का, FLA के नरकुलडांगा नामक स्थान में; एर्व 
खाण्डव जलाया था तुम्हीं ने, ग्राप जीते थे प्रसिद्ध ब्राह्मण कुछ में, हु था। आपकी बाल्या 
ळच नृप हे रथीन्द, लक्ष्य भेद करके; वस्था में ही आपके पूज्य .पिता का स्वर्गवास ह 
तुष्ट किया था किरात-रूपी महादेव को चुका था अतएव आपके पालन-पोषण का भ“ 
बुद्ध में तुम्हीं ने, भला फिर यह मिस क्यों ? आपके मामा पर आ पड़ा। माता आपकी बड. 
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| विदुषी थीं वे आप की सुशिक्षा का सुन्दर प्रबन्ध 
| करने में सदैव प्रयत्नशील रहती थीं । बालक 
| गुरुदास में प्रारम्भ ही से भावी महत्ता के सुलक्षण 
ढक्षित हाने लगे थे। आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर 
थी। पढ़ने लिखने में आप चित्त भी खूब लगाते 
थे। पहले TES आपने हेयर स्कूल में प्रवेश किया । 
वहीं से आप ने नामवरी के साथ प्रवेशिका परीक्षा 
पास कर छात्र-चुत्ति प्राप्त की पुनः आप प्रेखी- 
डेन्ली कालेज A प्रवेश कर क्रमशः THs To, 
बी० To, तथा एम० Ko की परीक्षाओं में उत्तीण 
हाकर प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे | एम० qo की 


द च| 
IIIS 2... | 
कानून-सस्थन्धी दो बड़े ही गवेषणा-पूण प्रबन्ध 
foe | इनकी बड़ी प्रशांसा हुई । सन्‌ १८७८ fo 
मे आप टेगोर at प्रोफेसर नियुक्त हुए और हिन्दू- 
विवादद-विधान तथा स्त्रीधन पर बड़े ही aga- 
पूण व्याख्यान दिये। ये बड़े काम के हैं। इनके 
तोन संस्करण हे चुके हैं । 
सन्‌ १८७९ fo में आप कलकत्ता यूनिवसिंठी 
के her निर्वाचित किये गये । इस पद पर रह 
कर आपने उसकी बड़ी सेवा की । सन्‌ १८८७ Fo 
में आप बड़ाल की व्यवस्थापिका सभा के सदस्य 
बनाये गये । यहाँ पर भी आपने अपनी स्वाभाविक 


OI 


परीक्षा मे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के कारण 
| आपके स्वणे-पद्क मिला था। कालेज छोड़ने के 
बाद आप कुछ काळ तक यथाक्रम प्रेखीडेन्सी 
कालेज तथा जनरल पेसेन्बली इन्स्टीस्यशन मे 
अध्यापन-क्काय्य करते रहे | इसी बीच में आपने 
| कानून की परीक्षा दी। इस बार भी सदा की 
भाँति प्रथम स्थान प्राप्त कर आप विश्व-विद्यालय के 
| स्वणेपदक के अधिकारी हुए। इस ate केवल 
| २२ वर्ष की तरुण अवस्था में चरितनायक ने कल- 
| कत्ता-हाईकोट में वकालत करनी प्रारम्भ कर दी। 
| पर शीघ्र ही बहरमपुर कालेज में अध्यापक नियुक्त 
। होने के कारण आपके वहाँ चला जाना पड़ा। 
| वहाँ पर आपके वकालत करने की भी स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी। इसी ae आपने विशेष भ्यान RAI 
आपको अपने अध्यवसाय तथा बुद्धिबळ से 
| अच्छी सफलता प्राप्त हुई । यहाँ आप छः वष रहे । 
. सन्‌ १८७२ fo में आप पुनः कलकचे लोट आये 
भोर हाईकार मे वकालत प्रारम्भ कर दी। थोड़े 
ही दिनों मे आपकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई । आपकी 
विद्वत्ता तथा तर्क की धाक da गई । आपके 
सहये।गी आपके सम्मान की दृष्टि से देखने लगे | 


| सन्‌ १८७६ fo में आपने डाकुर आफ छा की. 


खम्मानास्पद्‌ उपाधि प्राप्त की इसके लिए आपने 


प्रतिभा तथा निर्भोकता का परिचय देकर देश का 
बड़ा कल्याण-लाधन किया । यहाँ पर आप aga 
दिन तक नरह सके । सन्‌ १८८८ Fo A आप 
कलकत्ता-हाईकोटे के अस्थाय विचारपति नियुक्त 
किये गये। पर शीघ्र ही जस्टिस कनिद्भहम के 
अवसर ग्रहण करने पर आप स्थायी जज हो गये | 
यहाँ पर आपने सोलह वर्ष तक कार्य किया। 
इस बीच मे आपने, समय समय पर, अपनी विलक्षण 
विचार-शक्ति तथा व्यापकविद्वत्ता का परिचय 
देकर भारतवासियों का मस्तक सदा के लिए ऊँचा 
कर दिया । कितनी ही बार अपने सहये।गियों से मत- 
भेद हे! जाने के कारण आपको स्वतन्त्र फसले लिखने 
पड़े; पर अन्त में आप ही की विजय gel आप 
बड़े न्याय-परायण तथा सूक्ष्मदर्शी न्यायाधीश थे | 
शिक्षासम्बन्धी काय्यां मे आपका पहले ही 
से अनुराग था। वह दिन प्रति दिन बढ़ता ही 
गया | आपका यह पूरी विश्वास था कि RIAT- 
प्रचार ही देश की उन्नति का मूळ है। इसी उद्देश 
के लेकर तत्सम्बन्धी काय्यौ में आप पूरी उत्साह 
तथा आग्रह से भाग लिया करते थे | देश की 
निरक्षरता का ध्यान कर आपका हृदय कॉप उठता 
था | सिंडिकेट के सदस्य होने के समय Set 
देश मे शिक्षा-विस्तार के हर प्रकार से सुलभ करने ‘3 
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E भरपूर चेष्टा की। सन्‌ १८९० Fo में 
कलफत्ता-हाईकाट के तत्कालीन प्रधान विचार- 
पति के कलकत्ता-विश्वविद्यालय के वाइस चैन्सळर 
पद से अवसर ग्रहण करने पर उन्हीं के विशेष 
आग्रह से भारतवासियाँ मे सर्वप्रथम जस्टिस 
गुरुदास उक्त पद के लिए वरण किये गये । इस 
पद पर रह कर आपने देशवासियों का AT उपकार 
किया, चह कदापि विस्मरण नहीं किया जा सकता | 
विद्यार्थियों के लिए शिक्षामाग प्रशास्त करनेवाले अनेक 
नये नये नियम बना कर आपने पूवोक्त विश्वविद्यालय 
की बड़ी उन्नति की । आपने अपना काम बड़ी दक्षता 
तथा दबड़ी से सम्पादन किया । इसके लिए लाडे 
छैन्सडाउन ने आप की शतमुख से प्रशंसा की 
थी । आप में विद्यार्थियां की अनुपम भक्ति थी। 
वङु-चासियां के आप आराध्य देव थे | 
सन्‌ १९०३ fo मे लाडे कजन महोदय ने एक 
यूनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त किया था | सर गुरुदास 
भी उसके एक सदस्य थे। अन्यान्य सदस्यों से 
आप का घार मत-भेद हा गया । आपने बड़ी 
E से अपनी स्वतन्त्र राय लिखी | esta 
महोदय इस से कुछ रुष्ट हा गये। पर आप रत्ती भर 
भी विचलित AGT! सन्‌ १९०४ ई० मे आपने 
हाईकाटे से अवसर ग्रहण किया। इसी वषे आप 
नाइट बनाये गये | पेन्शान लेकर बूढ़े गुरुदास 
जवानों का भी मात' करनेवाले उत्साह से देश के 
उन्नति-मूलक सभी Hat मे भाग लेने लगे । देश 
. की प्रायः सभी संस्थाओं से आपका घनिष्ठ सम्बन्ध 
था । राष्ट्रीय शिक्षा-विस्तार के आप qu सहायक 
थे, तथा देश मे सवेत्र उसका प्रचार चाहते À | 
हिन्दू-विश्बविद्याळ्य के प्रवर्तक देश-प्राण पण्डित 
मदनमोहन मालवीय जी महाराज की आप में बड़ी 
श्रद्धा थी । उक्त विश्वविद्याळय-सम्बन्धी काय्याँ 
में कठिनाई उपस्थित हाने पर वे सदेव सर गुरुदास 
के शुभ आदेश का श्रा्रय लेते रहे हैं । विश्वविद्या- 
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ळय का वर्तमान स्वरूप देने मे आप का पूणे सह| 
याग था । आपने अँगरेज़ी तथा बँगला मे शिक्षा.| 
विषयक कई पुस्तकें लिखो हैं, जिनकी प्रायः सभी 
विद्वानों ने प्रशंसा की है | 

agia साहित्य-परिषद्‌ के आप एक स्तम्भ थे।| 
आप की यह हढ़ धारणा थी कि बिना जातीय 
साहित्य की उन्नति हुए, देश में राष्रीय safe की 
आशा, ठुराशामात्र है । इसी उददेश को लेकर आप 
मातृभाषा कै उन्नति-साधन मे सदेव अग्रणी रहे । 

यद्यपि आप राजनैतिक काय्याँ में विशेष भाग न 
लेते थे; तथापि उस श्रोर आप के विचार बड़े उदार | 
थे । देश मै राजनेतिक जीवन की उन्नति देख आप 
के! बड़ा सन्तोष होता था | 

महात्मा गुरुदास के चरित से अनेक शिक्षाएं 
मिळती हैं । पक पितृहीन साधारण ब्राह्मण-बालक 
की स्थिति से केवल अपने दी अध्यवसाय के सहारे 
कोई केसे उच्च से उच्च पद्‌ को प्राप्त कर सकता है, 
आप स्वयं इसके साक्षात्‌ प्रमाण थे | 
से ही आप बड़े सीधे सादे, कमैनिष्ठ तथा आज्ञा. 
gaat थे । जिन माता की सुशिक्षा तथा सुव्यवस्था 
से सर गुरुदास इस ये/ग्य हुए, उनके वे अनन्य भक्त! 
थे।आप के लिए वे साक्षात्‌ मूतिमती देवी थं |) 
बिना उनका चरणादक लिये आप जळ-ग्रहण न| 
करते थे । आप सच्चे ब्राह्मण तथा कट्टर सनातनः) ही 
घम्मोचलम्बी थे; पर किसी धम्मे से आपका द्वेष | उस 
था । प्रातः गडून-स्नान तथा सल्ध्यावन्दन, आपका| में 
नित्य-कम्म था । आपका चरित्र निम्मेल तथा पवित्र, M 
था । UTAT आपके निकट फटकता तक नथा। 
सरलता आपमें कूट कूट कर भरी थी। छोटे बढे त 
सभी से आप समभाव तथा खुळे हृदय से मिलते 
थे। अँगरेज़ी तथा संस्छृत-साहित्य पर आप की पूरी, लो 
सत्ता थी । बड़े बड़े कविये की कविताएं आप के! बे 
कण्ठस्थ थीं । सुन्दर उद्यानों तथा सघन वनें की! नि 
प्राकृतिक छटा,निरख आप पुलकित हो उठते वर्धा 


५-२ * ७ ७ ९. ९. ७ ५-४? 
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आनन्दोन्मत्त हो प्राचीन कवियों की कोमल कान्त- 
पदावली उच्चारण करते करते तन्मय हो जाते थे | 


यद्यपि सर गुरुदास ने ७४ चषे की पकी हुई - 


उम्र में पुत्रा, WT तथा TA का अपने सन्मुख 
देखते हुए शान्ति-पूव्वेक जीवन-लीला समाप्त की, 
तथापि आपकी सृत्यु से देश का पक महापुरुष 
उठ गया । जातीय शिक्षा-मन्दिर का एक प्रधान 
स्तम्भ टूट गया। 

बाळद्‌त्त पाण्डेय 


स्वप्र | 


IRIX रसो मेरे मित्र राऊळ का विवाह सेंट 
> क्ळोरिळडि नाम के गिरजाघर में 
at q | हुआ । गिरजा में पहुँचने पर मेंने 
a देखा कि बड़ी भीड़ है और विवाह 
४५५७७४१४६६ हो रहा है । पादरी ने अपने आशी- 


ale के अन्त में वर-कन्या से कहा 


कि इस संसार में तुम तब तक एक हो कर रहा जब तक 
कि तुस दोनों स्वर्ग में एकमय न हो जाओ । 


इस बात पर मुझे बड़ा आश्चय्य हुआ । राऊळ किसी 
छारी कन्या से विवाह न कर रहा था, किन्तु मेरे मित्र गैस्टन 
डी चारमेलीव की सुन्दर विधवा, aida डी चारमेलीव, से 


| उसका विवाह हुआ था | वह स्त्री मेरे मित्रों को सुखी करने 


ही के लिए जन्मी थी । उसने पहले गेस्टन को अपनाया; 


उसके बाद राऊळ को । पादरी ने जो कहा कि इस संसार 


में एकमय हा कर रहा, सो उस में तो कोई बाधा नहीं | 


| क्योंकि गैस्टन के मर जाने के बाद राऊल ही यहाँ रह गया 
| था। परन्तु स्वगं 


में एकमय होना केसे सम्भव था? 
वहाँ तो प्रथम और द्वितीय पति, याने गेस्टन और राऊळ 
दोनों ही रहेंगे । र 

` सैं गिरजा से लाट कर दे! तीन मित्रों से मिळने गया । 
लोट कर घर आया । फिर तमाशा देखने गया । परन्तु इस 
बेहूदे was ने कि गेस्टन और राऊळ उस लोक में कैसे 


i निबरेंगे, मेरा पीछा न छोड़ा | 


में साने गया । मुझे निदा आई तो मैंने एक स्वस 
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देखा । क्या देखता हू कि मैं स्वर्ग के रेळवे-स्टेशन पर a 
गाड़ियों की रेल te हे । वहाँ से खाली गाड़ियां अधिक 
जाती हैं; परन्तु भरी हुई थोड़ी Sted हैं । सेंट टामस वहाँ 
के स्टेशन-मास्टर हैं । सु से उन से बात चीत हुई और 
उन्होंने कृपा कर के वहाँ का सब प्रबन्ध मुझे समझा दिया । 
वे तो बहुत कुछ कहते रहे, परन्तु सेने वह सब सुनाही 
नहीं । क्योंकि मेरा ध्यान दूसरी तरफ AST गया था। 
मेंने एक बड़ी गाड़ी के द्वार पर az झोटिळडिवाली 
विधवा--गेस्टन और राऊळ की पत्नी--का सुन्दर मुख 
देखा । वह व्याकुळ हा कर इधर उधर दौड़ रही थी। 
“स्वर्ग कहां हे ? स्वगं कहाँ है ? यह लीजिए मेरा टिकट” । 

सेंट पीटर उसके पास गये और कहा--“आप का 
टिकट ? कृपा करके अपना.टिकट दिखलाइए” | 

« लीजिए, मेरा टिकट यह है 7 । 

८ ठीक है; श्राप जाइए; स्वगं का द्वार इधर से है ”। 

JÈ उस समय उसके साथ साथ जाने की बड़ी गहरी | 
इच्छा हुई । मैंने साचा, कौन जानता है, कदाचित्‌ राऊळ 
भी मर गया हो । तब तो इस विधवा को यहाँ दो पति 
मिलगे ! in 

मैंने सेंट रामस से पूछा कि क्या आप मुझे वहाँ 
जाने दंगे ? 

उन्होंने उत्तर दिया--“ बिळा खटके ? | 

“हाँ ! परन्तु एक घण्टे से अधिक ठहरने की इच्छा नहीं 
हे । में नहीं चाहता कि वहाँ जाने पर रोक लिया जाऊँ। 
dre सकूँगा न? क्योंकि स्वरा चाहे कैसा ही मनाहर हो, पर 
जो में पृथ्वी पर दो चार वषे ओर रहने योग्य हु तो मैं 
अपने जीवन का वह अमूल्य भाग खोना नहीं चाहता | 
जन्म एक ही बार होता है । स्वर्ग तो सदा के लिए हे । 

“आप विश्वास रक्खें; आप फिर लौट आ सकगे” | 

उन्हाने ye सेंट पीटर के पास ले जाकर कहा-- 
“आप इन्हें पहचान लीजिए । ये चाहते हैं कि इधर उधर 
घूम घाम कर स्वर्ग की सैर कर ओर फिर लाट जाये ।” 

सेंट पीटर ने कहा-- “महाशय, आप जाइए | सें आप 
को फिर पहचान लूँगा” । 

मैं स्वर्ग में पहुँचा और बहुत ठीक समय पर पहुँचा। 
राऊळ और dea, जो हर आगन्तुक को बड़े चावे से 
देखते रहे थे, अपनी पत्नी के पास पहुँच गये थे । 
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गेस्टन उसका दाहिना हाथ पकड़ कर अपनी तरफ 
खींच रहा था और कहता था--“जेनी--सेरी प्यारी जेनी 
राऊळ उस का बायाँ हाथ पकड़ कर दूसरी तरफ खींचता 
था और कह रहा था--“सारथी, मेरी प्यारी मारथी”। 


उस विधवा के दो नाम थे। मेने साचा कि पहला 
पति जिस नाम से पुकारता था वह मनहूस था । इस 
'कारण उसने दूसरे पति को दूसरा नाम बताया होगा | 
इसी से दोनों उसे अ्रलग अलग नाम से पुकारते थे । 


राऊळ र गैस्टन एक दूसरे की बात माननेवाले न 
थे। एक भी दबता न देख पड़ता था । 
“जेनी?” 
“धारथी?? 
“मैं तुम्हारा पहला पति हू? 
“मैं तुम्हारा दूसरा पति हूँ” 
“मेरा अधिकार निविवाद हे” 
“महाशय, आप इनसे न बोलिए?? 
“महाशय, में आप से नहीं बोलता। में तो आप को 
पहचानता भी नहीं” । 
“में भी श्राप को नहीं पहचानता 1”? 
घोर अन्धेर ! इस संसार में जब ये दोनो जीवित थे 
“तब दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी । ओर लोग यह कहते 
थे--परन्तु लागों-के कहने पर क्या विश्वास ? 
राऊळ AW गैस्टन का विवाद बढ़ता ही गया | स्वर्ग 
का जीवन सुखद है; परन्तु प्रति दिन एक ही दृश्य देखते 
देखते जी ऊब जाता है । अतएव थोड़ा सा भी गोळ-माळ 
होने से बड़ा कोळाहळ मचता है । गैस्टन और राऊळ को 
झगड़ते देख इश्वर के प्यारे पापंद चारों तरफ से दौड़ पड़े। 
किसी ने पहले पति का पक्ष लिया । किसी ने दूसरे का । 
जेनी चुप चाप खड़ी थी । उस ने श्रपना हाथ छुड़ा लिया । 
वह राऊळ या गेस्टन किसी से भी नहीं बोली | 
सेंट रामस मेरे साथ साथ स्वर्ग गये थे। मेंने उनसे 
कहा-- “ऐसे ऐसे मामले यहाँ प्रायः होते होंगे, क्यों क्रि 
दो पतियों की पत्नियों का संसार में अभाव नहीं हे ।?? 
“यह सच है, परन्तु सब से ग्रनाखी बात तो यह है 
कि दोनों पति एक ही पत्नी के लिए परस्पर लड़े', - पर 
पल्ली से कोई भी वात तक न करे” ! 
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“ओर, जब इसका उळटा हो ? याने जब एक पति 
की दो पत्नियां हों तब ?? 

“तब तो बात ही और है। खियां ही पति के लिए 
अधीर होती हैं। यहाँ स्वर्ग में भी वे विवाह के लिए 
उन्मत्त रहती हैं” । 

इतने में गहरे जयजयकार की ध्वनि सुनाई दी Ne 
बात यह थी कि सर्व-शक्तिमान्‌ जगदीश्वर उधर ते 
जा रहे थे । उन्हें देख कर उन के प्यारे पापंदों ने जयजय: 
कार मचाया | उस कोलाहळ को सुन कर ईश्वर भी उस 
स्थान पर आकर उपस्थित हो गये । 

स्वम्न--यह केवळ स्वप्न है । पर किसी तरह भुळाने 
से भी वह नहीं Yo सकता । 

इश्वर वहाँ पर ठहर गये ओर उन्होंने पूछा कि क्या केवल 
मामला है। सारा माजरा उन्हें संक्षेप में समझा दिया गया । | बे 5 

परमात्मा ने कहा--“यह तो एक सीधी सादी बात 
है । यह स्त्री अपनी भक्ति ओर ईसाई धर्म्म में दीक्षित होने| गया 
के बदले यहाँ आने पाई है। यह पूर्ण और दीघे-स्थायी| FT 
आनन्द की श्रधिकारिणी है। यह वतावे कि इन दोनों उसमें 


पतियों में से किस पर उसकी प्रीति ग्रधिक है 1” उ 
A 
इस पर गेस्टन ने कहा--“ अच्छा तो वह बेचारा e 
से 


क्या करे, जिसे यह स्थी न पसन्द करे” ? 

ईश्वर--“ यहाँ स्वगं में ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं, जिन 
पर किसी ने अपना ग्रधिकार प्रकट नहीं किया । में उनमें 
से एक उसे दे दूँगा | महाशया, व्यर्थ समय न नष्ट 
कीजिए | बतलाइए कि किस पर आप की विशेष रुचि है” 2) 

जेनी चुपचाप अपने पतियों के बीच खड़ी रही! 
गेस्टन और राऊळ वारी बारी से श्रपने मनाभावों को गद्य- 
पद्य में इस प्रकार प्रकट करने ळगे जेसे किसी समय ग्रीस 
देश की नाव्यशालाओं में, नायक-नायिका का हृदय 


राऊळ बोला--“महाशय, यदि सच पूछिए ता इन 
बातों का स्मरण करने और दिलाने से कुछ भी लाभ नहीं”! 
“सम्भव हे, परन्तु यदि में स्मरण करूँ ता किसी का 
क्या ? अपने स्नेह ओर विश्वास के विषय में में सब कु 
कहने का अधिकार रखता हूँ । पर सेरा विश्वास अटळ 
था । कितने ही आदमी मेरे पास आते थे और यह कहते 
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| थे कि राऊळ से सचेत रहना | उसका कतव्य आंख खोळ 
कर देखना | निस्सन्देह वह तुम्हें बहुत चाहता हे । परन्तु 
| कोई और भी है जिसे वह तुम से अधिक चाहता हे, 
an वह तुम्हारी पली है । तथापि में इन निकम्मी बातों 
पर ज़रा भी ध्यान न देता था ।? 
| “aa भी विश्वास करने में किसी से कम योग्यता 
नहीं दिखलाई | आप के बाद जब पति होने की मेरी बारी 
arg तब भी लोग यों ही TH उड़ाते रहे । मुझ से लोग 
उस | महाशय सेरीकोटे के वारे में तरह तरह की बातें कहते थे । 
सेरीकोट मेरा परम मित्र था । क्या ही अन्धेर हे !” 
मैं ने देखा कि उद्योग करने पर भी सेरीकोर्ट के नाम 
| पर जेनी सावधान न रह सकी । वह चोंक पड़ी। परन्तु 


केवळ में ने यह देखा । राऊळ इस बात को न ताइ सका | 
वह कहने लगा-- 


“और जब ANAE मेग्सिको (Mexico) में मारा 
गया तब उसके स्त्यु-समाचार से आप को Hara खेद 
हुआ था । उसी समय सुभे एक गुम-नाम पन्न मिळा। 
उसमें लिखा था कि मेरी पत्नी अपने पति से भी अधिक 
उस मित्र के लिए रोई और दुखी हुई । इस पत्र की चर्चा 
| मैं ने श्राप से कभी भी नहीं की । आप पर सन्देह ! 
| सेरीकोटे पर सन्देह !!!'? . न 
। इश्वर gia aaa कौन हे ?” “क्या 

यह तीसरा पति हे 9” 

“मेरे पिता, मुझे एक बात--केवळ एक बात--कहने 
की ग्राज्ञा मिले--सेंट क्लोटिलडि से मेरे विवाह के समय 
पादरी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि संसार के नियमित 
मिळाप के बाद हम लोग स्वर्ग में एकमय हो जायेंगे ।” 

Tea ने उत्तर में कहा “ओर सुझे भी - मेरे पवित्र 
AMR विवाह के समय सेडलीन में एक लाट 
पादरी--ध्यान रहे पादरी नहीं, किन्तु लाट पादरी—ने 
अ भी इन्हीं शब्दों में ऐसी ही आशा दिलाई थी” । 

परमात्मा ने कहा --“'शिव शिव ! यह तो बड़ा गोल- 
माळ है । हमारे प्रतिनिधि संसार में बिना विचारे जो जी 
Rem GS डालते हैं । परन्तु महाशया, इस बात का 

ना आपही के हाथ में हे? । 
गु इस पर वह विधवा wart हुई बेली-- परमात्मा, 
सेझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे आज्ञा दें कि में 
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महाशय सेरीकाट के पास चली जाऊँ। वे उस छोटे से मेघ 
रहा g केइ पौन घण्टे से सङ्केत द्वारा मुझे ger 

मैं ने जा घूम कर देखा तो सचमुच ही सेरी कोर्ट 
अपना मनेभाव-बड़ी ही रसिकता से प्रकट कर रहे थे । 

सेरीकोट भी मेरे मित्र थे । निस्सन्देह यह सुन्दरी स्त्री 
मेरे मित्रों को इस और उस दोनों लेकों में सर्वदा के लिए 
सुखी करने को जन्मी थी। 

परमेश्वर ने उत्तर दिया “तुमने यह बात पहले ही 
क्यों न कह दी । कह देने से यह झगड़ा तभी ते हो गया 
होतां | जाव, सेरीकोर्ट के साथ सुखी रहा । तुम बड़ी नेक 
इसाई-धरम्मांवलस्विनी हा । मेरी यही इच्छा हे कि तुम 
सुख-चेन से स्वगे में रहे? । 

इतने ही में मेरी नींद खुळ गट्दे--* 


हरिचंशदास 


बगृदाद में भारतवासी ओर संस्कृत 
333% 3 से अंगरेज़ों के विजय की पताका बगा- . 
$ a x दाद नगर मे लहरा रद्दी है तब से 
3% %2%23% अब तक बहुत से भारतवासी बग- 
दाद पहुँच चुके हैं | किन्तु इतिहास से पता चलता 
है कि पक हज़ार वर्ष से भी अधिक इए, भारत- 
निवासियों का जाना बगदाद मे पदले भी हो चुका है। 
उस समय वहाँ पर अँगरेज़ों की हुकूमत न थी वहिक 
मुसलमानों का राज्य था । उस समय भारत- 
निवासी वहाँ कब पहुँचे, आर कैसे पहुंचे, भारत- 
वासियों ने aat जाकर कया किया, आज इसी विषय 
में पाठकों का कुछ बतलाना है। किन्तु इस के पहले 
मैं बगदाद नगर की बाबत भी कुछ कह देना उचित 
ओर आवश्यक समभता हूँ । 

बगदाद शब्द असल मे बागदाद था) यह बाग 
और दाद दा gua पृथक्‌ शब्दों से मिल कर बना 


टता 18 umour of France” ( अर्थात्‌ फ्रांस 


की ब्यङ्गय-कथायें ) नामक पुस्तक की एक कहानी का 
अनुवाद | f 
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है । “बाग अथोत्‌ उद्यान ग्रार दाद अर्थात्‌ न्याय 
SAR” । नोरोरवाँ नाम का एक बादशाह अद्वितीय 
न्यायी यहाँ हे चुका है । म्र आज भी वह नोशेरवाँ 
आदिल अर्थात्‌ नोशेरवाँ न्यायी के नाम से प्रसिद्ध है। 
उसने नगर मे एक बाग बनवा रवखा था। उस 
सुप्रसिद्ध बाग मे वेठ कर वह लोगों का न्याय करता 
था । नोरोरवाँ ने न्याय मै बड़ा यश प्राप्त किया | इस 
से बाग की भी बड़ी कीति फैली ओर नगर का नाम 
बाग-दाद अर्थात्‌ न्याय का बाग हा गया । यहाँ तक 
कि आज भी कुछ पाठान्तर के साथ नगर करीब 
करीब उसी नाम से प्रसिद्ध है। और यही set 
बहिक इस प्रान्त का नाम भी बगदाद ही है। 
बगदाद में पूर्वकाल मै भारत-वासियें के पहुँचने 
की राम-कहानो इस प्रकार है-- 
आठवों शताव्दी ईसवी मै मुसलमानों ने जब 
भारत का एक भाग विजय किया ओर यहाँ रहने सहने 
लगे ता भारतवासी हिन्दुओं और मुसलमानों का ऐक 
दूसरे पर बड़ा असर पड़ा। यहाँ तक कि प्रत्येक ने 
एक दूसरे की भाषा सीखा | परस्पर मेल जाल भी 
कुछ दो गया । इस काळ मे मुसलमानों के कई 
बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो चुकी थी । aa 
राज्यचाले चाहते थे कि अरबी का कोष सब 
प्रकार की विद्याओं से भरा जावे। बगदाद में 
अब्बासी राज-घराने की राजधानी थी । यहाँ 
खलीफा (बादशाह) मंसूर नामक जो राज्याधिकारी 
हुआ वह भी चाहता था कि कळदानी, नबती, 
सुरियानी, फारसी और संस्छृतादि अनेक भाषाओं 
की पुस्तकों का अनुवाद अरबी मै कराया जावे | 
बहुत से पेतिहासिकों का मत है कि खलीफा 
मंसूर बड़ा विद्याप्रेमी था । वह अरब के अतिरिक्त 
अन्यदेशीय (Non-Arab) व्यवहारो को भी बहुत 
पसन्द करता था । इली कारण बड़े बड़े 'घुरन्धर 
ओर अद्वितीय विद्वान्‌ उसके द्रबार मै बड़ी चाव से 
आये । यहाँ तक कि ईसाई विद्वान्‌ भी उसके दर- 
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बार में आये । उसने उनकी भी बड़ी इज्ज़त 
की । किसी प्रकार का पक्षपात नहों प्रकट किया! 
और न किसी प्रकार का कष्ट ही दिया । इस प्रकार 
मंसूर के विद्या-प्रेम की चर्चा भारतीय हिन्दुओं के 
कानों तक भी पहुँची और फळ यह हुआ कि गणित- 
शास्त्र का एक भारतीय विद्वान्‌ (हिन्दू) १५६ हिजरी 
तदनुसार सन ७७२ $o A मंसूर के दरबार ] 
बगदाद WAT उसने एक पुस्तक मंसूर को भेंट की। 
उस भारतीय विद्वान्‌ के नामादि का ठीक ठीक पता, 
अरबी पुस्तकों मे ता, चलता नहों, किन्तु पुस्तक का 
नाम “सिद्धान्ता” लिखा हुआ हे । यह ग्राय्येभर | 
का रचा हुआ सूय्ये-सिद्धान्त नामक ज्योतिष 

ग्रन्थ है । aque शायद विक्रमी संवतू को 
qa शताब्दी में हुए हैं । मंसूर की आज्ञा से 
इस पुस्तक का अनुवाद अरबी में किया गया और 


यही ग्रन्थ तारा-गणो के विषय मे बहुत दिनों तक 


माननीय रहा | 
इस विद्वान्‌ के अतिरिक्त और aga से भारत 


वासी विद्वान्‌ मंसूर के दरबार मे बगदाद पहुँचे 


थे । बहुत सी अन्य संस्कृत-पुस्तकों का अनुवाद भी 
मंसूर-खलीफ़ा के समय मे इुआ था। a खलीफा 
ने ७७५ ईसवी तक राज्य किया । हारून-रशी AAY 
की सत्यु के कुछ काळ बाद, राज-सिंहाखन N 
बेठा । इस का राज्य-काळ सन्‌ ७८६ ई० से 
हुआ । इसके समय मे एक ऐसी घटना हो गई किं 
जिस के कारण बहुत से हिन्दुस्तानी विद्वानों कै 
बगदाद जाने की नोबत आई | और भी बहुत सौ| 
संस्कृत-पुस्तको का अनुवाद अरबी A कराया 
गया । ऐतिहासिकां का मत है कि पक बां 
खलीफा हारून-रशीद बहुत बीमार हा गया। 
बगदाद तथा अन्य स्थानें के हकीम दुवा करते कर 
हार गये | किन्तु वह अच्छा नहों हुआ । फिर भार 
से पक वैद्य बुलाया गया । उस ( वेद्य ) की कीर्ति 
उस समय बहुत बढ़ी चढ़ी थी । अरबी मे वैद्य 
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संख्या २ ] 


— 


प्रहाराज का नाम मनका लिखा हुआ है। मनका 


| वैद्य होने के अतिरिक्त तत्त्ववेत्ता भो था। बगदाद में 
पहुँच कर मनका ने ख़लीफा का इलाज किया। 
| ईश्वर की कृपा से खलीफ़ा आराम हो गये । तमाम 
| राग जाता रहा । फिर क्या था । हिन्दुस्तान की 
विद्या ate हिन्दुस्तानियां का बड़ा मान हुआ । फिर 
ते मनका की बहुत द्वी आव-भगत हुई । उसने 
बगदाद में रह कर संस्कृत-पुस्तकों के अनुवाद 
अरबी में कराये । सुश्रत, ज्ञा कि वेद्यक का सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ है, मनका की adsa ही अरबी में अनु 
बादित हुआ । तत्पश्चात्‌ हारून के प्रधान सचिव 
यहिया वरमकी ने हुक्म दिया कि राजकीय ग्रोषधा- 
लयो में अनुवादित सुश्रत से काम लिया जाय । 


प्रधान सचिव यहिया चरमकी भारतवासिये! 
| का बड़ा हितैषी था । इसने बहुत से भारतीयों को 
दरबार में बुळचाया | इसने एक मनुष्य का भारत 
' मै भेजा था ताकि वह भारत से जड़ी-बूटियाँ लावे । 


५) निस्सन्देह इसकी बदलत aga सी संस्कृत-पुस्तकों 


' का अनुवाद भो हुआ ओर खलीफा के दरबार मे 


„| बहुत से भारतीय विद्वान्‌ भी पहुँचे थे | उनमे से 
'| एक का नाम “इबन धन” अर्थात्‌ धन का पुत्र लिखा 


| हुआ है । भारत के लिप यह बड़े गौरव की बात 
है कि इबन घन बगदाद में एक ग्रोषधालय का 
मुख्याधिष्टाता ( Chief Superintendent ) बनाया 
गया था | 


हारून की. सत्यु के चार वषे पश्चात्‌ सन्‌ ८१३ 
ई में मामून बगदाद की राजगद्दी पर बैठा | 
इसके समय मे दाशैनिक ग्रन्थों की प्रधानता 
| थी। यह इसी बात से aga कुछ मालूम दो 
सकता है कि इसने poari की किताबें इतनी 
अधिक मँगाई at कि केवल इसी विषय की पुस्तकं 
` पोच Sat पर लद कर रूम से बगदाद आई थो । 
1 लिए इसने बड़ा व्यय किया था। तथापि 
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IETARI की कदर कुछ कम न थी। अस्तु, 


बगदाद मे समस्त खलीफ़ाओं के समय में संस्कृत की 
जिन जिन पुस्तकों का अनुवाद हुआ है उन सब 
का नाम लिखना यदि असम्भव नहा ते कठिन at 
ज़रूर ही है । क्योंकि बहुत सी पुस्तकों के नाम 
इतने बदले हुप प्रतीत होते हैं कि उनकी बाबत 
ठीक ठीक पता लगाना बहुत कठिन है। जिन 
के नामों का थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ है 
उनकी बाबत तो ठीक ठीक पता चल जातां है, जैसे 
कि अरबी में सुश्रत के लिप “सुसुरुद” शब्द भ्रौर 
चरक के लिए “जरक? शब्द लिखा हुआ है। 
वैद्यक कै अन्य माननीय ग्रन्थ “चरक” का अनुवाद, 
पहले फारसी मै, बाद को अरबी में हुआ था | पञ्च- 
तन्त्र, . हितोपदेश A कथा-सरित्सागर की कहा- 


नियों ने अरबी-वेष बगदाद ही में धारण किया - 


था । इन कहानियों ने अरबी-चोला धारण करके जा 
इज्जत अरवी-साहित्य मै प्रास की है, वह अकथनीय 
है.) इसी प्रकार कुछ ५०-६० नहीं बल्कि अगणित 
संस्कृत-पुस्तकों ने बगदाद में अरबी लिबास पहना 
था, और अरबी भाषा के कोष को भरा था। में 
पहले बतला चुका हूँ कि अनुवादित पुस्तकों का 
नाम ठीक ठीक लिखना कठिन है । किन्तु जिन लोगों 
की रची हुई पुस्तकां का अनुवाद अरबी मे किया 
गया है उनमे से कुछ लोयों का नाम अरबी मे-- 
कपिल, MEAT, राय, माणिक, बाहर आदि लिखा 
हुआ है। 

बगदाद मे जा संस्कृत की पुस्तके एकत्र की 
गई थीं वे प्रायः हर एक विषय की af भ्रौर हर 
एक विषय की पुस्तक का अनुवाद भो हुआ था। 
यहिया वरमक्री ने भारतवासियां के सम्बन्ध में 
एक रिपोट भी तैयार कराई थी । एक पुस्तक से 


यह भी पता चलता है कि, भल्ला नाम का भी कोई 


विद्वान्‌. बगदाद गया था । क्योंकि अरबी-लेखक 
का कथन है कि भारत के वैद्य ग्रार विद्वान, जिनका 
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कि यहिया ने बगदाद में बुलाया था, उनमे से 
- मैंने भला ( हिन्दुस्तानी ) से पूछा कि अलङ्कार क्या 
है ? इत्यादि । 
` इस प्रकार बगदाद मे भुख्यतः कई बाद्शाहें 
के समय में संस्कृत-भाषा-साहित्य तथा भारतवा- 
Padi का अच्छा मान रहा | इस सम्वन्ध मे पाठकों 
`को यह बतला देना उचित समझता हूँ कि उन 
सब भारतवासियों का पूरा पूरा हाल जा कि 
बगदाद गये थे aga कम मिळता है । किन्तु 
उन्होंने जा कुछ किया है उसके सम्वन्ध में बहुत 
कुछ सामग्री प्राप्त है, जिससे भारतीय इतिहास 
पर बहुत कुछ रोशनी पड़ती है | 
महेशप्रसाद, ( मालवी आलिम ) 


हिन्दुओं में बाल-विवाह । 
; 8 नाह की प्रथा समाज तथा जाति के कल्याण 
वि 5 के लिए बहुत जुरूरी हे । यहां पर यह 
GS. लिखने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रथा 
CIRR का चलन कब से और क्यों हुआ | इतना 
ही कह देना काफी है कि यह बहुत प्राचीन प्रथा है और 
इसके चलाने का असली उद्देश “लोकसंग्रह” अर्थात्‌ समाज 
तथा जाति की रक्षा और उन्नति करना था । ग्रतएव किसी 
देश अथवा जाति की वैवाहिक प्रथा के अच्छे या बुरे हाने 
की कसौटी यही है कि उससे उस देश या जाति की उन्नति 
होती है या अवनति। लिखते हुए दुःख होता है कि विवाह, 
जिस पर कुळ समाज तथा कुळ जाति का बनना ओर बिग- 
इना स्थित है, हमारे देश में एक खेळवाड़ समझ लिया गया 
है । खी और पुरुष का विवाह किस उम्र में होना उचित 
है ; विवाह करने के लिए पुरुष और खी दोनों में अछग 
अलग क्या योग्यता होनी चाहिए; अधिकतर ळोगों का 
. विवाह होना चाहिए या“ नहीं ; 
तरह पैदा हो सकती है;. कितनी सन्तान पेदा करनी 
' चाहिए; अधिक सन्तान होना किस उपाय से रुक 
सकता है; सन्तान का पाळन-पोषण किस तरंह करना 
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उत्तम सन्तान किस | 


[ भाग २० । 


पानास a स 
चाहिए ? ये सब बातें हमारे लिए जीवन-मरण के प्रश्‍न हैं । | 
इन्हीं को उचित प्रकार से हळ करने पर हमारी ओर हमारी | 
भावी सम्तान की उन्नति का दारोमदार हे। यारप की उन्नत 
जातियों ने विवाह के इन मसलों को बहुत कुछ हळ कर 
लिया है । हमारे देश की तरह उनके यहां विवाह खेळवाइ 
नहीं समका जाता । वे लोग इसे बड़ा गम्भीर ओर TET. | 
पूर्ण विषय समभते हैं । इसी से तो वे उन्नति के शिखर पर 
चढ़े हुए हैं ओर इसी विवाह की कुरीतियां की बदौलत | 
हमारा देश अवनत बना हुआ है । हमारे देश के राजनेतिक 
नेता और सुधारक, राजनेतिक सुधार की ओर जितना ध्यान 
ळगाते हैं, यदि उसका आधा भी ध्यान वैवाहिक कुरीतियों 
को दूर करने में लगाते ता यदि हमें होमरूल न मिळता 
ता कम से कम हम होमरूल के लायक्‌ तो ज़रूर हो जाते। 
परन्तु यह लेख इस आशा से लिखा गया है कि लोग| __ 
इसमें लिखी गई बातों की ओर ध्यान देंगे और विवाह के 
चलन के साथ साथ जो कुरीतियां प्रचलित हो गई हैं उन्हे 
दूर करने का प्रयत्न करेंगे । 


हमारे देश में विवाह की प्रथा का कब सुधार होगा ?| 
इस प्रश्‍न का उत्तर देना बहुत कठिन हे । क्योंकि जिस 
तरह बाळक-वाळिकाग्रों का विवाह ५० वपं पहले 
होता था उसी तरह aa भी हो रहा है। जेसी फ़िजूल 
खर्ची विवाह में पहले होती थी वैसी ही अब भी होती 
है । दहेज़ की जैसी चाळ पहले थी वेसी ही आज कल 
भी है। विवाहां में फिजूळख़ची देख कर ही तो अन्य 
देशीय कहने ळगते हैं कि हिन्दुस्तान में 
(Poverty) नहीं है । उनका कथन है कि यदि देश मे 
दरिद्रता (Poverty) होती तो विवाह के खर्चे और सामात| पा 
में ज़रूर कमी की जाती । यदि वास्तव में गरीबी होती तो 
१० gala घी और ९ सेर गेहूँ के समय में भी wel 
तथा कच्ची-पक्की का झगड़ा न उठता । जितने विवाह “पहले 
होते थे उतने/ही बल्कि उससे भी अधिक आज कळ शे! 
इन्‌फ्लूएंजा और महँगी के ज़माने में भी होते हैं। 
safest का विवाह पहले होता था वैसा ही भ्राज कढ 
भी होता हे । जितने कच्चे-बच्चे और ana पहले पैदा 
होते थे उतने ही आज कळ भी होते हैं । खुलासा यह रिं 
दुनिया में बड़े बड़े उळट-फेर ओर परिवतेन ५० वपं के 
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संख्या २] 
ह्य oS 
| ब्रीच में हो गये, पर हमारा समाज विवाह के भामले में एक 
wai ट्स से मस नहीं हुआ । यही होता कि जितने 
| दिनों तक छेग अर दरिद्रता का हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा 
| जोर हा उतने feat तक विवाह बन्द कर दिया जाता । पर 
| नहीं, इस मॅहगी के ज़माने में भी पहले से अधिक विवाह 
होते हुए दिखलाई पड़ते हैं । ज़रा लगन तो थाने दीजिए ; 
| तब देखिएगा, हिन्दू-लोग कैसे विवाह पर एकदम टूरते हैं । 
ag | हिन्दू-समाज की जिस वैवाहिक कुरीति की ओर में 
ग्राप का ध्यान खींचना चाहता हूँ वह है 

बाल-विवाह | 

हिन्दू-समाज में जितनी सामाजिक कुरीतियां और 
कुसंस्कार GA हुए हैं उन सब की जड़ कम उम्र का विवाह 
है। इस बाळ-विवाह की कुरीति से हिन्दू-समाज की केसी 
ग्रधोगति हो रही है, यह प्रत्येक बुद्विमान्‌ मनुष्य अवश्य 
अनुभव करता होगा । इस कुरीति से पुरुषों की अपेक्षा 
| ख्यां अधिक सताई जाती हैं । पहले तो स्त्रियाँ पढ़ाई नहीं 
जातीं ओर यदि पढ़ाई भी गई तो छोटी उम्र में विवाह 
हो जाने से उनका पढ़ना लिखना फौरन बन्द कर दिया 
| जाता है । इस तरह हिन्दू-समाज का आधा अङ्ग 
जबरदस्ती मूखेता के गड्ढे में पड़ा हुआ है । छोटी उम्र में 
विवाह हो जाने से बारह वषे से कम उम्रवाली हज़ारों 
विधवायें दुःख की आहें भरती हुईं अनेक कष्टों ओर दुःखों 

को सहन कर रही हैं । 
| बहुत सी स्त्रियां के तेरह, या चौदह व की उम्र में 
सन्तानात्पत्ति होने से, कमज़ोर ओर रागी सन्ताने की भारत- 
वषे में वृद्धि हो रही है और कम उम्र की मातायें स्वयं भी 
या तो ग्राजन्म रोगी और कमज़ोर रहती हैं अथवा 
सन्तानात्पत्ति के समय में ही मौत की शिकार हो जाती है । 
इसी तरह की अनेक ङुरीतियां और 'कुसंस्कार इसी बाळ" 
विवाह की कुरीति के परिणाम हैं । अतएव यह स्पष्ट है कि 


यदि बाळ-विवाह की कुरीति उठा दी जाय तो ऊपर लिखी 


बुराइयां हैं आप से आप सब दूर हो जायँगी । 
पुराने खयाल के लोग, st बाल-विवाह के पक्षपाती हैं, 
| भहा करते हैं कि ऋतुमती का विवाह न सिफ शास्त्रनि- 
| पड ही हे बल्कि भारतवर्ष में कभी भी प्रचलित नहीं 
ae । में यहाँ पर यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि ऋतुमती 
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R 
का विवाह पूर्णतया वेद ओर शाखविहित हे और प्राचीन 
भारतवर्ष में युवती ही का विवाह होता था और वही 
उचित विवाह समझा जाता था। हम इस बात को वेदों 
के गृहथसूत्रों और धर्मसूत्रों के, स्मृतियां के, तथा पुराणों 
के प्रमाणों से इस लेख में सिद्ध करने का यत्न करेंगे | प्राचीन 
reat रौर शास्त्रों में इस बात के भी प्रमाण मिलते हे 
कि प्राचीन भारतवर्ष सें यह कोई धर्म-सम्बन्धी आवश्यक 
वात नहीं थी कि प्रत्येक कन्या का विवाह अवश्य हा । 


सब गृहथसूत्रों में विवाह उन स्नातको के लिए लिखा 
है जो गुरुकुल में aai और विद्याध्ययन को समाप्त 
कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना. चाहते हैं । प्राचीन समय 
में गृहस्थ के लिए अग्निहोत्र करना आवश्यक कर्त्तव्य था 
र यह ग्रहयाभि-उपासना frat खी की सहायता के नहीं 
हा सकती थी । इस असिहोत्र-उपासना में पत्नी का निरन्तर 
सङ्ग अत्यावश्यक था । श्रतएव गृहयसूत्रों में लिखा है कि 
“समाप्यैतमभि सुपहरन्ति” अर्थात्‌ पति और पत्ना दोनों 
विवाह समाप्त होने पर विवाहाझि को पति के घेर में ळा 
कर उसकी निरन्तर उपासना करे | क्या यह सम्भव है कि 
उस समय की छोटी उम्र की लड़कियां पति के ग्रह में जा 
कर एक सुयोग्य पत्नी के उन कत्तव्यां को कर सकती होगी 
जो गृहथसूत्रों sie धर्मशास्रं में लिखे हुए हैं ? विवाह के 
समय जो मन्त्र पढ़े जाते हैं उनसे साफ़ साफ़ मालूम 
हाता है कि प्राचीन समय में स्री ओर पुरुष दोनों विवाह 
के समय युवक र युवतियां होती.थीं, न कि बाळक और 
बालिकाये' । चे मन्त्र हमें विवाह के उपरान्त निकट भविष्य 
में हानेवाले पति-पली के सम्मिळन की, तथा पत्नी के पति- 
गृह की स्वामिनी होने की, बातें बताते हैं । कुछ मन्त्रों में 
तो विवाह के उपरान्त ही पति-पत्नी के सहवास के बारे में 
ऐसे खुले ora में लिखा गया है जिन्हें वही मनुष्य कह 
सकता है जो पत्नी के सहवास की आशा लगाये हुए हे । 
इस तरह के कुछ सन्त्र नीचे लिखे जाते हैं जिनसे जान 
पड़ेगा कि बाळ-विवाह की स्वभाव-विरूद्ध रीति प्राचीन 
समय में ज्ञात नहीं थी और कन्यां का विवाह उनके 
युवती होने पर किया जाता था । 


“उदीष्वांतः पतिवंती ह्येषा विध्वावसुन्नमसा गीभिरीळे a : 
अन्यामिच्छ पितृषदं व्यक्तां स ते भागो जनुषा तस्य विद्धि2॥ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i अ 


७७ 
Meee 
हे विभ्वावस ! (विवाह के देवता) इस स्थान से उठा; 
क्योंकि इस कन्या का विवाह समाप्त हो गया । हम लोग 
सूक्तों से और दण्डवत कर के विश्वावसु की स्तुति करते हैं। 
अब किसी दूसरी कुमारी के पास जाओ जो अब तक अपने 
पिता के घर हो और विवाह करने की अवस्था के Fal को 
प्राप्त कर चुकी हो । वह तुम्हारा भाग होगी । उसे जाना | 


“उदीर्ष्वातो विश्वावसो नमसेलामहे त्वा.। 
ग्रन्यामिच्छ प्रफव्य सन्जायां पत्या सूज ॥? 


हे विश्वावसु ! इस स्थान से उठा । हम तुम्हें दण्डवत 
करके तुम्हारी पूजा करते हैं । अब किसी दूसरी कुमारी के 
पास जाओ जिसके अङ्ग प्रौढ़ता को प्राप्त हा । उसे एक पति 
से मिला कर पत्नी बनाओ । 
#प्र॒त्वा मुन्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वा बन्धात्सविता सुषेवः । 
कतस्य यानी सुकृतस्य लोके ग्ररिष्ठां त्वा सह पत्या द्धामि” ॥ 

हे कुमारी ! सुन्दर सूयं ने तुझे (कुर्वारेपन) के बन्धनों 
से बांधा हे। wa हम लोग तुझे उन बन्धनों से छुड़ाते हैं । 


` हम तुरे तेरे पति के साथ ऐसे स्थान में रखते हैं जा कि 


सचाई ओर पुण्य का घर है । 
ge fri प्रजया ते सम्रध्यतामस्मिन्गृहे गाहपत्याय जागृहि। 
एना पत्या तन्वं संसृज स्वाधाजित्री विदथमावदाथः?? ॥ 
तुझे सन्तान हा । अपने घर का काम-काज सावधानी 
से कर । अपना शरीर अपने इस पति के शरीर के साथ 
एक कर ओर बुढ़ापे तक पति के घर में प्रभुत्व कर । 
"सोमः प्रथमा विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः | 
तृतीयो भ्रञ्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा” ॥ 
पहले सोम तुझे अङ्गीकार करता है, तब तुरे गन्ध 
agian करता है, तेरा तीसरा स्वामी असि है अर तब 
चौथी बेर मनुष्य TH श्रङ्गीकार करता È | 
“सोमो ददद्गन्धर्वाय गन्धर्वो दददझये | 
रयि च पुत्रांश्रा दादसिमेहथमथो इमाम्‌ N” 
सोम ने यह कन्या गन्धवे को दी, गन्धर्व ने उसे अझि 


. को दी, और अग्नि ने उसे धन ओर सन्तति के साथ मुझे 


दी हे। 


जाना जाता है कि विवाह किये जाने के पहंले कन्या 
इन तीनों देवताओं को अपंण की जाती थी। सायण 
इनकी व्याख्या इस तरह करते F— 
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ये दो मन्त्र बहुत महत्व के हैं। इन ऋचाओं से - 


“अनुपजातपुरुषसम्भागेच्छावस्थां*खियं सामा Ay)! 
स च सोम इैपदुपजातभोगेच्छावस्थां तां गन्धर्वाय पादात्‌ 
स च गन्धर्वो विवाहसमयेऽञ्मये प्रददौ । अस्निश्च मनुजा 
भत्रे धनपुत्र, सहितामिमां प्रायच्छदिति ।?? 


अर्थात्‌ ऐसी et को, जा युवती नहीं हुई, साम ग्रहण 
करता है । उसके युवती हा जाने पर उसे गन्धर्व ग्रहण 
करता है । विवाह के समय उसे गन्धे श्रप्नि को देता ह 
ओऔर अस्ति से धन ओर पुत्र के साथ wal उसे ग्रहण 
करता है । 

यहाँ तक वेदों के प्रमाण दिये गये । भ्रब कुछ पोरुपेय 
Taga An स्घतियों के प्रमाण दिये जायेगे हर ए$| 
गृह्यसूत्र की पुस्तक के विवाह-प्रकरण में ये बात 
हती हैं--किस समय विवाह होना चाहिए, किस घर कौ! 
लड़की के साथ विवाह करना चाहिए, लड़की में N 
उसके रिश्तेदारों में कोन कोन से गुणों ओर दोषों का निरी/ 
aw करना चाहिए, इत्यादि । यदि युवती का विवाह wa 
विरुद्ध होता तो ग्र॒ह्मसूत्रो में, जहां बहुत से दोप लड़कियों 
के लिखे हैं, वर्हां यह भी लिखा हाता कि उस लड़की? 
विवाह न करना चाहिए जो युवती हो | इस तरह का को! 
निषेध हमें शृह्य-सूत्रों में नहीं मिळता | इसलिए यह कार 
सबूत है कि qaqa के समय में ऋतुमती का विवा 
प्रचलित था । 

सांख्यायन गृह्य-सूत्र में लिखा हे-- 

“उत्तरायणे gist विशिष्टव्यतीपाता 
विवाहळझमन्वीक्ष्य तस्मिन्निरूपिते = 
मानाषयां ळक्षणोपेतां परिणयीत 1” 

अर्थात्‌ “उत्तरायण में, शक्ळ पक्ष में, शुभ दिन 
वर ऐसी ब्रह्मचारिणी का पाणिग्रहण करे जो कुमारी हं 
उत्तमं लक्षणों से युक्त हा, समान गोत्र कीन हो» 
सुशील a यदि ऋतुमती का विवाह 'मॅ-विरूद्ध 
ता यह अवश्य लिख दिया जाता कि “वह ऐसी कुमारी 
पाणिग्रहण करे जा ऋतुमती न हा ।” किन्तु इस तरह 
कोई निषेध यहाँ पर नहीं है | 

जैमिनि गृह्म-सूत्र में लिखा हे 

“पितृभ्यामनुज्ञातो जायां विन्देतानञ्िकां सर्म 
ज्ञातीयामसगोत्रां मातुरसपिग्डाम |” 
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संख्या 2 | 
— oo 
ay qaia “वर अपने माता-पिता की आज्ञा से ऐसी 
nm कुमारी के साथ विवाह करे नो ग्रनझिका हा, समान वर्ण की 
नुजाइ| हो, और समान गोत्र की न हो ।” यहाँ पर नशिका का अर्थ 
ग्रमरकाश में इस तरह लिखा हे “'नझिकाअ्रनागतातवा” 
gata नभिका उसे कहते हैं जिसके मासिक धर्म न होता 
> aaga अनभिका उसे aed हैं जिसके मासिक धर्म 
| होता हो । उपर लिखा है कि “ऐसी कुमारी के साथ 
विवाह करे जो ग्रनझिका हा? अर्थात्‌ जो ऋतुमती हो । 
इस ग्ृह्म-सूत्र में साफ साफ़ ऋतुसती का विवाह लिखा 
गया है | 

विवाह के चोथे दिन चतुर्थी कम हाता हे । आज कळ 
जैसे सब संस्कार प्रहसन की तरह किये जाते हैं उसी तरह 
चतुर्थी कम भी नकूळ की तरह कर दिया जाता है। पहले 
चतुर्थी कर्म का तात्पय्य यह था कि कम से कम तीन रात तक 
| तो पति और पल्ली विवाह के बाद बह्मचय्थ और पवित्रता 
| के साथ रहें । किन्तु आज कळ इस चतुर्थी कर्म की कोई 
जरूरत नहीं, क्योंकि आज कळ छोटी छोटी लड़कियों का 
विवाह हाने से यह भय नहीं कि पति-पत्नी तीन दिन तक 
भी ब्रह्मचय्य का पालन नहीं कर सकते । 


गोभिळ-गृह्मसूत्र में लिखा हे-- 

“ताबुभौ anata त्रिरात्रम्तारळवणाशिनौ ब्रह्मचा- 
रिणे भूमौ सह शयातामू.। अर्थात्‌ पति ओर पत्नी दोनों 
' विवाह-दिन से आरम्भ कर तीन रात तक नमक इत्यादि 
| कामवद्धेक वस्तुओं को न खाते हुए, बह्मचय्य धारण 
करते हुए, जमीन पर एक साथ शयन करें | 

जैमिनि लिखते है-- 

“त्रिराक्षमक्षारलवणाशिनो ब्रह्मचारिणो aa: संवेशनी 
सह शयाताम्‌ | ऊध्व त्रिरात्रात्‌ सम्भवः ।? 
अधात्‌ “तीन रात तक ब्रह्मचय्यपूवंक एक साथ शयन 
| करने के बाद चौथे दिन पति-पत्नी का संयोग उचित है । ” 

तीन रात्रि तक इस हठात्‌ ब्रह्मचय्य का तात्पय्ये यह था 
किकामोत्पत्ति करनेवाले कारणां के होते हुए भी कामविकार 
का न पैदा हाना और ब्रह्मचारी रहना पति और पल्ली दोनों 

लिए प्रशंसा का कारण था और ऐसा विश्वास किया 
समा, भोता था कि जितने ग्रधिक दिना तक विवाह के उपरान्त 
W WH का संयोग न होगा उतनी अच्छी सन्तान उत्पन्न 
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होगी । शब आपही बतळाइए कि '“अष्टवपा गौरी” को इस 
तीन रात्रि तक ब्रह्मचस्थ से रहने के नियम की क्या 

आवश्यकता है ? क्या जिसके रजो-धर्म नहीं हुआ उसके 
लिए यह कहा जा सकता है कि “तीन रात तक बह्मचय्ये- | 


s S AN a | 
पूवक रहने के बाद चोथे दिन पति-पत्नी का संयोग हो । ” | 


जब हम स्थतियों को देखते हैं तब हमें रजोधर्म के 
पहले ही विवाह करने के वचन मिलते हैं । किन्तु स्मृतियां 
के पहले के ग्रन्थों में हमें कहीं भी रजोधर्म के पहले स्त्री 
के विवाह होने का प्रमाण नहीं मिळता । स्छतियों में भी 
पाचीन स्ट्ति में--जैसे मलुस्टति में-हमें ऋतुमती के 
विवाह के विरुद्ध बहुत थोड़े वचन मिळते हैं । किन्तु नवीन 
wat में Fa नारद-स्टृति, Tete इत्यादि में 
हमें ऋतुमती के विवाह के.विरुद्ध बहुत से . श्‍लोक मिळते 
है । जितनी ही नवीन स्मरति होगी उतनी ही अधिक 
वह ऋतुमती के विवाह के विरुद्ध होगी | 

ग्रापस्तम्बरस्म्रति सें लिखा है 


“विवाहे वितते यज्ञ संस्कारे च कृते यदा । | 


रजस्वला भवेत्कन्या संस्कारस्तु कथं भवेत्‌ ॥ 
स्नापयित्वा तदा कन्यां अन्यवस्त्रेरलंकृताम्‌ । 
पुनमेध्याहुति हुत्वा शेषं कमे समाचरेत्‌ ॥”” 
श्रथात्‌ ~ प्रथम श्लोक में सवाळ है कि-जब विवाह- 
संस्कार हा रहा हा उस समय यदि कन्या ऋतुमती हदो जाय 
तो विवाह-संस्कार किस तरह पूरा हो । दूसरे श्लोक में 
इसका उत्तर है कि उस कन्या को स्नान- करा कर, दूसरा 
वस्र पहना कर, हवन करा कर, शेष विवाह-कमे पूरा करे । 
श्रत्रि-स्मृति में लिखा है 
“विवाहे वितते तन्त्रे होमकाळ उपस्थिते । 
कन्यार्रठुमतीं इष्ट्वा कथं कुवन्ति याज्ञिकाः ॥ 
हविष्मत्या स्नापयित्वा अन्यवश्त्रेरलंकृताम | 
'ुजातामाहुति कृत्वा ततः कर्म प्रवतंते ॥” 
` इसका भी वही अर्थ है जो ऊपर के श्छोक का है । 
ga श्राप ही बताइए कि ऋतुमती का विवाह प्रच- 
लित नहीं था तो इसके लिखने की क्या आवश्यकता थी। 
मनु लिखते हैं 
agi कपिलां कन्यां नाधिकाँगी न रोगिणीम्‌ । 
नाळोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिंगळाम्‌॥ ` 


डर ` : 


कय. 


नक्षवृक्षनदीनाश्नीं नान्त्यपवंतनामिकाम्‌ । 
न यक्ष्यहिप्रेष्यनान्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ 
यस्यास्तु न भवेद्‌ आता नाविज्ञायेत वा पिता । 
नापयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रि काधर्मेशंकया w” 
अथात्‌ कपिल बालोंवाली, अधिक ग्रेगवाळी, रोगिणी, 
बिना बालोंवाली, बहुत बाळोंवाळी, कठोर वचनवाली, 
नक्षत्र, TT, नदी इत्यादि नामावाली कन्या से विवाह न 
करे । जिसके भाई न हा, जिसके पिता का पता न लगे 
उसके साथ पुत्रिका धमे से डर कर (जिसका प्रथम पुत्र 
अपने नाना की गोद में धर्मे से देना पड़े उसको “पुत्रिका? 
कहते हैं) विवाह न करे ।” 
ऊपर कन्या के दोषों में यह कहीं नहीं लिखा कि 
“ऐसी स्त्री से विवाह न करे जो युवती हो” । 
am मनु लिखते हैं 
उत्कृष्टायातिरूपाय वराय सदृशाय च | 
भ्रप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥? 
ग्रथात्‌ “कुल आचारादि से उच्च ओर सुन्दर तथा 
TU में .वरावरवाले वर को कच्या (चाहे वह कन्या 
(अप्राप्ता) कम उम्र की भी हो) यथाविधि पिता दे दे ।? 
“कामसामरणात्तिष्टेद्‌ Te कन्यतुमत्यपि | 
« न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहिंचित्‌ 0 
FUE चाहे कन्या ऋतुमती होकर मरने तक घर में 
बैठी रहे परन्तु गुणहीन वर को कन्या कभी न दे।” 
“त्रीणि वषाण्यु दीक्षेत कुमायु ठुमती सती । 
ऊध्व तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥ ” 
अथात्‌ “रजस्वला कन्या तीन वपं तक प्रतीक्षा करे, फिर 
अपने बराबर Tara पति को वर ले ।?” 
मजु के इन ऊपर के witt में यद्यपि ऋतुमती के 
विवाह का विरोध साफ साफ़ शद्धों में नहीं किया गया 
तथापि उसका समथन भी नहीं किया गया बल्कि एक तरह 
पर रजोधर्म से पहले विवाह करना अच्छा लिखा गया हे। 
बात यह है कि जिस समय मनुस्मृति at उस समय 
दोनों विवाह प्रचलित थे । ग्रथात्‌ ऋतुमती का भी विवाह 
होता था और जो ऋतुमती नहीं होती थी उसका भी विवाह 
हाता था । मनुष्टति में ऋतुमती के विवाह का निषेध खुले 
शब्दों में कहीं नहीं किया गया है। हां, मनुस्टति के बाद 
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77:77“ “>>: 
की स्मृतियां में ऋतुमती का विवाह बहुत ही निषिद |. 


समझा जाने छगा और उसका बहुत कड़े शब्दों x 
खण्डन होने ळगा । किन्तु ये स्टृतियां उस समय की ay 
हुई हैं जब हिन्दू-धर्म पहले की तरह उन्नत दशा में न था 
ओर बाळ-विवाह का प्रचार कई कारणों से पूरी तरह पं 
हो चुका था । ऐसी अ्रवस्था सें वेद, गृह्यसूत्र, तथा ay 
स्मृति के मुकाबले में उनका प्रमाण कभी नहीं माना जा! 
सकता । 

पुराणों में भी अनेकों कथायें मिलती हैं, जिनसे मालूम 
पड़ता है कि प्राचीन काळ में ऋतुमती का विवाह शास्त्रविहित 
समझा जाता था । स्वयंवर की प्रथा क्या है ? क्या प्राचीन 
काळ में छोटी छोटी लड़कियां इतनी समझदार होती थीं 
कि वे स्वयंवर में अपने पति को स्वयं वरती रही हा ? 
आप ही साचिए । लेख-विस्तार के भय से हम भ्रौ 
प्रमाण यहाँ पर देना नहीं चाहते | इतने ही प्रमाण उन/ 
लोगों को चुप करने के लिए काफी होंगे जा विवाह-संशो- 
घन में तथा अन्य सामाजिक संशोधने! में शास्र की धमकी 
दिया करते हैं । | 


जनादन भइ 


आ्राय्य-बात्ला 


A 


aq 
बहु ललामता-बलित भ्रति ललित रूचियों वाली । 
सकळ लोक-हित-जननि भाव तालों की ताली । 
मनुज-रंजिनी कलित कळा की कामद काया । 
नव-नव-लीळा-मयी मूळ सब ममता माया | 
कमनीय विधाता कर-कमळ की रचना का चरम फल | 
कल-कीति-सुकुसुमावलि सजी जयति ग्राय्ये-्बाला सकळ॥॥ जब 


कमला लों सब काळ लोाक-ळाळन-पाळन-रत | हदः 
गिरि-नन्दिनी-समान पूत पंति-प्रेम-भार-नत | वीर 
गौरव-गरिमा-मयी ज्ञान-शालिनी गिरा सम | स 
काम-कामिनी-तुल्य छढुळता-वती मनोरम | Sb 


सुरपुर अधिपति sea समा प्रीति-नीति-प्रतिपालिका | * युग 
सब दनुज-प्रकृति नर के लिए आय्य-नारि है कालिका ॥२॥। FE 
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| बह बहु अनुपम साधन की है सिद्धि उदारा । 

वह है गुरुजन-भक्ति-भूमि की सुरसरि-घारा । 

| वह है पति-मन-मधुप के लिए लतिका कुसुमित । 

ब्रह है सुन्दर सरसि सरोजिनि सन्तति के हित | 

वह है मनमोहन-सुरलिका मधुरमुखी खदु-नादिनी । 

"| gesa परिजन परिवार-जन गोप-समूह-प्रसादिनी ॥३॥ 

वह है ममता-मयी पूत माता ग्रवलस्बन | 

| वह है छाया समा प्रकृत जाया ग्रालम्बन | 

परम प्रीति-ग्राधार भगिनि-सणि की है वह खनि । 

सहज प्रेममय-सुता Tarai की है सु-अवनि। 

| पर-दुख-कातरता सदयता सहदयता-श्रवळम्बिनी । 

al वह है कुटुम्व-जन-हित-निरत परमोदार कुटुम्बिनी ॥४॥ 

पा जिनका विज्ञान बनी अति पावन अवनी । 

उन ऋषि गौतम कपिळ व्यास की है चह जननी | 

द्ोणाजुंन से धीर वीर औ महा धनुर्धर । 

| भीष्म-तुल्य भूरल पले उसका पय पी कर । 

' उसकी सुज्योति ही बुद्ध और शंकर के उर में जगी | 

| जिनके अनुपम आलोक से जगत-तमोा-मयता भगी ॥५॥ 

| नर हे पीवर धीर वीर संयत श्रमकारी | 

| है ag तन उपराम-मयी तरलित उर-नारी | 
बिपुल-काय्ये-मय नर-जीवन है प्रान्तर न्यारा । 
नाना-सेवा-निळय नारिता है सरिःधारा | 
मस्तिष्क मान-साहस-सदन वीर्यवान है पुरुष-दुल | 
हैं सहदयता-ममतावती पयामयी महिला सकळ ॥६॥ 
युगल aft सहयोग जनित है जग की सत्ता । 
छाळन-पाळन सूजन तथा सङ्कलन महत्ता | 

निज निज कृति-रत रहे युगल के सिद्धि मिलेगी । 

किये अन्यथा प्रकृति चाळ प्रतिकूल चलेगी | 

हो उद्य गगन-तळ में तभी विधु ढालेगा रस-घड़े । 

जब सुधा-धार सी चांदनी तृण-वीरुध तक पर पड़े ॥७॥ 

Sk TA मस्तिष्क सदा मस्तिष्क रहेगा । 

वीय्येवान सम पयामयी को कौन कहेगा | 

अवसाद जन नव जीवन तत्र केसे पावे । 

स अवसाद उपराम-मयी ही जब बन जावे । 

r! m T भिन्न प्रकृति जा परस्पर हित-वाज्छा से है बनी । 

॥४ | उनकी विभिन्नता ही फलद है समानता पै घनी ॥८॥ 
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भली भाँति यह तरव ग्राय्ये-तिय को है अवगत | 

इसी लिए वह हुई नहीं समता-विवादरत | i 

पा माता-पद उच्च सदन की जो है देवी । 

सब gga जिसके सरोज-फ्ग का है सेवी । 

वह क्यों समानता-लाभ के लिए रहे चाहे भरी | 

जो बन सच्ची सहधर्मिणी है ग्रह-पति हृदयेश्वरी ten 
आत्म-त्याग-मन्दारकुसुम से मण्डित बाळा | 

क्यों पहनेगी आत्म-प्रेम-सरासिज की माळा । 

जो उदारता-सुधा परम रुचि से पीलेगी । 

वह क्यों प्रतिद्वंदिता-सुरा-प्रेमिका बनेगी । 

नर से समानता-समर कर वह क्यों दिखळावे दुई । 
जा सुर-सरि-धारा लीं मिलित जग हित जल निधि में हुई ॥ ३ ०॥ 
ग्रहमहमिका-उपेत स्वार्थपरता में डूबी । 

निज अधिकारों के निमित्त अधिकाधिक ऊबी । 

है समाज कमनीय गात की कुत्सित बाई । 

परम रुचिर संसार-सरोवर की हे काई । 

होगी वर-विधि की बाधिका जो हो वाद-विधायिनी । 
जाया जीवन-अवलम्बिनी जननी जीवन-दायिनी ॥११॥ 
वह समाज-श्रनुराग-कुसुम खिलते कुम्हलावे | 


, जिसमें से बहुविध विळासिता की वू ग्रावे । 


कभी जाति-हित का वह पादप पनप न पावे | 

जो अवळम्बन स्वरुचि-लताश्रो का बन जावे | 

वह देश-प्रेम नव-जनित शिशु भूतछ पर गिरते मरे । 

वर जीवन बहु नर-नारि का कूटनीति-मय जा करे ॥ १२॥ 
वह स्वतन्त्रता रुचि-प्रियता निजता जळ जावे । 

जो सुशीळता मानवता का गळा दबावे | 

वह मतिमत्ता नीति-चतुरता वञ्चित होवे | 
सत्य-न्याय-सैजन्य-सुरुचि-गरिमा जा खावे | 

ge गौरव-ममता समद॒ता आत्म-महत्ता ध्वंस हो । 

जो पति-प्रियता हितकारिता भव-वत्सळतामय न VT ॥१३॥ 
जो सामयिक प्रवाह है जगत बीच प्रवाहित । 

कैसे भारत-अवनि न उससे हाती छावित । _ 

इसी लिए हो चली सुरुचि-धारा कुछ गँदली। ` 

गति मति कितनी आस्मैकामिनी की है बदली | 

पर काम चारुतर रजत का रागा द्वारा कब चला । 
जळघर-माला से आवरित चिर दिन रही न विधुकला ॥१४॥ 
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जिनका जीवन उच्च वेद-वचनों द्वारा हे । 

जिनकी रग में बही पुनीत रुधिर-धारा 2 । 

वे अति-पावन-चरित ग्राय्ये-कुल की बालाये | 

भूलगी, पर तज न.सकेंगी पूत अथाये । 

कालान्तर में पा उन्हीं से परम अलौकिक आत्म-बल | 

झा जावंगी आलोक में yao की महिला सकळ ॥ १९ ॥ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय 


गोस्वामी तुलसीदासजी के समय 
की कुछ प्राचीन प्रतियों ओर 
प्रचलित प्रतियों के पाठ | 


२--गीतावली-रामायण | 
Web dea ग्रन्थ के केवळ दो काण्ड सुन्दर ओर 
H z &> उत्तर के कुछ पत्रे उपलब्ध हुए 
सुन्दरकाण्ड में १, १३, १४, १७ ओर 
SPPA २१ से अन्त तक के पत्रे नष्ट हो गये हैं 
और ऐसे ही उत्तरकाण्ड के भी ५ और १२ से अन्त 


सुन्दर-काण्ड 


CELES प॒द 
२ कब देखोंगी नयन वह मूरति 
अबलों में तासां न कहे री ... 
देखी जानकी जब जाइ 
हौं रघुबंसमनि को दूत . 
३ कहो कपि कब रघुवीर कृपा ae 
wae कपि राघो ग्रावहि गे 
४ सत्य वचन सुनु मातु जानकी . 
तात Ag से! कवति हाय हिय गळानि 
< मातु काहे को कहति अति बचन दीन 
तौ लों मातु आए नीके रहिवा 
कपि के चळत सिय मन Tea wat 


६ सो दिन सोने को कब ऐहैं ... 
७ सिय धीरज धारिये राधो अब पद्व 
रघुपति देखो आये है हनुमंत .., 
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कहु कबहुँ देखिहे' आलि हों आरज सुअन 


तक के पत्रे नष्टप्राय हैं । लिखावट इनकी रामगीत| 

चली से, जिसे आज कल विनयपत्रिका कहते हैं, Rey 
है । अ्रक्षर से जान पड़ता है कि दोनों प्रतियां एक ही लेक 
के हाथ की लिखी हुई हैं । रामगीतावली के अन्त 
लिपि-काळ १६६६ संवत्‌ दिया हुआ है । अतः यह निहि 
वाद है कि इस ग्रन्थ का भी लिपिकाळ उसके a 
भग ही होगा | इसके जो पत्रे उपलब्ध हुए है वे भी रामना) 
के चौधरी मथुराप्रसाद जी उपनाम छुन्नीसिंह जी के पास हु 
हैं । पत्रों के आकार और अवस्था भी वेसी ही हे जेसी विनः 
पत्रिका की है । इसके पदों के क्रम भी आधुनिक प्रचलित 
गीतावलीरामायण से कुछ विलक्षण ही हैं, पर Bay, 
see और अविच्छिन्न है । हाशिये पर ग्रन्थ के नाम छै 
agamn ‘te qo’ लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट 
होता है कि इस पुस्तक का नाम पहले रामपदावली था 
पीछे से जब इसके कम आदि बदले गये तब इसका ना 
गीतावली-रामायण रखा गया | दोनों उपलब्ध काण्डों || ' 
जो पत्रे हमें मिले हैं उनमें पदों के क्रम इस 


से हैं - 


< 


प्राचीन क्रम-संख्या आधुनिक क्रम-संख्या 


Fe २ ४७ अन्तिम ANATA 
पत्रा २ में है । 
३ BE 
z 2 R 
x ६ 
६ g 
७ qo 
5 ११ 3 
००० & ७ 
१० 5 
११ . १४ 
१२ aX 
०-१३ ४८ 
१३ २० 
; १ १ 
Gop. ae 1६ 


LS 


८ 


पत्राङ्क 


सुनहु राम विश्रामधाम जनकसुता भ्रति विपति 
जैसे सहति Re 

रघुकुल-तिळक वियोग fer... ~ 

श्रतिहि अधिक दर्सन की हा आरति 

तुम्हरे विरह भई गति जौन 

कपि के सुनि कळ कोमळ वेन ... 

आए देपि इत सुनि साच सठ मन में 

अपनी अपनी भांति सब काहू कही हे 

दूसरो न dug साहिबु सम रामें 

arg भाय पाय परि कथा सो सुनाई हे 

भाइ कोसो कहा डरो कठिन FHS 

विनती सुनि sy प्रसुदित भये .. 


हिय fete कहत हनुमान सों... 
सांचेहू विभीषनु ग्राइहे 
चले लेन ळपनु हनुमानु हैं 

A 
ag करत mag निहारि क 
करूनानिधान की करुना भइ 


gag सुनिहां नाथ आये सरन 
दीन हित विरुद पुराननि गायो... 


जब रघुवीर पयाना कीन्हों ... se 
उत्तर-काण्ड 


देषत अवध को AAG 


देषो राघो बदन विराजत चारु ... 
रितुपति आयो भलो बन्यो वन समाज 


पेळत वसंत राजाधिराज 

रघुपति राजीवनयन सोभा तजु कोटि मदन करुना रे 
अयन चयन "रूप भूप माई 

देषु सपि आजु रघुनाथ सोभा बनी 


संख्या २ ] Me तुळसी) मि.मी कुळमाचीन'प्रतिथे ओवर प्रतियें के पाठ | 


आधुनिक क्रम-संख्या 


१७ 


5 UG 


१३ 

२० 

२१ 

२३ 

RY 

२९ 

२६ 

२७ 

३२ अन्तिम ATATA 
पत्रा १९ में हे । 

३३ 

३४ 

RX 

३६ 

३७ केवल आदि 
का कुछ अंश 
मात्र है । 

३३ 

४४ 

२२ 


२३ भ्रन्तिम ग्रेशमात्र 
पत्रा २ a 
१० 
यह पद ग्रब 
अयोध्या-काण्ड 
में छुठा है। 
२२ 


ag सम्भव है कि नष्ट पत्रों १३, १४ में २७-३९ तक के पद वे ही रहे हों जो आधुनिक 


म्रतियो में २८-३१ तक हैं | 
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us प्राचीन क्रम-संख्या 


७६ i Digitized by Arya Samaj सरस्यर्सऐ॥ Chennai and eGangotri [ भाग २७ i i 

SF D 

qatg उत्तर काण्ड प्राचीन क्रम-संख्या आधुनिक क्रम-संख्या | 
५ आलि री राघो के रुचिर हिंडोळना कलन ऐश्री z १८ 
६,७ कोसलपुरी सुहावनी सर ATH के तीर a § is 
८ पोलत राजु यों राजा रास धरमधुरीन ० २४ 
संकटु सुकृत को साचत जानि जिय wus ११ २ 
राम विचारि के राषी ठीक दे मन मांहि १२ २६ 
३ चरचा चरनि सों चरची जानि मनि रघुराइ १३ २७ 
आए ळषनु लै सोंपि सुनीसहि आनि १४ २८ 
तो लो बलि ag ही कीवी ... १% २६ 
१० सुनि व्याकुल भये ऊतर कछु कहयो नजाइ ... १६ ३० 
गाने मौन ही वारहि वार परि पाये १७ ३१ 
पुत्रि न सोचिये आई हों जनक-गृह जिय जानि ... १८ ३२ 
११ जब तें जानकी रही रुचिर आश्रम आइ १६ ३३ 
सुभ दिन सुभ घरी नीको agg लगनु बजाइ ... २० ३४ 
सुनि करि gat कीन्ही are की रीति २१ ३% 


पूर्वोक्त विवरण से यह विदित होगा कि प्राचीन राम- 

पदावली और वर्तमान या आधुनिक गीतावली-रामायण के 

क्रम में कितना भ्रन्तर पड़ गया है । इसके अतिरिक्त आधु- 

निक गीतावली रामायण में रामगीतावली या प्राचीन 
Tay पद 


३--रामगीतावली 


२६ रामचरित अ्रभिराम काम-प्रद तीरथराज बिराजै 

२७ रामचंद-कर-कंज-कामतरु कामदेव-हितकारी 

३६ प्रातकाळ रघुवीर-वदन-छुवि चितै चतुर चित मेरे 
८० रघुनाथ तुम्हारे चरित मनाहर सकळ ग्रवधवासी 


१६६ राघो भावति माहि वीथिन की धवनि 

इस खे यह स्पष्ट है कि गीतावली-रामायण का क्रम 
बदलनेवाला भी वही पुरुष था जिसने विनयपत्रिका का 
क्रम बदला | सबसे aga बात तो आधुनिक गीतावली- 
रामायण में प्राचीन रामगीतावली के उत्तरकाण्ड के चोथे 
पद को अयोध्याकाण्ड में रखना हे#। सम्भव हे कि उसका 


यह साहस गोस्वामीजी के सारे पदां को सङग्रह करने के | 
लिये हा, पर ऐसा न कर के परिशिष्ट-रूप में वह रख सकता. 
था । इतना करने पर भी गोस्वामीजी के कितने ही पद 


विनयपन्निका के वे पांचों पद, जो आधुनिक विनयपत्रिका 
में नहीं मिळते, भिन्न भिन्न काण्डों में इस प्रकार afa- 


विष्ट है-- 


श्राधुनिक क्रम-संख्या 


arama गीतावली: रामायण 
उत्तरकाण्ड १६ 
3 १४ 
१, 1२ 
23 शेप 
अयोध्या-काण्ड Y 
ऐसे हैं जा अब तक कहीं भी सडग्रहीत नहीं हैं । ऐसे पद 


अब तक अयोध्याजी ` के आस पास के रहनेवालों को | 


याद हैं ओर feat उन्हे प्रायः गाया करती हैं---उदाहरण के 
लिये कुछ नीचे दिये जाते हैं -- 
१ ठाढ़ी री करोखे ताके नंदिनी जनक की | 
बड़े बड़े भूप ठाढे धनुष zt न रारे कहते ot 
मानें पखुरी कमळ की । इत्यादि 
२ भजु मन राम-चरन दिन cat 


x गीतावली में दो एक ऐसे पद भी हैं जो ज्यों के त्यों या थोड़े हेर फेर से सूर-सागर से लिये गये हैं । 
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उन पदो की रचना ओर अन्त में तुळसीदास का 
नाम आना तथा रामचरित का वर्णन इत्यादि ऐसे हेतु हैं 


new 


gad | उनका स्मरण और कीतेन श्रयोध्या-वासी परम्परा 
| 4 करते आते हैं । 
| दोनों ग्रन्थों का क्रम-परिवतेन भी एक ही काळ में 
हुआ । इसी से अबतक सिवा एक प्रति के दूसरी का पता 
नहीं चळा । वे प्रतियाँ भी age हैं नहीं तो पाठकों 
के लिए वे बड़े महत्त्व की चीज़ थीं । आगे कहीं मिळेंगी या 
नहीं, पर नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज की रिपोर्ट देखने 
पे ज्ञात होता है कि अब तक तो कहीं पता नहीं चला है | 
| ३--शमसमुक्तावली 
यह ग्रन्थ भी तुलसीदासजी का बनाया हुआ है। 
कितनां ने इसे तुलसीदास का नहीं माना हे। पर 
क्यों ? यह वही जाने' । हमें तो gaat सब से प्राचीन 
प्रति संवत्‌ १६८९ की लिखी हुईं मिली हे, जिससे यह 
संवत्‌ १६८९ की प्रति 
का पाठ । 
सब ऋषि संमत we कीन्हा । 
सुत विरचि के कह वे लीन्हा ॥ 
तीनो गुन तीनों प्रभु भएऊ । 
एको रूप न जानळ गएऊ ॥ 
जावहु AY सब संसै जाऊ | 
तीनिउ मूति के लेहु सुभाऊं.॥ 
प्रथमे aye सिव पासा | 
नींद रहित तिन्ह कीन्ह निरासा ॥ 
| बहुत दिवस ay रहे निनारा | 
ate उमा महेश्वर निकट श्रगारा | 
देइ खाप रिषि के खीसा । 


णके 
भग लिंग मय भये तब इसा ॥ 
तब ay गए विरंचि जहँ रहई | 
A श्रादर कहु न भए उर दहई ॥ 
देइ arg रिषि चले कुहाई 
अपुज कीन्ह ब्रह्मा FE जाई ॥ 
LA विष्णु पास गए रिषि जबहीं 


कमला संग रहे AY तबही Ul 


a 


aad वे गोस्वामी जी के अतिरिक्त अन्य के नहीं हो. 


. भग लिंग एक लिंग भए अहीसा ॥ 


मन्थ हम गोस्वामी जी के भ्रतिरिक्त दूसरे का नहीं मान 
सकते । इस ग्रन्थ की भाषा, रचना आदि से ज्ञात होता 
है कि सम्भव है कि यह गोस्वामी जी का पहला ग्रन्थ हा 
जिसे उन्होंने हिन्दी भाषा में लिखा । सबसे 'पते की बात 
इसमें यह हे । इसके एक वाक्य से यह पता चलता है 
कि गोस्वामी जी १२० वषे की आयु तक जीवित रहे। 
वह वाक्य यह है 
: पवनतनय Al सों wes पांच बीस ओ बीस ? 
इसमें गोस्वामी जी ने aga पहले पहल काशी 
आने का उल्लेख किया हे । इसकी एक ओर प्रति केथी 
अक्षरों में संवत्‌ १८०० के पीछे की लिखी हुई भी मिली 
है। दोनों oat काशि-राज के सरस्वती-भाण्डार, राम- 
नगर, में हैं, पर पिछली प्रति में भाषा और क्रम में बहुत 
कुछ परिवर्तन कर दिया गया हे । भापा भेद के उदाहरण- 
स्वरूप कुछ चौपाइयां नीचे दी जाती हैं। पाठक 
विचार करे :— 
१८०० संवत्‌ के बादवाली प्रति 
का पाठ | 

सब ऋषि मिलि तब wa मत कीन्हा 

सुत विरंचि के कह वे लीन्हा | 

तीनिउ रूप तीनिउ प्रभु भऊ 

एकउ रूप न जाना TS | 

जाएहु ay संशय सब गेऊ 

तीनिहु मूर्ति के लेहु सद भाऊ 

प्रथमहि भगु गए संकर पासा 

नीद रहे तिन्ह कीन्ह निरासा । ' 

बहुत दिवस णु रहे निनारा | 

उमा महेश निकट आगारा ॥ 

दीन साप रिषी कै खीसा ॥ 


तब ag गए विरंचि जह रहेऊ 
भ्राद्र FE न भए उर दहेऊ ॥ 
देइ खाप रिषि चले Sere । 
पुज कीन्ह व्रह्मा कह जाई || 
विष्णु के पास गए रिषि जबहीं 
कमळा पति सँग देखी तबही ॥ 
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संवत्‌ १६८8 की प्रति 
का पाठ | 


aad विष्णु पलंग पर देखा | 
पाउँ दाब छछिसी अस पेखा ॥ 
कीन्ह प्रहार चरन तब घाला | 
जागि उठे तब मदनगोपाला ॥ 
स्वामी पीर न भए तुम्हारे । 
हरिहि देखि zz भए सुखारे ॥ 
ले पयु BY कर दाबन लागे | 
देइ असीस चले रिषि आगे ॥ 
aes आइ रिषि तीनिउ बाता | 
समता कहि लोचन न ATAI ॥ 
तब सब रषि मिलि कीन्ह विचारा । 
निरुंन सगुन केर पसारा ॥ 
निगुंन पंथ सभे मिलि कहा | 
जा चित धरे राम मन महा ॥ 
पहिले अंग न्यास जो क़रई । 
तेहि पीछे गए मन चित धरइ ॥ 

_ मन के हाथे करे जो प्रानी । 
ततक्षण भेटे सारंगपानी ॥ 

- यह पथु श्रगम जो कहु मन माना | 
सोइ चित राखे परिनामा ॥ 
निगुन के सुरूप मे कहेऊँ । 
wer महातम नहि किछु लहेऊ ॥ 
छोड़े गृह BS कमळा नारी | 
छोड़े राज पाट सब झारी ॥ 
छोड़े सभ कछु सहन भंडारा | 
छोड़े मया सकळ विस्तारा ॥ 
दंड कमंडळ लै करि हाथे। 
चलु WAS काइ संग न साथे ॥ 
रहे उदास दीन ओ राती | 
रहे निरंतर ब्रती एक साथी ॥ 
पाप पुन्य कर करे न आसा | 
सा पहुँचे प्रभुनायक पासा ॥ 
नहाइ न देइ पिंड अरु पानी | 
रहै सदा मन कहँ जिय जानी ॥ 


१८०० संवत्‌ के बादवाली प्रति 
का पाठ | 


सोहत सैन पलंग पर देखा । 
पद दाबत लछिमी अस पेखा ॥ 
कीन्ह प्रहार चरन अस घाला | 
जागि उठे तब दीन-दयाळा ॥ 
स्वामी पीर न भए तुम्हारे | 
हरिहि देखि रिषि भए gar II 
तब हरि भृगु पद दाबन लागे | 
देइ असीस चले रिषि आगे ॥ 
कहा आइ रिषि तीनिउ बाता । 
सब ताकहि' लोचन न ATAT ॥ 
तब सव रिपि मिलि कीन विचारा ॥ 
अगुन सशुन के कीन्ह विस्तारा ॥ 
निगुंन कर पथ सब मिलि काहा । 
जो चित धरे राम मन माहा ॥ 
पहले अ्ंगन्यास कराई | 
तेहि पीछे तब मन चित घरई ) 
मन कहें हाथ करे जो प्रानी । 
ततछुन भेटे सारंगपानी ॥ 
पंथ ATA जाकर मन माना | 
सो जो राखे रचि परि जाना ॥ 

_ निगुन के सव रूप में कहेऊ । 
रूप रेख कछु तर्हा न रहेऊ ॥ 
छोड़े घर ओ कमळा नारी | 
छोड़े राज पाट सब भारी ॥ 
छोड़ सब कछु सहन भंडारा | 
छोड़े मंया सकळ संसारा ॥ 
दंड कमंडळ लै के हाथा | 
चलु ARS कोइ संग न साथा ti 
रहे उदासिन दिन अरू राती | 
रहै निरंतर aa हरि भांती ॥ 
पाप पुन्य कर करे न ATAT | 
सो पहुँचे रघुनायक पासा ॥ 
नहाइ न देइ पिंड अरु पानी । 
रहै सदा रस एक जिय जानी ॥ 
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संवत्‌ १६८६ की प्रति 
का पाठ । 
जाइ न तीरथ करे न पूजा | 
जानै एक न TAT दूजा ॥ 
संध्या mg के लग नहि" जाइ | 
जहाँ GX तहां da खाई ॥ 
नेम धरम एको नहि. जाने | 
> नै 
मन के हाथ करे मन माने ॥ 
A wn 
से अरु तू अर्‌ ge में भाई | 
A iN 
एक जाने हानि बड़ाई ॥ 
जब मन हाथ होइ तेहि प्रानी । 


A ~A . 
पलकहि भेट सारंगपानी ॥ 
दोहा | 
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१८०० संवत्‌ के बादवाली प्रति 
का पाठ | 


जाइ न.तीरथ करे न पूजा । 

a w 
जान एक AR नहि दूजा ॥ 
संध्या गायत्री के ळग नहि जाही | 

2 5 2 MN ~ 
जहां जुरे तहां तैसें खाही ॥ 
नेम धरम एको नहि जाने | 
मन कह हाथ करे मन माने ॥ 
में तुम मैं अरु तुम में आई | 
सम करि जाने हानि बड़ाई ॥ 

A AASA ~ 

एहि विधि मनहि करै जो प्रानी । 
तत खन भेटे सारंगपानी ॥ 


` ALAYA ° A A A a w (o ¢ w 
जा मन जीत सके नहि ओ ममता नहि त्यागि । जा मन जीति सके नहि” ae’ ममता कहँ त्यागि । 
al त्यो सरगुन पंथ लै जा जोगी की आगि | तब तब awa पंथ ले जेउ जोगी की आगि । 


ऊपर दिये उदाहरण से पाठकों को यह ज्ञात हो 
जायगा कि पीछे की प्रति में कितना पाठ में भ्रन्तर पड़ 
गया हे । गोस्वामी जी के प्रायः सभी ग्रन्थों में. पीछे से 
लोगों ने पाठ बदळ डाला है । कितने ऐसे पद जिनमें 
' छन्द-दोष भाषा-दोष आदि थे बदल दिये गये हैं। कुछ 
| हो, चाहे वह शोधने या सुधार की दृष्टि ही से क्यों न 


पाठशालाओं के उपयोग | > 


वैसाधारण aia शिक्षा शब्द का जेसा 
£ अर्थ aama हैं, वह अर्थ वैसा सङ्कुः 
चित नहीं हे । जिन जिन agadi से 


| पाठशाळाश्रों में जो कुछ पढ़ा या 
सीखा जाता है, उसी को साधारण लोग शिक्षा कहते हैं । 


* ळड़कपन से लगा कर" मेद्रिक्यूलेशन तक जिन 


सैस्थाओं में पढ़ते हैं, उन्हें मामूली भाषा में पाठशाळा 
कहते हे । पर शिक्षा-शाख्र में इस शब्द का इतना सडक 
चित अर्थ नहीं । इस शब्द से उन सब संस्थाओं का बोध 
7 है जहां विद्यार्थियों को विशिष्ट प्रकार की शिक्षा 


किये गये हों, पर किसी कवि की कृति में इस प्रकार 
हस्ताक्षप कई कारणों से अच्छा नहीं है। जब केवळ सो 
सवा सो वर्षा में इतना अन्तर पड़ गया तब आज 
कळ के ग्रन्थों में पाठों की कया दशा हो गई होगी, यह 
विचार-शीळ सजन अनुमान. कर सकते हैं । 

जगन्मोहन वस्मा 


वास्तव में यह ग्रथ अत्यन्त सङ्कुचित है, ओर इसी कारण { 


शिक्षा ओर व्यवहार में इतना श्रन्तर पड़ गया हे | wes 
पन में हम ऐसी बहुत कम बातें करते हैं कि जिनके करने 
से हमारे अगले कार्यों में कुछ असर नहीं पड़ता। उन 
तमाम बातों का श्रागे कुछ न कुछ परिणाम होता ही है। 


नित्य प्रदान की जाती है, फिर वह शिक्षा केवळ “ग्र ग्रा, 
इ ई” ही हो अथवा तः्वज्ञान के महागहन सिद्धान्त ।- 
इससे स्पष्ट होगा कि कालिज, यूनिवसिंटी (विश्वविद्यालय) 


`इत्यादि सब इसी शब्द के अन्तर्गत हैं। हाँ, इस लेख 


में मामूली पाठशाळाये ही wea है । यह बात आगे 
स्पष्ट की जायगी । 


† यह बात हिन्दुस्तान को सर्वभैव लागू होती हे। 


यहाँ तो समझते ही नहीं कि शिक्षा व्यवहार के लिए | 


उपयोगी होगी | इसके कुछ कारण ऐसे है कि जिनके लिए 
शित्ञार्थी अधिकांश में ज़िम्मेदार नहीं | र 
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EES कका 
स्मरण में भी श्रधिक रहेगा । इस कारण उसका फ्रि 


इसलिए शित्तासाधनां के दो भेद करना आवश्यक है। 
( ३ ) काई किसी पाठशाळा में पढ़े या न पढ़े, पर वह 
कुछ न कुछ wana नित्यप्रति मानव-संसगं से प्राप्त करता 
ही रहता है । इससे उसके जीवन पर बहुत कुछ असर 
होता हे । यह भी एक प्रकार की शिक्षा है । इस शिक्षा को 
हस aaa शिक्षा ( Informal Education ) 
` कहेंगे । ( २ ) कुछ विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा हमें कुछ 
` विशिष्ट अनुभव कराये जाते हैं । यह सभी जानते हैं कि 
अनुभवों का परिणाम हमारे जीवन पर बड़ा भारी होता | 
दूसरे प्रकार की शिक्षा में विशेषता यह रहती है कि विशिष्ट 
WANA ही कराये जाते हैं, अर्थात्‌ विचारपूर्वक उनका नियन्त्रण 
पाठशाळा, MATA WAT धर्म के द्वारा किया जाता हे । 
इस प्रकार की शिक्षा को विहित शिक्षा ( Formal 
Education ) कहते हैं । : 

( क ) “अनुभव# ` के समान शिक्षक नहीं” इत्यादि 
कहावतें में अविहित शिक्षा का सच्चा स्वरूप स्पष्टतया 
ध्वनित है । पूवं विवेचन से इसकी सत्यता प्रत्येक जन जान 
जायगा | क्योंकि आखिर शिक्षा अनुभवों की प्राप्ति ही है । 
इस कहावत का अर्थ यह है कि मामूली चलते फिरते जो 
अनुभव हम प्राप्त करते हैं वे हमारे जीवन में बड़े परिणाम 
उत्पन्न करते हैं । विशिष्ट हेतु से जो अनुभव प्राप्त किये 
जाते हैं, उनका इतना अधिक परिणाम नहीं हाता | इससे 
यह बात fag होती है कि ब्यवहार से जो ज्ञान प्राप्त होता 
है वह पाठशाळाश्ं और शिक्षकों के दिये हुए ज्ञान से अधिक 
लाभकारी होता है। और यह बात प्रत्येक प्रौढ़ पुरुष 
जानता ही है । अगर एक बार बाळक की उँगुली आग से 
जळ जाय तो वह सदा आग से डरता रहेगा | परन्तु केवळ 

_“ग्राग से देह जल-भुन जायगी? इतना बतळाने से विशेष 
परिणाम न होगा । इस प्रकार का अनुभव प्रत्येक माता- 
पिता को मिळता ही हे । किसी व्यापार की शिक्षा देने- 
वाली पाठशाळा में सीखने से लड़कों को उतना लाभ नहीं 
होता जितना एक बेडू में प्रत्यक्ष काम करने से होता है । 
सारांश, व्यवहार से ग्राप्त हुआ ज्ञान पाठशाला में सिखाये 
हुए ज्ञान की अपेक्षा अधिक असर रखनेवाळा होगा और 


So 


# यहा अनुभव का मामूली सङ्कुचित अर्थ हे । 
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उपयोग व्यवहार में अधिक होगा | 


व्यवहार से प्राप्त ज्ञान के ये फायदे अ्रवश्य By 
उसमें कुछ दोष भी है । पहले तो यह ज्ञान अव्यवस्थ 
असंबद्ध रहता है; उसमें कुछ भी क्रम नहीं रहता । ग्रासिर 
चलते फिरते ही अनुभव हैं। उनमें से कई ऐसे होते} 
जिनका फिर शायद. कभी उपयोग न हा । और, जीवन 
जितने अनुभव, जितने प्रकार का ज्ञान, चाहिए वह सब झु 
रीति से प्राप्त नहीं हा सकता | इस लिए “विहित शिक्षा) 
यानी व्यवहारज ज्ञान हमारे जीवन के सब काय्यों के fax 
पूर्ण नहीं हाता | इस कारण इसके भरोसे अगर हम अपना 
जीवन चलाने लगें तो इस जीवन में बहुत प्रकार का 


के भीतर बाहर के सब सम्बन्ध निश्चित रूप से बन | 
~ ~ ` 
फिर उनमें कोई ग्रदळ बदल करना कठिन हो जाता है। 


अनुभव प्राप्त करना या उससे फायदा उठाना भ्रसम्भव स 
हा जाता हे । बड़े होने पर आदतें, स्वभाव, विचा 


बदलना अत्यन्त कठिन होता है । दूसरा दोष यह हे कि 
शिक्षा बहुत परिश्रम और समय के खच से प्राप्त हाती है 
मनुष्य-ससाज ने जो aqua प्राप्त कर लिये हैं, जो ज्ञान 
कर UAT है, उसका इस शिक्षा में कुछ भी उपयोग 
हाता | यह बात स्पष्ट ही है कि प्रत्येक जन अपने जीवन 
में सब अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए 
जीवन कम से कम एक कोटि ag का होना चाहिए | 
हम अपने पूर्वजों के अनुभव का उपयोग न करें a 
बहुत कुछ नीच वर्ग के प्राणियों के समान ही हे 
“at | सारांश, यह बात सत्य हे कि अनुभव के 
शिक्षक नहीं, परन्तु यह भी बात सत्य है कि ऐसी 
अत्यन्त परिश्रम और बहुत काळ बाद मिळती है | 
(ख) इसलिए विहित शिक्षा दोष-पूर्ण रहने पर 
हमारे जीवन के लिए अत्यन्त उपयागी है । अविहित 
से बालक निसर्ग की शक्तियों के अधीन हो जाता है | 
'ग्रार ये प्रचण्ड शक्तियां हैं, दूसरी ओर बेचारा बालक है 
उसे अपने प्रति Bal से जैसे भले बुरे अनुभव मिलते 
वैसे वह बदळता जायगा । परन्तु विहित शिक्षा कार्ण 
मतलब नहीं । यह बालक को उन प्राकृतिक शक्तिम 


o 


| $ 


है उत 


[| बाळव 


दिया 


की हि 


श्रधीन नहीं छोड़ देती | इस शिक्षा का मतलब यह है कि 
| ब्वालक की इच्छा हो या न हो, जिन जिन भ्र्नभवों का 
उपयोग उसके जीवन में . होगा वे सब अनुभव उसे प्राप्त 
करने ही होंगे | चाहे उसे जान बूझ कर ऐसी परिस्थिति में 
| रख दें कि उसे हमारे इच्छानुरूप अनुभव मिल ही जायें, 
| श्रवा उन अनुभवों का ज्ञान भाषा के द्वारा करा दिया 
| ज्ञाय--वे सीधे उसे बतला दिये जायँ | इनमें से किसी 
प्रकार भी उसे अनुभव करा दिया जाय । दोनें मार्ग कृत्रिम 
हैं, क्योंकि इनमें जिन अनुभवों का ज्ञान कराना चाहिए 
उनका निर्णय हस ही करते हैं । 
विहित शिक्षा का असली साधन गृह अर्थात्‌ आप्त जन 
हैं। यह सत्य है कि अविहित शिक्षा की प्राप्ति के कई मौके 
घर में मिलते हैं । पर बहुधा घर का प्रभाव यथेष्ट नहीं 
| होता | ag जनां के समान सब बाते' उपे सिखाई जाती 
| हैं। बालक पैदा होने के समय पशु के समान रहता 
| है। परन्तु घर पर ही पहले उसे मनुष्यत्व प्राप्त हो जाता 
है। अच्छी आदतें उसे यहां aes जाती हैं। वह 
गळती करता है तो बार बार उसे बतळाते हैं ओर सुधारते 
हैं। कभी कभी हम पहले करके दिखलाते हैं, पीछे उसे 
नकल करने के लिए कहते हैं। कई बार वह श्राप ही 
हमारी नकूळ करता हे । धर्म, नीति इत्यादि के उच्च उद्देश 
उसे यहीं बतलाये जाते हैं। प्रत्येक घर मनुष्य-समाज का 
एक बड़े महर का स्थान है । उसी से राष्ट्र या जाति को 
' उसकी विशेषता प्राप्त हाती हे । यह विशेषता भी बाळक 
घर पर ही सीखता है । मनुष्य के इतिहास में यह घर की 
अत्यन्त महत्त्व की रही हे । वास्तव में शिक्षा का 
प्रारम्भ ऐतिहासिक दृष्टि से घर से ही हुआ है। मनुष्यः 
| समाज की नितान्त पहली अवस्था में इस शिक्षा के सिवा 
| दूसरी किसी शिक्षा का प्रबन्ध था ही adil और, अब भी घर 
की शिक्षा की बराबरी दूसरी कोई शिक्षा नहीं कर सकती* | 
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5 * यह बात हिन्दुस्तानियों के विषय में जितनी सत्य 
| ९ उतनी यूरोपीय लोगों के विषय में नहीं । पाश्चात्य देशों में 
| शाक बालपन ही से प्रायः पाठशाळा के अधीन कर 

था जाता हे । इसलिए घर की शिक्षा से वहाँ पाठशाळा 
B ही अधिक प्रधान हे | 
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उपयोग । ८१ 


तथापि पाठशाळा की शिक्षा भी अत्यन्त महततव की हे । 


इसकी रचना जितनी विचारपूर्वक की जाती है उतनी घर . 


की शिक्षा की नहीं | पाठशाळा की तमाम शिक्षा की छान 
वीन aga विचारपूर्वक होती है। घर की शिक्षा बहुधा 
पीढ़ी दर पीढ़ी एक सी चली जाती है । यह कह ही चुके 
हैं कि मनुष्य-जीवन की बहुत सी मुख्य बातें यहाँ सिख- 
लाई जाती हैं । तथापि उतने से हम सब लोगों का 
जीवन चलना शक्य नहीं । बहुत सी बाते हमें पाठशाळा 
में ही सीखनी पड़ती हैं। विचार-पूर्वक योजना ही पाठशाळा 
की शिक्षा की विशेषता है.। जीवन की तमाम बातें यहाँ 
सिखळाई जाती हैं। इस विषय में एक बात और कहनी 
चाहिए । पाठशाळा का उपयोग हमारे बाळपन में ही होता 
है । इस लिए हमें बाळपन का शर्थ समझ लेना आवश्यक 


है, क्योंकि इससे पाठशाळा के उपयोग का अधिक स्पष्टी- ` 


करण होगा | 
(a) पहले तो बाळपन श्रपरिहायं परावळस्वन का 
काळ है । बाळक के जीवन की सब बातों का प्रबन्ध दूसरे 
करते हैं। खाना, पीना, सोना, आराम करना, कपड़े 
पहनना, कपड़े उतारना इत्यादि सब कामों के लिए वह 
परावळम्बित है। इनमें से कोई काम वह दूसरों की 
सहायता के बिना नहीं कर सकता | 
( ख ) दूसरे, बाळपन में मन और शरीर दोनों 
कोमळ रहते हैं । परिपक्क “हाने के कारण उन्हें हम बहुत 
कुछ इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं । यानी यह इच्छा विधेयता * 
का काळ है | इसका सबब यह है कि मानव-शिश के शरीर 
के मञ्जातन्तुों के सम्बन्ध नितान्त दृढ़ नहीं रहते'। नीच 
वर्ग के प्राणियों का हाळ ऐसा नहीं है । उनके मज्जा- 
agai के सम्बन्ध जन्म से ही कुरीब करीब दृढ़ रहते हैं । 
उनमें अधिक फेर-फार किंवा इच्छानुसार सम्बन्ध नहीं हो 
सकते | मानव-शिशु की करीब करीब सभी शक्तियां पीछे से 
प्रकट हाती हैं। मज्ातन्तुश्ओं के सभी सम्बन्ध बहुधा 
जन्म के बाद बनने के कारण उन पर परिस्थिति का बड़ा 
भारी प्रभाव होता हे । परन्तु धीरे धीरे वे दृढ़ होते जाते 


ॐ जिन वस्तुओं के हम इच्छानुसार बना सकते हैं वे 
वस्तुं इच्छाविधेय ( Plastic ye ॥ 
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८२ 
है और फिर उनका बदलना असम्भव सा हो जाता है। 
मज्जातन्तुओं की कोमलता कुछ काळ के बाद कुछ ही 
काळ तक रहती है; फिर वे कठिन हो जाते हैं । 


सारांश, बाळपन में सांसारिक wei खे फुरसत 
रहती है । इस समय उसका भरण-पोषण दूसरे करते हैं 
ओर इसलिए भविष्य काल के वास्ते वह अनुभव अर्थात्‌ 
ज्ञान का सञ्चय कर सकता है । वह अपना समय ओर श्रम 
एक सुदूर ध्येय के वास्ते लगा सकता है । उसके शरीर और 
मस्तिष्क कोमल यानी इच्छाविधेय रहते हैं। इस कारण 
इस समय जो अनुभव वह प्राप्त करेगा उसका उसके 
मन पर खूब गहरा ओर चिरस्थायी परिणाम होगा | अज्ञा- 
नावस्था छोड़ कर बच्चे जब स्त्री या पुरुष बने' तब उनका wa 
मानसिक विकास होना चाहिए । प्राणिवर्ग के एक ओर सूक्ष्म 
से भी सूक्ष्म जीव हे, और दूसरी ओर सब प्राणियों का 
राजा मनुष्य हे | इन दोनों में बड़ा अन्तर है। एक के 
आत्मजों को शिक्षा की नाम मात्र भी श्रावश्यकता नहीं 
रहती, क्योंकि जन्मते ही वे सर्वथा पूर्ण रहते हैं। दूसरे 
के ग्रात्मज करीव क्रीब्र सर्वथा ग्रपूण रहते हैं, और अपने 
माता-पिता के समान बनने के लिए भी उन्हें शिक्षा की 
अत्यन्त आवश्यकता रहती हे । फिर उनसे अच्छी दशा 
प्राप्त करने के लिए शिक्षा की उपयोगिता निःसीम हे । इन 
दोनां अवस्थाओं के बीच लाखों प्राणी हैं इनकी शारी- 
रिक रचना एक दूसरे से अधिकाधिक पेचीदा ( Com- 
plex ) होती गई है और प्रोढ़ावस्था की बुद्धि भी उसी 
क्रम से बढ़ती दीख पड़ती है । 

तो फिर पाठशाळा किसे कहना चाहिए ? पाठशाळा 
'विहित शिक्षा की वह संस्था हे जहाँ पर बालपन के इच्छा: 
_ विधेय काळ में बाळक कौन कोन से श्रनुभव ग्राप्त करे, इस 
. बात का यथासम्भव Tara किया जाता है । परन्तु स्मरण 
रहे कि केवळ पाठशाळा ही शिक्षा का साधन नहीं है | 
जहाँ कहीं एक मनुष्य अपना जीवन agaa करने में बाहरी 
शक्तियों से संग्राम करता है ओर एतदर्थ सांसारिक ज्ञान 
का उपयोग करता है वहीं शिक्षा का कार्य आरम्भ हो 
जाता हे । फिर वहाँ पाठशाळा रहे या न रहे | इतना ही 
नहीं, किन्तु जहाँ कहीं कोई मनुष्य अपने ही अनुभवों से 
अपने को अ्रपनी परिस्थिति के अधिक ग्रनुकूळ बना ले 
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सकता है, वहाँ भी समझो कि शिक्षा का कार्य जारी है| 
फिर वहाँ कोई शिक्षक रहे या न रहे । शाला में जाने योग ; 
होने तक घर पर जो शिक्षा मिळती है, उसके बाद घर फ 
An समाज में जा शिक्षा मिळती रहती है, निज अनुभ 
से भी जा शिक्षा मिलती है, इन at शिक्षाओं को हा 
azada नहीं समझ सकते | परन्तु यह बात मान लेगे। 
पर भी यह मानना ही पड़ैगा कि पाठशालाओं पर हमार 
विशेष ध्यान रहना चाहिए और उसी के सुधार ह 
हमारा ger परिश्रम ळगना चाहिए | इसका असली कारण 
यह नहीं हे, कि इतर साधनें की AÙ पाठशाळाशरं का 
हम पर अधिक प्रभाव हाता है, किन्तु यह हे कि पार 
MAA का कायं हम इच्छानुसार नियन्त्रित कर सकते 
हैं । क्योंकि किसी बात का हस पर बड़ा प्रभाव होने पा! ५ 
भी अगर हम उसे नियन्त्रित न कर सके तो उसए चाह 
ध्यान देने से भी हमें विशेष लाभ न होगा । किसी भी $ 
UT की पाठशालाये देख कर हम चतला UFA डरा + 


ad 


नहीं हाता । सामाजिक शिक्षा आर निज 'ग्रनुभव' क॑ 
शिक्षा ये दोनों नितान्त अ्रनिश्चित हैं। उनकी विधि ओर क्र 
का कुछ भी ठीक ठिकाना नहीं रहता । परन्तु पाठशाढ 
की शिक्षा ऐसी हे कि बहुत कुछ हम sa अपने | 
नुसार नियन्त्रित कर सकते हैं । 


Ay 


क्यो 


है। 


इस सिद्धान्त की पुष्टि में किसी किसी को अधिक Ge यहाँ 
चाहिए । पाठशाळा की विहित शिक्षा का समाज पर | 
चिरस्थायी प्रभाव पड़ता ही है ? क्या प्रभावशाली शिक्षक 
Raa साधन उनके पास हैं, उनका ऐसा उपयोग | ५ 
सकते हैं कि उनसे राष्ट्र की भविष्य दशा नितान्त ब सुधा 
जावे ? इन प्रश्नों के उत्तर में हम ऐतिहासिक प्रमाण और 
पेश करगे । यं 


इसके लिए चीन कां बहुत अच्छा उदाहरण है । इस 
में श्रनेक वर्षा से एक ही समान शिक्षा दी जाती है। 


# हम हिन्दुस्तानियां को इस बात का विशेष ध्यात 
रखना चाहिए । 
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' पुराना ढरा चळ 
| बदल नहा | 


है । पाठशालाश्रा मे रटन्त विद्या सेिखलाई जाती हे । उसका 
परिणाम यह हुआ है कि वह अ्रनुनतशीळ राष्ट वन गया 
हे । किसी प्रकार की नई प्रथा, किसी प्रकार के नये काम, 
किसी प्रकार की नई संस्थाएं पसन्द ही नहीं हो सकतीं | 
जा रहा है। उसमें कोई अदल 


gas का भी इसी प्रकार का उदाहरण हे । aq 
कृरीब करीव पचास वप हो गये कि जब्र ade ear ने 
पुराने ढर की शिक्षा के परिणाम क्या होंगे, as बतळाया 
था । लेटिन ओर ग्रीक भाषाओं के प्रभाव का जा जङ्ग इस 
राष्ट्र पर चढ़ गया है वह निकळता ही नहीं † । हर्बट स्पेंसर 
ने अपने ग्रन्थ में विज्ञान के सहच्च॒ की घोषणा की थी । वह 
चाहता था कि विज्ञान की ओर sate लोग अधिक दृष्टि 


| दे । उसने लिख दिया था कि श्रगर उद्योग-धंधों में विज्ञान 


का श्रधिक उपयोग न किया जायगा तो इँग्लेंड के उद्योग- 


“eq पर कोई कहेंगे कि यह नितान्त अनेतिहासिक हे, 
क्योंकि चीन की नई जाग्रृति इसके विपरीत प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। परन्तु यह अच्छी तरह खयाळ रखना चाहिए कि यह 
नवीन जागृति पाश्चात्य संसर्ग से पेदा हुई है । अ्रगर चीन से 
किसी प्रकार पाश्चात्य विचारों का सम्पक न होता, ता आज 
भी वही पुराना चीन बना रहता | इसका यही सुबूत हे कि 

[की राज्यकान्ति अभी तक स्थायी नहीं हुई । 


1 थोड़े ही महीने पहले शिक्षामन्त्री मि० फिशर ने 


| -पालियामेंट में शिक्षा सुधारने के लिए एक एज्युकेशन-बिल 


पेश किया था । परन्तु वह स्वीकृत नहीं किया गया । शिक्षा- 
सुधार की आवश्यकता Hast राष्ट्र को जँच गई है 
शोर जहाँ तहां इस विषय में लेख निकलते हैं और वक्त 
तायं भी होती हैं । बीच में यह लहर बड़ी जोरदार हा 


' गई थी । अब बहुत कुछ मन्द॒ हो गई है । इस लहर के 
उत्पन्न होने का कारण जर्मनी के साथ महायुद्ध आरम्भ 


होना था । सब से पहले लोग शिक्षा में ही दोष gat wit | 


y विहित शिक्षा के प्रभाव दीख पडते हैं! 
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जायगी | यह स्पष्ट हे कि 


उसकी भविष्य वाणी ठीक ही निकली * 


जापान और जर्मनी विहित शिक्षा के उदाहरण हैं 
ÀN उससे इन देशों ने बड़ा लाभ उठाया है । जापान में 


शिक्षा ने चमत्कार कर दिखलाये हैं । यह उसके गत चालीस- 


वर्ष के इतिहास से स्पष्ट है । अगर विहित शिक्षा के प्रभाव- 
शाली परिणाम जानने हों तो इस देश की उन्नति का 
इतिहास पढ़ना चाहिए । उसी प्रकार जर्मनी ने इस विहित 
शिक्षा से क्या क्या चमत्कार कर दिखलाये, यह उसके 
इतिहास से जाना जा सकता है। आज युद्ध के समय 
भी यह बात छिपी नहीं हे । ईसवी सन्‌ १७७१ में जब 
जर्मनी ने पेरिस शहर जीत. लिया, उस समय उस देश के 
सेना-नायक वॉन मोल्टके ने कहा कि इस ग्रतुल्य विजय कां 
श्रेय जमनी के शिक्षका को हे । उद्योग-धन्थो की पाठ- 
शालाओं की बदोलत ही जर्मनी ने व्यापार में इतनी भारी 
दौड़ मारी है । सारांश, जर्मनी विहित शिक्षा के क्रान्ति- 
कारक परिणामों का एक मूतिमान्‌ उदाहरण है । 

शारीरिक श्रानुवंशिकता से शील-स्वभाव बनता है या 
परिस्थिति से ? यह प्रश्न हमेशा से चळा आया है। 
apa में दैववाद sy उद्योगवाद के प्रश्न का ही यह 
दूसरा रूप हे । पहली बात तो यह हे कि लाखों 
लोग उद्योग में ही विश्वास रखते दीख पड़ते हैं । ऐसा न 


हाता तो इतना श्रम हम रात दिन न उठाते, न इतनी , 


आशा किये बैठे रहते । आशा से ही जगत्‌ का सब काम 
चला है । 


मानवरचनाशारत्रज् (Anthropologists) यह . 


मानते हैं कि आनुवंशिकता की अपेक्षा परिस्थिति के 
परिणाम सदा श्रधिक ही हुए हैं । आनुवंशिक कारणों की 
श्रपेक्ता परिस्थित्यात्मक कारण ही किसी प्राणी को जीवन- 
कलह में :विजयी करने में अधिक फलीभूत हुए हैं। 
हमारी अन्तःप्रब्रत्तियों का महत्त्व बहुत कम है, क्योंकि 


% जर्मनी के विज्ञानमूछक उद्योग-धंधे gor के 
ब्यापार को पीछे हटाते चले जा रहे थे। यह युद्ध भी 
वास्तव में वैज्ञानिक, कगड़ा ही है। इससे विदित शिक्षा 
की प्रधानता स्पष्ट दीख पड़ती हे । 
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नीचतर प्राणियां की भ्रन्तः-प्रवृत्तियां की अपेक्षा वे कम 
परिणाम-कारक हैं । सारांश, परिस्थिति ही हमारे जीवन 


मे विशेष महर की बात है । और इन परिस्थितियां का. 


सामना करने में हमें शिक्षा सहायता देती है । इस कारण 
> ` ~ 
उसका प्रभाव हमारे लिए सवैव्यापी हैं । ओर हमें यह 
शिक्षा पाठशालाओं के द्वारा मिळती है । उनसे हम विशिष्ट 
परिस्थिति पेदा करते हैं, परिस्थिति का नियन्त्रण कर सकते 
हैं ओर परिस्थिति का उपयोग भी अपने फायदे के लिए 
कर सकते हैं । 
पाठशालाओं का बड़ा भारी कार्य ज्ञान का वितरण 
हे s é ` ` 
करना है । दूसरा कार्य यह भी है कि यहाँ नये नये अनुभव 
प्रत्येक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इस तरह व्यक्ति का 
Asta होता जाता है । ओर यही दोनों बात राष्ट्रों की 
उन्नति के लक्षण ओर कारण हैं। जा Gerd हमारे जीवन 
° हें ` ~ 
का इतना AST कार्य करती हैं, उनकी ओर हम उदासीन रहें 
तो यही समझना चाहिए कि हम श्रपने जीवन के विषय 
~ > में A ` 
में उदासीन हैं । इस विषय में निराश होकर हतोत्साह हो 
N जी $ 
बठना जीवन-कलह में हार मान कर BG की वाट 
देखना हे । 
गोपाळ दामोदर तामसंकर, एम० To 


प्राचीन भारतीयों की संरक्षित 
व्यापार-पडति | 


5 SAE म्पूण संसार की सम्पत्ति और राष्र 
l वेभव का मूल कारण केवळ व्यापार 
We हदी है और यहा बात आज कल की 
ANININ तरह प्राचीन काल में भो व्यवहारज्ञ 
लागों का माळूम थी । यहाँ तक कि महाभारत के 
समान महाकाव्य मे भो इस विषय का अत्यन्त 
मार्मिक विवेचन पाया जाता है। इसका कळ थोड़ा 

सा वृत्तान्त पाठकों के लिए हम यहाँ देते हैं । 

हर एक व्यवसाय मे, प्रत्येक कामकाज में 


विचित्र वैज्ञानिक अन्वेषणों मे ओर नानाविध कला- 


कौशलों में प्रत्येक मनुष्य, अपनी अपनी अभिरुचि के 
अनुसार, जब बिलकुल लग जायगा तभी राष्ट्र की 
उन्नति होगी । क्योंकि उद्यम से ही व्यापार के सब 
we वृद्धि पाते हैं और डनको स्वाभाविक उसे 
जना मिलती है, तथा व्यापार आप ही आप Aal | 
जाता है। व्यापार के फैलने से देश काञ्चन-मय हे 
जाता है-किम्बहुना इसी से सम्पूण संसार ware, 
बनता है । 


सुप्रसिद्ध आँग्छकवि कोपर ने एक जगह कहा 
कि व्यापार मानों भूगोळ का एक काञ्चन-सय 
वलय ही है “Trade isa golden girdle Al निव 
the globe.” इस के सिवा यह बात हमे कभीन 
भूलना चाहिए कि पाश्‍चात्य लाग व्यापार की ही| कै र 
अपना मुख्य ध्येय समभते हैं; ओर उससे'वे सदेव) TR 
पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं । रही 


परन्तु पश्चिमी लोगों के समान ही हमारे 
प्राकाळीन पूर्वज भी व्यापार के द्वारा ; 
साधने और राष्ट्रकल्याण करने में पूरणे निपुण थे। 
इस में कुछ भी सन्देह नहीं है। क्योंकि इस विषय 
मे महाभारत में बिलकुल स्पष्ट दिग्दुशन किया गया 
है। वहाँ धमराज युधिष्ठिर को राजनीति-विषय$| ah 
महत्त्वपूणे उपदेश करते हुए महामुनि नारद T| हत: 
से पूछा है कि, “हे राजा युधिष्टिर, तुम्हारे साम्राज्य | निष 
के प्रामाणिक व्यवसायी लोग, तथा व्यापारी मन 
समूह, ऑर सम्पूण शिल्पी बग, Ba लोग, अपत घर 
अपना उद्योग व्यवस्थित रीति से और उत्साह-पूवेश अनु 
करते हैं या नहीं ?” क्योंकि जब सब व्यवसायी लोग 


य कल à तय्‌ 

अपने अपने काम में रग कर ala उद्योग में लगे ही 
l 

रहेंगे, अपने व्यवसाय में अपना तन मन धन WAS त 


रूप से अर्पण करेगे, अधिक क्या, उसी में रातदिंग 
लगे रहेंगे, तभी राष्ट्र का. अभ्युदय हागा--उसकी 
उन्नतावस्था प्राप्त हागी । तभी देश समुद्धिशाठी। एव 
दोगा; और उसके उच्च श्रेणी का सुख मिलेगा! ह्‌ 
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ही नहों, किन्तु तभी उसका सर्वत्र बोळ बाला रहेगा 


आर सारे संसार से तभी उले ऊँचे दर्ज का सम्मान 
मिलेगा | 
अवश्य द्वी, ये ओर ऐसे ही अन्य अनेक कारण 


| प्रन मै ळा कर ही महषि नारद ने युधिष्टिर महाराज 
| से महत्त्व का उक्त प्रश्‍न किया; और न सिर्फ़ पर्याय 


से, किन्तु प्रत्यक्ष ही यह सूचित किया कि, जब 
हमारे देश के सम्पूण उद्योग-घन्धों का सब प्रकार से, 
उत्तमः रीति से, परिपोषण होगा, तभी आ्राबालवृद्ध 
सभी स्त्री-पुरुषां का यथास्थित, स्वयमेव, जोवन- 
निर्वाह होगा; और राष्ट्र का सच्चा कल्याण होगा | 
अस्त । नारद मुनि की यह जिज्ञासा महाभारत 
के सभापर्व में है । इसे देख कर हमारी इस मनो- 
वृत्ति मै, जो बहुत काल के ager से दूषित हो 


रही है, एकदम फर्क पड़ जाता है | किम्बहुना, हमारे 


ERAS का प्रेमेद्भूत आनन्दोदधि qaqa sag 
पड़ता है; ओर उस में बराबर GE उठने लगती 


Ral है-वे aga ही ज़ोर से उछलती हैं। इतना ही 


नहीं, बलिक इस का हम पर, एक प्रकार का, इष्ट 


ओर विचित्र प्रभाव पड़ता है; Be जब हम यहद 


| देखते हैं कि, उन सवे-संग-परित्याग किये हुए 
| ऋषिवर्गो' में भी, सिफ जनता के कल्याण की ही 
' इतनी तीव लालसा थी; और इसी कारण वे व्यापार- 


विषयक विचारों की चचो करते रहते थे, तब हमारे 


मन में उन पर अत्यन्त आदर-भाव ओर निस्सीम 


श्रद्धा उत्पन्न हाती हे-तब हमे इस बात का प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है कि, ““परोपकाराय सतां IN- 
तंय:!!--अर्थात्‌ सन्तो की विभूति परोपकार कै लिए 
ही हाती है; और परापकार की चिन्ता में ही चे व्यग्र 
रहते है । 


प्रस्तुत विषय का मूळ लेख महत्त्वपूर है, अतः 
एव उसका थोड़ा सा अवतरण हम यहाँ पर देते 


1. । नारद ऋषि धर्मराज से पूछते हैं-- 
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<५ 
कच्चित्सवनु्डिता तात वार्ता ते साधुभिजंनैः | 
aiat संश्रितस्तात लो हेयं सुखमेधते ॥ 
>+म० भा०, Auto, ZaTo ८३ ॥ 


इस इलेाक का भाव्पर्थ हम पहले लिख आये 
है. । तथापि, इसमे ' वाता’ शब्द्‌ बड़े महत्व का है; 
A A m è x 
र वह निस्सन्देह ध्यान A रखने योग्य है । क्योंकि 
वह बहुत व्यापक है; MT उसमें कृषि-जीवन, पशु- 
पालन, व्यापार, उधार ML नकद देन-लेन, व्याज 
बट्टा, Ghats, उद्योग, व्यवसाय ओर उपजीविका 
के अन्य साधन, इत्यादि सब का अन्तभौव होता है। 


इससे, यह कहने मै कुछ भी प्रत्यवाय नहीं है 
कि, प्राचीन काल में हमारे gaat में व्यापार-विष- 
यक दूरदशिता पूरी पूरी पाई जाती थी । तथापि, 
हमारे ग्रन्धों, MT पूर्वजों के सवाडु-सुन्दर बुद्धि- 
वैभव, के विषय में जानकारी न द्वोने के कारण, जा 
चाहता है वही, हमारे ऊपर मनमाने तार से, सूक्त- 
असूक्त NC समय-्रलमय, भले-बुरे, आक्षेप किये 
बिना नहीं रहता । अतएव; हम, ऐसे लोगों की 
परवा न करते हुए “श्रीयुत सी० qao Ro आयर, 
एम० To, Tso टी० के पतद्विषयक विचार पाठकों 
के सामने रखते हैं, जा उन्हाने श्रीमच्छङ्राचाय 


'के चरित्रात्मक एक लेख में प्रदर्शित“ किये हैं । वे 


कहते है-- 


“India suffers to-day in the estimation of the 
world more through that world’s ignorance of the 
achievemerits of the heroes of Indian history, than 
through the absence orinsignificance of such achieve- 
ments.” (Shree Shankrâchârya : His Life and Times. 
Fourth Edition. P.V.) 


अर्थात्‌ सम्पूणे संसार की दृष्टि मे, भारतवंध 
का हीनत्व जा आज कल भासमान होता है, वह 
वास्तव में वैसा ही नहीं है । सच पूछिए ते भारत- 
वर्ष में ( ज्ञान, विज्ञान, साइस, शोय, शास्त्र, कला, | 
नीति, उन्नति, इत्यादि विषय के) नानाविध परा- 
क्रमों का लेशमात्र भी अभाव अथवा न्यूनता नहाँ 
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है; किन्तु इस विषय में लोगों का केवळ अपरिमित 
अज्ञान ही कारण है। इसीसे उनको यह अभाव 
दिखाई देता है; are यह हीनत्व भासता है । 

ऐसा हाल हो रहा है, इसीलिए हम आज कल 
की परिस्थिति के विषय मे कुछ लिखने ` का साहस 
करते हैं | हमारे कितने ही प्रिय भाइयां तथा कुछ 
gala ac पश्चिमीय विद्वानों की एक ऐसी भ्रान्ति- 
मूलक सम्मति बन गई है कि व्यापार की सच्ची 
दृष्टि हमारे प्राचीन पूर्वजों को न थी; मरोर इस काम 
में उन्होंने लेशमात्र भी विचार नहीं किया था; ओर 
इस विषय मे भी उनके कुछ कल्पना न थी कि 
व्यापार से देश की सम्पत्ति केसे बढ़ती है; ओर 
उससे सम्पूरी राष्ट्र वैभव-सम्पन्न केसे होता है। 
अधिक क्या कह! जाय, वे यहाँ तक कहते हैं कि, 
मुक्त, अथवा अनियन्त्रित व्यापार, Mc नियन्त्रित 
अथवा संरक्षित पद्धति, के तुलनात्मक गुणदोष 
लोगों के सामने रख कर, इस विषय A अपने राष्ट्र 
कै akan विचार सुनने क्री आर भी उनका मन 


` कषित नहा हुआ था; इत्यादि, इत्यादि । परन्तु 


वास्तविक दृशा निस्सन्देह इससे भिन्न थी । यह 
बात पिछले उदाहरण श्रोर अगले विवेचन से 
सहज ही पाठकों के भ्यान मे आ जायगी | 

अस्तु | प्राकालीन ज्ञान-भाण्डार कै विषय में पूर्ण 
अज्ञान हाने के कारण कितने ही अविचारवान लोग 
हमारे पूर्वजों को व्यवहारशून्य भले ही समभा करें; 
व्यापार विषय में वे कदाचित्‌ उन्हे मूख भी गिन; 
वे यद भी कहा करें कि, SANGA से sat कभी 
पहचान भी न थी; अथवा वे यह भी वलाना किया 
करें कि स्वदेश की साम्पत्तिक स्थिति का उन्होंने 
स्वम मे भी विचार नहीं किया था; तथापि हमें यह 


` कहने में कुछ भी शङ्का नहीं है कि, वास्तविक दशा, 


इस नितान्स भ्रामक कटपना से, बिलकुल भिन्न है; 
क्योंकि यह बात बिलकुल प्रमाण-सिद्ध है कि, व्यापार 


की नीति, संरक्षित व्यापार-पद्धति” का आइाय, 


“ 


_मिळता है । उसीले कटपना या अन्वेषण-शक्ति भे 
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aa 


अप्रतिबन्ध व्यापार का एकदेशोय स्वरूप त्ये 
बातें उन्हें gaa अवगत थां | उनके यह अच्छी 
तरह माळूम था कि, संरक्षित व्यापारपद्धलि से 
हमारे देश के सब प्रकार के शिव्पीवग क्षा योग्य 
प्रोत्साहन मिलता है; ओर हमे अपना कळा कोशह 
सारे संसार के सामने रखने का अमूल्य अवसर 
स्वयमेव नवीन अङ्कुर फूटते हैं; ओर उत्पादक 
सम्पत्ति भो sata आप ही आप बढ़ती है । अधिक 
क्या कहे, अपनो कतृत्वशक्ति, विशाळ बुद्धि-वैभव 
सामर्थ्यं MC पराक्रम से सारे संसार के व्यापार के | कू 
सब बाज़ार अपने हस्तगत करके SAR नियन्तृत्व, का 
ऐसा ही कतृत्वशाळी देश, बात की बात मै, अपने केव 
हाथ मे लेलेता है । यही नहाँ, बल्कि इसीसे वह' गण 
देश सब प्रकार की हलूचलें ओर सम्पूण व्यापारों| उन 
का केन्द्र बन जाता है । पड 
मतलब यदद है कि जब तक संरक्षित व्यापारः| हो: 
पद्धति हमारी भारत-भूमि मे पूणतया वास करती| से; 
थी तब तक हम सारे जगत्‌ को सब प्रकार का माठ age 
पहुँचाते थे। यही कारण था कि हमारा निर्गत 
व्यापार सब देशों से बराबर बढ़ता ही गया। अतएव | प्रे 
दरिद्रता दूर हाने लगी; अन्त मे उसने इस देश से| उपः 
अपना डेराडंडा उठाया | इसके बाद सम्पत्ति क| देश 
प्रवाह इसी देश की ओर फिरा; Me वह बढ़ता'ही | अरि 


- गया; हम अपने कर्तृत्व से सम्पत्तिशाली बन गये।| स्थि 


इसका परिणाम यह हुआ कि हम भारतीयों क| किर 
सम्पूण भारतवर्ष काञ्चनमय हा गया; AE RAS) से । 
के yt की जगह सोने का ही gat ada निकली | रहि 
लगा स्वर्गीय दादाभाई नाराजी अपने “भारत का कित 
दारिद्र” नामक ग्रन्थ मे लिखते हैं -- ee 


“Gold, gems, silks, and ornaments, were i o भो 
families. (Poverty and Un-British Rule in Indit 
P. 584., 10016107 1901). 


इसी विषय में इतिहासकार लाड एल्‌फिन्स्ट् ) की 


- कहते हैं -- सह 
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| SO 

याहि «The Greeks describe Indiaas “a country teem- 

egy} ing with. population, and enjoying the highest degree 

> री of prosperity.” र ji 

E इसी प्रकार मिशनरी बाडे साहब कहते हैं -- 

ग्य “When under the Native Rajas, India seems to 

शिल have excelled in wealth, magnificence, and literature.’ 

TAT (India and the Hindoos, By F. De, W, Ward, Mis- 

sionary, Madras, P. 72, Edition 1858), 

कत मै in यह है कि S S 

सारांश यह हँ के, भारतवष के प्राचीन वेभव 
२७. ww ne = ` N 

दक, क्के विषय में देशियों के अतिरिक्त अनेक विदेशियों ने 

A - JRF è 

क| भो अनुकूल ही सम्मति दी है। तथापि, यह सच 


भव, | है कि, मुक्त व्यापार अर्थात्‌ ्रप्रतिबन्ध-व्यापारपद्धति 
र के | के भाक्ता, पुरस्कत्ता और प्रतिपालक हमारे पूर्वजों 
इस संरक्षित व्यापारपद्धति के विषय में 
केवळ दो ही देंगे--यही नहीं, किन्तु चे उनकी 
गणना मूढ अथवा पशु-वर्ग में भी करेंगे। क्ष्योंकि 
उनक्की यह ES सम्मति हो गई है कि, मुक्त व्यापार- 
पद्धति से सब देशों में बराबर प्रतियोगिता प्रारम्भ 
"| हदा जाने के कारण, सब बाज़ार बढ़ते रहते हे । इस 
से सब माल सस्ता बिकता है; और ग्राहक फ़ायदे a 


माठ, रहता है | 

गत परन्तु यह सिद्धान्त केवळ पकदेशीय ही है; 
एव | ब्रेर इसीलिए यह adia में और सवत्र बिलकुल 
ग से | उपयुक्त नहीं हा सकता । हाँ, यह बात सच है कि, 


देश का सुधार, राष्ट्र की विस्तृत सम्पत्ति, विद्या की 
अ्रभिवृद्धि, शास्त्रकलाओं की उन्नति, इत्यादि परिः 
स्थिति के अनुसार उक्त सिद्धान्त का मण्डन, किसी 


(fl) किसी विषय की इष्टि से विशेष मोहक, कम 
यहे | से कम देखने में सकारण, de adei से दे।ष- 
ळते | रहित, दिखाई देता है। तथापि उसी के कारण 
ral) कितने ही देश विलकुळ भिखारी भी हो रहे 


5 और यह बात बिलकुल प्रत्यक्ष ओर प्रमाण-सिद्ध 
भी है। कितने ही विद्वान्‌ कहळानेवालों का हमारा 
यह प्रतिपादन कदाचित्‌ अप्रयोजक AT अथेशास्त्र 
की दृष्टि से असम्बद्ध सा जान पड़ेगा | इसीलिप हम 
यहाँ पर, इस विषय में, कुछ पदिचमी विद्वानों के 
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विचार अपने प्रिय भाइयों कै सम्मुख उपस्थित करते 
हैं; क्योंकि उन्हीं के वचन आज कल अधिक प्रमाण 
मानने की चाल है । बॅजमिन होअर नामक प्रन्थ- 
कार लिखता है - > 

“All this is a consequence of the competition in 
shops, multiplying the middle-man, and raising the 
cost to the consumer. In Scotland, competition gaye . 
us the “clearances” that depopulated whole counties 
like those of Sutherlandshire.” serere.. 

“Tn India an equal devastation has been the re- 
sult, That country, as Europeans found it, was 
declared tobe “not inferior in civilisation to the 
people of Europe.” (Vide Sleeman's Rambles in India, 
Vol. Ip. 4.) 

“Tt (India) fed its own people plentifully, and 
clothed them in a cotton ofits own growth and manu- 
facture. Manchester tracde-competition broke its 
industry more than Clive’s soldiers broke its power,’ 
(Vide “ Preferential Trade,” Edition 1904, pp. 46, 47). 


इसका भावार्थ यह है कि, प्रतियोगिता या चढ़ा- 
ऊपरी से मध्यस्थां की खब बन आती है; ग्रेर माल 
का व्यवहार करनेवाले को हानि उठानी पड़ती है | 
स्काटळेंड में इस प्रकार की प्रतियोगिता से माल 
की खपत अवश्य हुई; परन्तु इसका परिणाम यह 
हुआ कि, सद्रळंड-शायर के समान प्रान्त बिळकुळ 
SAS गये | 

मुक्त व्यापार से भारतवर्ष की भी यही दशा 
हुई । इस देश के यूरप के समान ही सभ्य होने मे 
सबका एकमत है । इसके अतिरिक्त यद्द पहले 
धनवान, GIT MC सुसम्पन्न था। अतएव इस 
देश के लोगों के! अन्न-वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, 
यह बात सबके मालूम है। परन्तु मैचेस्टर ओर 
लड्भाशायर की प्रतियोगिता से इस देश के उद्योग- 
seat का नाश हे गया; Me प्रायः वे धूल में 
मिल गये । 

मतलब यह कि; अप्रतिबन्ध-व्यापारपद्धति सब 
देशों में ग्रेर सब समय कल्याणकारक नहाँ मानी 
ज्ञा सकती; MC उक्त मत सच भी नहीं है । इसी- 
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लिए फ्रांस ने भी संरक्षित व्यापारपद्धति का ही 
स्वीकार किया; ग्रार उसके पुरस्कत्ता जान बाप्रिस्ट 
Saas ने उसे कार्यरूप में परिणत किया । कोल- 
बट साहब अपने wn “वाषिक वृत्तान्त? में 
लिखते हैं-- 


“Reduction of export duties on all domestic pro- 
ducts, diminution of import duties on raw materials, 
exclusion of foreign manufactures by means of increase 
of duties.” 


अर्थात्‌ अपने देश के बाहर निर्गत दोनेवाली 
ANA वस्तुओ पर, ओर यहाँ आनेवाले कच्चे माल 
पर, कर का परिमाण कम रखना चाहिए; परन्तु जा 
माल विदेशों से तैयार हो कर आता है उल पर खच 
कर बढ़ाते रहना चाहिए, कि जिससे अपने देश में 
उस परकीय माळ का बिलकुल प्रवेश न होने पावे। 

इस प्रकार यह संरक्षित व्यापारपद्धति फ्रांस 
के लिए सब प्रकार से कल्याणकारी ही सिद्ध हुई 
Me उससे फ्रांस का ay बढ़ता ही गया | अत- 
एव कालबट की स्तुति गाते हुए एम० बांकी साहब 
कहते हे-- 


His system was “the fines politics—economical 
edifice ever erected by any Government,” 


मतलब यह कि, कालबट को. संरक्षक व्यापार- 
पद्धति, राजनीति और aime, दाने, की दृष्टि 
से उत्तम है; और चैसी पद्धति आज तक अन्य किसी 
सरकार ने नहीं चलाई थी । 

बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं 
zags का भी, गत areal शताब्दी के प्रारम्भ में 
लाड बेकन के नेतृत्व मे, इसी संरक्षक व्यापार-पद्धति 
से ही बहुत लाभ हुआ । अर्थात्‌ ines के बहुत से 
निरुद्योगी लोग धन्धे मै लग गये, अनाड़ी लोग कारी- 
गर बन गाये | व्यापार कै बाज़ार सर्वत्र चमकने लगे 
और WS का वैभव बढ़ा | यही बेंजमिन हाग्रर 
साहब ने लिखा है-- 


“Curtiss points out an early English experience, 


Protection was introduced into England under the 
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leadership of Lord Bacon. The country hag ह 
filled with tramps and beggars out of Wwork.,..... 
Flourishing manufacturing centres sprang up | 
every part of the realm, and England entereq Upon, 


eareer of industry,......and grandeur.”....,.(Prefere, 


tial Trade, By Benjamin Hoare. P. 289., Edition 1904) 

संरक्षित व्यापार-पद्धति के विषय मे परिचमी 
विद्वानों के विचार आपने जान लिये । इस लिए ग्रा 
हम महाभारत की ओर फिर आते हैं; ओर उस 
समय की सास्पत्तिक स्थिति का अवलोकन करे 
यह विचार करते हैं कि adma, या सम्पत्ति 
शास्त्र, की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय विद्वानों के | न है 
कया विचार थे । यह सच है कि हमारे ऋषि स्वेट 
महामुनि नारद जी ने ऐडाम स्मिथ के समान कई Te 
अ्रथ-शास्त्र नहों लिखा था; अथवा सास्पत्तिक हट एग 
से संरक्षित व्यापार-पद्धति का विचार करने के लिए पाळ 
जान स्टुअट मिल की तरह उन्होंने अपनी लेखगी % ' 
भी कभी नहों पैनाई थी। ते भी, निस्सन्देह, ai) शुरु 
शास्त्रों, ओर ज्ञान के सब ast, में वे पारऊुत à| भ्यान 
WL, अतएव, व्यापार का तरव भी उन्हे अच्छी तर| 
मालूम था--ओर यही कारण है कि, उन्हें।ने धर्मे काल 
राज युधिष्ठिर का, स्वदेशहिताथ, संरक्षित व्यापार| ary 
पद्धति के gas अवळम्जन करने का उपदेश| वर्ष ( 
दिया | वह उपदेश बहुत मार्मिक और महस्वपूण है।' Ma 
अतपव उसका थोड़ा सा उपयुक्त भाग हम यहाँ। ही थ 


पर्‌ za | i E 
mea 

कच्चिदभ्यागता दूराद्वणिजा लाभकारणात्‌ | a 
: 3 
यथोक्तमवहार्यन्ते शुल्क शुल्कोपजीविभि: ॥ ante 


—Ho भा०, सभा० ¥-915 ! 


नारद मुनि कहते हैं कि, हे धर्मराज, परकीय के क 
देशों से अपना माल खपाकर लांभ उठाने के BU) तर 
जो व्यापारी तुम्हारे राज्य में आते हैं, उन से तुम्हारे थाप 
शुर्कविभाग के कमेचारी यथोचित कर वर्स देश, 
करते हैं या नहों ? और इस महत्त्वपूर्ण विषय प९| 


P 


o 


सख्या २] 


— ~ 


तुम्हारा उचित भ्यान है न ? अब देखिए, नारदमुनि 
के इस प्रश्न मे कितना अर्थ भरा हुआ है। दूरदर्लिता 
| ओर स्वदेशहितैषिता की इसमें पराकाष्टा दिखाई 

देती है। इतना ही नहीं, बहिक् इख इलोक में संर- 
| क्षित व्यापार-पद्धति का माने “ओनामा? ही-- 
श्रीगणेश ही--हग्गोचर होता | इस को घ्यानपूर्क 


1901) 


ची न 
ra पढ़ने से यह अली भाँति मालूम हो जाता है कि, 
"उस हमारे भारतीय राष्र ने उस समय इस पद्धति का 


qe किंस हदता के साथ अवलस्बन किया था। क्योंकि 
पत्ति.' परकीय देशों के माळ पर यदि महसूल बिलकुल ही 
नें के न दोगा तो वह हमारे देश में खब आवेगा; और 
स्वदेशी. माल के पीछे हटा देगा; इसी लिए d- 
MAI, Aega पश्माथेशास्त्रवेत्ता, श्रीनारद- 
~ मुनि ने अपने राजा को सूचित किया, कि परकीय 
माल का प्रतिबन्ध करने के लिए, उस पर यथोचित 
| कर गाना ही चाहिए-“'यथो क्तव हारयन्ते 


| ध्यान में रखने याभ्य है | 


इस लिए ग्रतिग्राचीन काळ की, और महाभारत- 
| काळ में जिसका खब प्रचार था, वह, संरक्षित 
`| यापार-पद्धति, अथवा लगभग चार पाँच हज़ार 
पर्ष पहले की, प्राचीन भारतीया की व्यापार-नोति, 
| गज कळ की फरंच-व्यापारनीति के बिलकुल समान 
| ही थी। अर्थात्‌ फ्रेंच व्यापारनीति का यह तरव, कि 
|“ Beelusion of foreign manufactures by 
Means of increase of duties.” परकीय माल 
का अटकाव करने के लिए, उस पर Ga कर बढ़ाना 
चाहिए, प्राचीन भारतवर्ष में qa प्रचलित था | 
इधर कुछ दिनों से, जब से वर्तमान महायुद्ध 
कारण संसार के व्यापार में भेद पड़ गया है, यह 
cat) OT सवोश में मान्य सा हा रहा है कि, संरक्षित 
सह आपार-पद्ध ति के ही स्वीकार करने से निस्सन्देह 
i | दश की उन्नति हाती है; और राष्ट्र वैभव-सम्पन्न हाता 
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| शुल्क 2? इस प्रश्न का तात्पर्यं हमारे लिए सदैव 


-:---<. 


So 


है । इतना ही कर्यों--अनियन्त्रित व्यापार-पद्धति का 
SH पोटने के लिए जो यथाशक्ति तीव. ताड़न दो 
रहा था, अथया इस पद्धति की भरपूर स्तुति गा 
कर जो लाग संसार के सामने खब ब्रह्मज्ञान कथते 
थे, उन्होंने भी, जान पड़ता है, कम से कम वर्तमान 
दृशा में तो. अवश्य, अपनी पगड़ी स्वेच्छानुसार 
फिराई है। 
जो हा, हमें at यहाँ इतना ही सूचित करना है 
कि; आज कल पाढचात्यां ने जिस नियन्त्रित, अथवा 
संरक्षित, व्यापार-पद्धति का अङ्गीकार किया है, बह 
हमारे पूजनीय पूर्वजों को अच्छी तरह मालूम थी | 
इतना ही नहीं, बटिक उसको उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य- 
रूप में भी परिणत किया था; और इसी लिए जब 
तक हम अपने आप के स्वामी रहे; इस पद्धति का 
यथोचितं रूप से अवलम्बन करले रहे; तब तक 
हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारे लोग, हमारे 
कुटुस्ब, और हमारे लड़के-वाले, सुसमृद्ध रहे, और 
उन का पेट भर HA तथा शरीर भर qe, यथेष्ट 
मिलता रहा ।# 
i . लक्ष्मीधर वाजपेयी 


3 गुरुकुल । 


माजिक प्रइनें में सब से अधिक 
जटिल. र महत्त्वपूर्णा प्रश्‍न 
जातीय शिक्षा का है। समाज 
के नेता इसका हल फरने का .- 
प्रय्न कर रहे हैं । यह लेख भी 
उन्हीं की सेवा में समर्पित है । 
देशकालानुसार विचारधारा अपना रङ्ग बदला 
करती है। पहले शिक्षकों का यह विचार था कि 


~ यायाचा क्क SES 
+ प्रसिद्ध महाराष्ट्र-लेखक नाना पावगी के एक लेख के 
आधार पर | í 


x CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a t 


~ 


Ro 


>> 


mates प्रकृति के विकास होने में सहायता 
करना ही शिक्षा का उद्देश है। रूसो का विचार 
यह था कि संसार से अलग रख कर प्रकृति 
की शरण मे ही, उसके चरित्र तथा शान 
का विकास हा सकता है | इस विचार ने 
उस समय की शिक्षा-प्रणाली के चिथड़े अवश्य 
उड़ा दिये। उसके विचार के अनुसार at शिक्षा- 
प्रणाली में ग्रन्तर नहीं आया, परन्तु इतना अवश्य 
हुआ कि पुराने ढड़ की सस्प्रदाय-प्रचारिणी 
शिक्षा से fae कर यूरोपीय समाज का भ्यान 
प्रकृति के भेद का जानने की ओर झुकने लगा । 
यूरोपीय Spiritualism के खँडहर पर रूसो ही ने 
Materialism की नीच डाली | 

ईंगलिस्तान ने फ्रान्स से लड़ कर इन विचारों 
को अपने देश में घुसने से रोकना चाहा | परन्तु 
कभी तलवार की धार भो विचार व्ही धार के 
राक सकी है ? इं गलिस्तान मे भी जातीय धर्म 
पर कुठाराघात होने लगा । रग्वी Be MIRS 
मे धम्माचार्या के उपदेशों की ओर “से रुचि घटने 
ळगी। यहाँ an कि गिरजाघर मे हाजिरी तक 
देना अनिवाय नहीं रह सका | 

ऐसे ही समय में भारत पर अँगरेज़ो का प्रभुत्व 
जमा ग्रोर शिक्षकों का भ्यान भारतीय शिक्षा की 
ओर झुका । कुछ समय तक इस विषय पर बड़ा 
विवाद रहा कि अँगरेज़ी शिक्षा दी जाय या प्राचीन 
भाषाओं के द्वारा ही नवीन विचारों की शिक्षा 
दी जाय। मेकाले ने फैसला कर दिया, Mesa 
दिन से भारत में वतमान सरकारी शिक्षा-प्रणाली 


जातीय जाश में आकर बहुतेरे सञ्जन इस 
फसले को तमाम सामाजिक दोषां का कारण 
समभने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि जातीय 
भाव का बहुत कुछ प्रादुभीव इस रिक्षा ही के 


— ळा 7 -#.. 
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इसी द्वारा हुई है और कुरीतियां से ग्रसित समाज 
का उद्धार भी इसने बहुत कुछ किया है । . 

परन्तु जिस उद्देश के लिए मेकाले ने भारत | 
अँगशेज़ी प्रणाली के प्रचार करने का मन्तव्य प्रका. 
शित किया था, बहुत से विचारवान्‌, नेताओं 
का मत है, कि उसके पूरा करने में बह जो कुछ 
सहायता कर सकती थी कर चुकी । जेसे रोगी 
को एक दवा से किली समय तक लाभ हो, परतु 
उसके बाद भी उसे पीते रहने पर वह नुकसान 
पहुँचाने लगती है, वही दशा भारतीय समाज के! . 
शरीर की इस शिक्षा-प्रणली से हा रही है। 

जो कुछ हा, अब से १५ वपे पहले पञ्जाब के 
एक कमवीर महाशय ने अपने विचार क्ष | 
रूप में ही परिणत कर दिया। आप का शुभ नाम| 
ळा० मुन्शीराम था | अब आप स्वामी श्रद्धानन्दु È | 
यद्यपि उनके, काँगड़ी के Gens की देखादेसी| 
बहुत से ‘ae’ खुल गये हैं; परन्तु इस प्रणाली के 
संस्थापक आप ही हैं | | 

देखना यह है कि हमारे geno के संस्थापक 
महाशय भारतीय समाज के रोग Rr अच्छी तरह 
पहचान पाये या नहीं। यदि उनका निदान ठीक| 
था तो उनकी चिकित्सा से कुछ भो लाभ g) 
है या नहीं; Me यह कि, उनका उद्देशा आय! 
समाज की उन्नति करने का था, या उसके साथ 
भारतवष् के उद्धार का भी। हमारे समाज | 


बया रोग है, ग्रैर वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने उसमं| % 
षया उपद्रव पैदा कर दिये हैं । उत्तर बहुत से| T 
हो सकते हैं। उनमें से एक यह भी है-- po 

भारतवर्ष मुसल्मान-काळ में धार्मिक रोग से| T 
पीड़ित था । मुसलमानी ने धमे के नाम से ईप टा 
पर बहुत अत्याचार किया; परन्तु उन्हांने कभी है 


कभी GEA को छोड़ कर भारतवर्ष की आर्थिक 
अवस्था का नहा छुआ । खेती, pi ae, NS 


कारण हुआ है | मातिक विज्ञान की उन्नति भारत म॑ कारीगरी का पूरा भार हिन्दुओं ही पर था । qe 
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हमान ऐश करते थे । इन्साफू की मात्रा बहुत कम 
थी, जिलक्के कारण शान्तिःपूर्चेक मेहनत करने में 
बहुत कुछ बाधाये थो; परन्तु हमारे अत्याचारी 
यहाँ पैदा हाते थे, यहीं पळते थे Fre यहां मरते 
धे। भारतीय किसान धर्म के दुखिया थे; अकाल 
में मरते थे; कदाचित्‌ ओर रोगों से भो मरते हों, 
परन्तु इतने अधिक नहीं; मूखे थे जैसे कि अब झो 
हैं; परन्तु बाज़ बाज़ इतिद्दास-वेत्ता चाहे जो कुछ 
कहे, भारतवष इस बात Bl मानने के लिए तेयार 


. नहीं है कि वे पेट के टूटे भी थे । 


सुगळ-राज्य का हाख हुग्रा Ae अँगरेज़ी राज्य 
की भारतवर्ष मै नीव पड़ी। अंगरेज़ भारतवषे मे 
तिज्ञाश्त करने आये थे। चे उस पर राज्य भी 
करने लगे | तिजारत मे आडम स्मिथ ही की बात 
को मानते हुए छेन देन मे दोनों तरफ़ फ़ायदा 
तभी होता है जब कि वे बराबर की श्रेणी के atl 
विजयी जाति विजेता के सांथ व्यवहार करके 
अपना ही फायदा कर सकती है | 

यह सम्बन्ध KITA कै टूट जाने तक नहों रहा | 
Hes (Free trade) कै नाम से अब तक वह कायम 
है। भारतवर्ष मे धार्मिक स्वतन्त्रता हे! गई । धमे 
का विकास होना चाहिए था, परन्तु परिचमीय 
शिक्षा की नई शेशनी के सामने धमे की जो कुछ 
उन्नति हुई हा, विवाद की अवदय दे! गई; शान्ति 
MC इन्साफ का राज्य at गया, रोर Me बकरी 
एक घाट पानी पीने लगे; रेलें बनौं, तार और 
डाकघर खुले; vaaia (Export) और इम्पोट (101- 
port) की aah हुई; समाचारपत्र, WIFI, 
पुस्तक र पुस्तिकाये', दिन दूने रात चोगुने 
बढ़ने लगे; बड़े बड़े शिक्षाभवन भी बने; परन्तु देश 
की आर्थिक अवस्था कहाँ तक सुधरी ? कठिन प्रश्‍न 
है। परन्तु इसमें Rs सन्देह नहीं कि अब भी इसकी 


, बहुत हीन अवस्था है; उन्नति जो कुछ हुई हा । 


सारांश यह कि हमारे समाज का शेग 
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आर्थिक है, न कि धार्मिक | कोई थी रिक्षा-प्रणाळी 
हा, यदि वह. बहुत ऊँचे उदेश रखते हुए भी 
जाति की आर्थिक दशा सुघारने मे असमर्थ 
है तो वह अपने उददेश. मे थोड़ी ही दूर तक सफल 
होगी | (Spiritualism) के प्रेमी चाहे. हम से नाराज 
हो जायें, परन्तु कहना पड़ता है कि धर्म की मात्रा 
बहुत कुछ हो चुकी, अब अर्थे की प्रावश्यकता है। 
धमे में उन्नति ad ही के साथ होगी; पेट भरने 
ही पर भजन में भ्यान लगेगा, पहले नहीं | 

कहने का यह तात्पर्य नहीं कि शिक्षा का यही 
कोरा उद्देश हो कि युवक मेहनत मज़दूरी के योग्य 
बनाये जायं । उद्देशा यह हा सकता है कि देश के 
उद्धार के लिप उसकी डत्पादन-शक्ति बढ़ाई जाय 
At उससे समाज के उस अङ की सहायता की 
जाय जा इस कार्य में अशक्त है । पेसे उद्देश का 
पूरा करना बहुत कठिन है । केवल धनेपाअेन के 
उद्देश को सामने रखने से हमारे देश की वही 
दशा AUT जो आज कळ ATT की हा रही है । पक 
तरफ से हड़ताल, बलवा MT अशान्ति और दूसरी 
तरफ से लोभ AC घणा | परन्तु आशा की जा 
सकती है, कि वास्तविक धर्म की, सम्प्रदाय की नहॉ- 
शिक्षा साथ साथ दिये जाने पर धनेापाजन की इच्छा 
ग्रोर योग्यता a हुए भी इतने त्याग की मात्रा ह 
जाय कि हम उस धन से अपने अशक्त भाइयों की 
सहायता कर सक | 

dara जी ने सामाजिक राग का ओर ही 
निदान पहचाना । आप का विचार है कि सरकारी 
शिक्षा-प्रणाळी ने वेदिक धमे का अच्छो तरह हास 
कर दिया | उनका विचार है कि डी. प. वी. कालेज 
(D.A.-V.College) कितने ही खुल जाये, उनसे इस 
प्राचीन धमे का उद्धार नहीं होगा । यह तभी at 
सकता है जब कि प्राचीन दिक्षा-प्रणाली भी फिर 
से इस कलिकाल मे जन्म ले । 

निवेदन यह है कि वैदिक धमे का हास हुए थोड़े 
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दिन नहों हुए । बुद्ध काल के पहले ही यह दशा हा 


चुकी थी । हम ता समभे है कि अँगशेज़ी शिक्षा ने 
आय्य समाज के मूळ सिद्धान्तो की उन्नति करने 
में कुछ सहायता ही दी है + हाख प्राचीन प्रथाओ का 
अवदय हुआ है-ग्रोर यह प्रकृति का नियम है — 
परन्तु धमे के कुछ Hel ने उन्नति भी की है। 
सुसल्मान-राज्य के बिगड़ने पर हमारे कमे बहुत कुछ 
भ्रष्ट हो गये थे; हममे स्वार्थ, लोभ Are मत्सरता 
आदि दोष आ गये थें। अँगरेज़ी शिक्षा ने इख ओर 
हमारी दृशा का बहुत कुळ सुधारा है। देश-लेवा 
करने के लिए यद्यपि बहुत से नेता नहा निकले, परन्तु 
जितने आप देखते हैं, वे अँगरेज़ी शिक्षा की ही 
सन्तान हैं । 
यदि वैदिक धर्म का उद्धार करना ही गुरुकुल 
का उद्देश था, तो यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि 
इस संस्था ने उसको पूण करने में बहुत कुछ सफ- 
लता प्राप्त कर ली है । संस्कृत का प्रचार अधिक 
हाने लगा है | वेद में कलिकाल की सभ्यता के बीज 
ढूँढ़ने में गुसकुळ के स्नातक तत्पर हैं। वेदिक धर्म 
का प्रचार करने के लिए बहुत से उपदेशक अपना 
आत्म-समर्पण कर रहे हैं । यदि तुलना की जाय ते 
गुरुकुळ की उन विश्वविद्यालयों से बहुत कुछ 
समता है जो फ्रांस की राज्य-क्रास्ति के पहले यारप 
में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए स्थापित थे | 
परन्तु क्या आज कल किसी विश्वविद्यालय का 
किसी ख़ास धर्म या सम्प्रदाय के प्रचार करने का 
उद्देश हो सकता है ? समय की गति का देखिण्‌। 
पश्चिमी सभ्यता & चाहे जितना भळा या बुरा 
कहिए, इस समय वही संसार में अखण्ड राज्य कर 
(रही है । कहाँ कहीं किसी भाग्यवान्‌ कोने में आप 


की वैदिक सभ्यता का राज्य हे | विश्वविद्यालय का . 
उद्देश AJAR शक्तियां È विकास करने का है। 


इसका Wat कभी किसी धर्म या सम्प्रदाय की 
agit वायु में फळ फूल Ü सकता। इसके 


लिए स्वतन्त्र विचार-बायु चाहिए । हां, गराई y 
की तरह खञ्चालकों का यह RAA अवश्य है| 6 
उस पोधे को कुवासनाओं के जहरीले कीड ३ 
ama Mt अपने तन मन धन से उसके ह) 
सोंचते रहे | Ba 
उद्देश के विषय में मत-भेद होते हुए भो काथ 

प्रणाली में बहुत कुछ अझुकरण करने योग्य बा! m 
पाई ज्ञा सकती हैं । गुरुकुल एक ऐसी ही संस्था है| बड़ा 
शिक्षा के चार अङ है-रिक्षक, शिष्य, Reta बाल 
और शिक्षा | शिक्षक के लीजिए । शिक्षा के कुछ हो vee 
उद्देश कागज पर लिखे हां, उनको पूणे करा] कर 
शिक्षक की येग्यता पर ही नहों उखके चरित्र | इतः 
भी निर्भर है । यदि शिक्षक निष्काम-बत की धारण इतः 
किये हुए अपने शिष्यां की खेचा मे तत्पर है| विरो 
यदि उसका व्यवहार पेमसय है, यदि सेवा के बद? 

वह केवळ भक्ति का ही प्राथों है, यदि किसी fire 
सम्प्रदाय या ज्ञातिविशेष मे बँधे हाने पर भी Tail रवर 
विचार स्वतन्त्र हैं, ता उसके शिष्य भी उन्हीं गुणे शिषः 
का अनुकरण करेंगे | विश्वविद्यालयों की की] या 
बढ़े; देश का भला हो ओर नये सेवकों की कमी" भवि 
रहे | हमारे सरकारी शिक्षकों की cga देखिए| ary 
इने गिने tal को जाने दीजिए । अधिकतर क्या पूर्वी प्रेम 
निर्दिष्ट गुणों से विभूषित हैं ? वे शिक्षक का काग शड 


-जोविका के लिए करले हैं, यह ast कि उन 


वास्तव में शिक्षा या शिष्य से प्रेम है । पढ़ाई का सम लिए 
खतम हुआ; शिष्य इधर, शिक्षक उधर | कुछ समग समा 
के बाद एक दूसरे को पहचानले भी नहों। फि है, 
कैसे सरकारी शिक्षकों के शिष्य सरकारी नोकर) खेळ 
तलाश न करें, कयो उनमें से इतने कम ANAA) समः 
निकले और क्यों न इतनी अधिक कमी देशां-सेवकी मिल 
की भारतवप में रहे ? नस 

wel शिक्षकों के दर्शन से थके हुए Ree करर 
साहब गुरुकुल का देख कर मुग्ध हा गये थे। यह चरि 
शिक्षकों के आचरण ओर उनका reat के afd] सक 
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व्यवहार असुकरणीय है । संसार के एक कोने मे, 
ah हिमालय की छाया में, गड़ा के तट पर, चे एक 
St) आदी की खाज में अपना जीवन समर्पण किये हुए 
उसके| हैं। फिर क्यों न उनके शिष्य gel की तरह 

सेवाभिमानी, सच्चे ओर आत्म-संयमी निकले ? 
काये| बालक नये पौधे की तरह हैं । जिधर चाहे आप 
| बा उन्हें झुका दें | हमारे स्कूलों और कालेजो मै यह एक 
था है| बड़ा भारी दोष है कि उनमे पढ्नेवाले नवयुवक या 
साल] बालक सच्चरित्र Heat की निगरानी में नहँ 
BA रहसे। उनके अपने अध्यापकों के चरित्र के अनुः 
कर| करण करने का समय ast मिलता। बदलियाँ 
AM) इतनी हुआ करती हैं। एक शिष्य ५ घण्टे के अन्दर 
| इतने गुरु बदळा करता है कि किसी की ओर उसकी 
[र है| विशेष श्रद्धा नहीं होती । 
बद यही कारण है कि आज कल हमारे सरकारी 
किस शिक्षालयें में Discipline कै प्रश्न ने बड़ा जार बाँध 
Sei रवखा है | यहाँ प्रेम नहीं, भय का बन्धन है । र, 
गुण शिष्य उसके तोड्ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 
कीत क्या हड़ताल इत्यादि सामाजिक रोग हमारे दुर्गम 
मी भविष्य के सूचक नहीं हैं ? दवा यह wel है कि वे 
खिए|| बन्धन ओर भी जकड़ दिये जायँ। यह नव युवक 
पू प्रेम के कच्चे धागे से ही बँधे रह सकते हैं, भय की 
काग eet से नहीं | 


संस्था ही मे इस sa का पालन हा सकता 
। फि है, जहाँ शिक्षकों की अध्यक्षता मे शिष्य दिन रात रहे; 
क| खेळ या पढ्ने के Ste कर ग्रोर किसी व्यसन में 
र| समय व्यतीत न हो; भोजन शुद्ध और निरामिष 
वै| मिळता हो; और, शहरों की पतित चायु फटक तक 

न सकती हा । हो सकता है कि इस उद्देश का पूणा 
तूस करने के प्रयत्न में बालकों की शिक्षा या उनके 
यह Wages मे कमी रह जाती atl कहा जा 
प्रति| सकता है कि गुरुकुल के शुद्ध विचारो के जळ से 


fea इये नव स्नातक शहर के घोखेबाज़ों या 
पेशागरों से न बच सकेंगे । छिद्रान्वेषक यह भो दाष 
निकार सकते हैं कि स्त्री-जाति के दर्शन न करने के 
कारण वे उनकी न माळूम क्या समझने लगते हे । 
यह अन्तिम दोष शुरुकुछ के लिए एक कठिन TA 
है । अब गुरुकुल के बाहर पर्यटन करने के लिए 
छात्रों का आज्ञा तो मिलती ही है । इल लिए यह 
तो हो ही. नहीं सकता कि उनके स्त्री-जाति के 
दशन न मिळते at । फिर यह नहीं समभ में आता 
कि स्त्रियां का क्यों इतना बहिष्कार किया जाता है | 
क्या वे उच्च विचार की सच्चरित्र महिलाओं को 
माता या बहिन के रूप मे नहीं देख सकते ? कम से 
कम इतना तो अवश्य होना चाहिए कि छाठो कक्षा 
के बालकों को पढ़ाने के लिए अभ्यापिकायें ही नियत 
दों । वे दी अपनी माँ या बहिनों से छुटे हुए बच्चों के 
नव कुसुमित हृदयो को प्रफुछित रख सकती हैं । 

रूसो का यह विचार कि शिष्य अकेला ही प्रकृति 
की सेवा में रहे, उसकी उन्नति का अवरोधक È | 
परन्तु यह माना जा चुका है कि छात्राचस्था की 
कुछ अवधि तक बाळक-समूह अवशय प्रकृति की 
गोद मे रहे गुरुकुल फा निर्जन स्थान में स्थापन 
करना इस इद तक ज़रूरी है; परन्तु सामाजिक 
विचार इस कारण अधूरे ही रह जाते हैं । दूसरा प्रश्न 
आर्थिक उन्नति का है। यदि वैदिक धर्मे के उद्धार 
करने का ही उद्देश दो तब ते इमको शुरुकुल से 
कोई भंगड़ा नहो, परन्तु यदि देश की व्यावसायिक 
दशा को सुधारने के लिए भी स्नातकं को तैयार - 
करना है तो यह परम आवश्यक है कि गुरुकुल का | 
डन Tati से घनिष्ठ सम्बन्ध हो जा व्यवसाय के 
केन्द्र हँ | A 

गुरुकुल के शिक्षालय का तात्पय भी अनुकरणीय 


है । इमारतें इस ढङ से बनी हैं, विद्याथियां की | 
संख्या जिस हिसाब से बढ़े, उसी हिसाब aa 
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जगह भी बढ़ा S । इमारतों को सोने का पिँजड़ा 
बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। विचार केवल 
इस बात का रबखा गया है कि वे उपयोगी हा । एक 
कक्षा के बालक एक ही कमरे मे रहते हैं, पक ही 
aia भाजन करते हैं, are एक ही समय पूजन 
करते हैं; इससे पारस्परिक प्रेम जितना बढ़ सकता 
है इसका अनुमान वे ही पाठक कर सकते हैं जिनके 


अपनो छात्रावस्था अकेले ही पढ़ कर बितानी 


ड़ी ar । Zs 
५ गुरुकुल की शिक्षा-पद्धति के विषय में बहुत 
कुछ कहने सुनने की जगह 21 यदि वैदिक या 
सनातन-धमे का उद्धार करना या किसी सम्प्रदाय 
के लिए उपदेशक तैयार करना ही Hal का उद्देश 
होता तब ते उन पर खंसार को इतना ध्यान देने की 
आवश्यकता न हाती ; परन्तु कुलों के गुरु गुरुकुल, 
काँगड़ी, की पाव्य-विधि से ते यही माळूम होता है 
कि पदिचिमी सभ्यता के विरोधी होते हुए भी वे 
भौतिक शास्त्र, कृषि-शास्त्र, . पाइचात्य-दशन, 
रसायन-शास्त्र, इत्यादि विषयें का अपने पाठ्य-क्रम 
में जगह देते है ग्रेर ऐसा होना भी चाहिए । आर्य- 
समाज के लिए ते इस दशा मे क्या, यदि काई भी 
पर्चिमीय शास्त्र न पढ़ाये जाते, ता यहद संस्था सर्वथा 
डपयेगी हा सकती थी । प्रश्‍न यह है कि संसार मात्र 
की उपयोगिता के लिए इसमे कद्दाँ तक कमी है । 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि गुरुकुल के सब्चालकों 
ने हिन्दी-द्वारा पश्चिमीय शास्त्र पढ़ा कर सिद्ध कर 
दिया है कि हिन्दी इतनी गरीब नहीं जितना कि कुछ 
सञ्जन इसके विषय में अनुमान करते हैं । इसलिए, 
वे हिन्दी द्वारा रिक्षा दे कर, देश की एक बड़ी 
भारी सेवा कर रहे | i 
परन्तु क्या कारण है कि स्नातकोां ,की हिन्दी 
उतनी मुह्दाविरेदार भर सरळ नहीं हाती, ओर 


'उनकीा साहित्य का उतना ज्ञान नहीं हाता जितनी 


उनसे आशा की जाती है। हमारी समक में ता यह 
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आता है कि संस्कृत तथा AAN के अध्ययन | कृषि 
अधिक समय दिया जाता है और हिन्दी-साहित्य के 
लिए यहाँ भी जगह नहों | उदाहरण के लिए Ring) 
ही की प्रणाली लीजिए -- | कसी 
दशम श्रेणी में रामायण तुलसीकृत के कुछ भा! 
बालकों को पढ़ाये जाते हैं। उसके पहले adan) : 
साहित्य के कुळ चुने हुए ग्रन्थ जैले-डुगादास, भारत. 
भारती, मुद्रारा्षल, सत्यहरिरचन्द्र इत्यादि | बस, 
हिन्दी यहाँ तक है । रुनातक-परीक्षा के लिए हिन्दी 
साहित्य की कोई आवश्यकता नहो है । संस्छृत(उपये 
की ओर देखिए । पुस्तकों के नाम देखने से तो यही हैं। र 
मालूम होता है कि दशम श्रेणी तक छात्र इतनी 
अधिक संस्कृत में योग्यता प्राप्त कर लेते हैं जितनी| वष: 
कि कदाचित्‌ हमारे विद्वविद्याल्यां के Agee क्षे) म्व 
नसीब agi होती Ae स्नातक BA पर ar सब 
दिक तथा संश्कृत-साहित्य के year पण्डित है| ईसा 
जाते हैं । हमके अपने विश्वविद्यालयों में पाठ्य-करा| धमार 
के भारी हाने की बहुत रिक्ञायत है; हमको ato ए॥ कोरे 


'की परीक्षा के लिप तीन ही विषय खळ जाते ह| 3 


परन्तु गुरुकुल मे वेदिक-साहित्य, संस्छत-लाहित्य| घनिष्ट 
दर्शन और Antst—a चार विषय अनिवार्य हैं| दशन 
पर्याय-विषयां में आये-सिद्धान्त, पश्चिमीय-दशन| खिळ 
इतिहास ओर अर्थशास्र, रसायन, कृषि, गणित ग्रा| कै लि 
पाली में से एक आप पसन्द कर छे । हिन्दी के लिए |परिरि 
यहाँ भो जगह नहीं | सुधाः 
इस पाख्य-क्रम का क्या परिणाम हा, यदि De आचः 
कुल के बाहर इसका अनुकरण किया जाय । वैदिक) हेरे 
साहित्य से वैदिक-घमे का चाहे जा कुछ उद्धार दै) We 
भारतवषे के पेट का उद्धार वेद के मन्त्र कहाँ तश १ की 
कर सकेंगे ? यह प्रश्न हमारे ऐसे मोटी बुद्धि वार्| प सर 
की समभ में act आ सकता | माना कि आपके सात्‌ 
sima पढ़ने का मोका है; परन्तु छात्र १ पेनाइ 
दिमाग पसारी का थेला ता है नहीं कि उसमे TTT 
मसाले भरे जा खक | पाँच अनिवाय विषयों कै सांग 
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aft या सायन पर कैसे उनकी वास्तविक IA- 


| कारण है कि संस्कृत तथा वैदिक-साहित्य छोड़ कर 
सी उपयोगी विषय में शुरुकु कै स्नातक योग्यता 
प्राप्त करते हुए नहीं दिखाई देते । 
थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे विश्व- 
| विद्यालय इस पाख्य-क्रम का स्वीकार करल । ते क्या 
परिणाम हा ? अँगरेज़ी-लाहित्य का वोझ उतना भारी 
| नहीं है; अँगरेज़ी भाषा हमारी मातृ-भाषा से कम 
egal उपयोगी नहीं है; तिस पर भी हम उससे घबरा रहे 
[ यही हैं। यदि अँगरेज़ी के साथ साथ प्राचीन साहित्य की 
इतनी पूरी गठरी भी सिर पर रख दी जाय ते कदाचित्‌ बीस 
Had] वष ब्रह्मचय्य-पाळन करके उठा सकें । यां ता अस- 
zal म्व है । ओर यह सब किसलिए ? वेदिक धर्म का 
ते| बब उद्धार at । Be हिन्दू, मुसलमानों ओर 
उत है| रसाइये के बीच क्‍या कम देपभाच है। फिर ते 
am| घमासान युद्ध ही हा । और आर्थिक उन्नति? इसकी 
० ए॥ काई mazara नहीं, क्योकि संसार असल्य है । 
ते हैं| geno के मद्दाविद्यालय-विभाग की शहरों से 
[हिल घनिष्ठ सम्बन्ध रखना चाहिए। निजेन स्थान में 
हैं| Rae के argia रुकते हें । कविता के फूल 
द्ृशन| खिल सकते हैं, परन्तु सांसारिक विषयो का समकाने 
त ग्रो( कै लिए विद्यार्थियों के मिल के gt A छुन से 
लिए | परिचित कराइण । तभी वे देश की आर्थिक दशा के 
सुधारने के योग्य होंगे । धर्म में उन्नति अवश्य हा, 
Te आचरण शुद्ध हॉ । सेवा, सत्य, WC सद्व्यवहार 
दिक) मारे देश के रल हैं; ये मलिन न होने पाव | 


| १ सत्ययुग में काम चला है, न अब चलेगा | 
nat] जातकों का देश की आर्थिक उन्नति करने के योग्यं 


दोय का हो! या न ari ` ; 
साथ Fin: .._- कालिदास कपूर 


पेनाइए । भारतवर्ष का भला इसी में है, किसी सम्प्र- 


जैन स ष्यसि अव्यd्मपदच्कीर्शपर प्रा । ९५ 


जेन सूत्र और बौद्ध मत के ग्रन्थ - 


धम्मपद्‌' की परस्पर समता 


AAi ह संसारचक्र बड़े वेग से चला जारहा 
ae हे । एक एक क्षण में भूत पर्याय-का 
|: नाश, नूतन पर्याय की उत्पत्ति हो 
Mem रही है । अनन्त काळ इसी अकार 

व्यतीत हुआ, भविष्यत्‌ में अनन्त काळ 
व्यतीत होगा, अपितु जिस समय जा जीव विद्यमान होता 
है उस समय उसका वह वत्तमान समय कहा जाता है| उसके 
पश्चात्‌ भावी (होनेवाले) जीव को भूत काळ में रखते हैं । 
आगे होनेवाले समय को भविष्यत्‌ काळ कहते हैं । तात्पय्ये 


यह सिद्ध हुआ कि इस अनादि संसारचक्र में भूत १, 


भविष्यत्‌ २ और वत्तमान ३ यह तीनों समय वत्तं रहे हैं । 


आत्मा चेतना लक्षणवाळा हे । शेष द्रब्य जड़ता-गुण से 


युक्त हैं । इसीलिए उन gett को यह आत्मा अपनी ज्ञान- 
शक्ति या क्रियाग्रो के द्वारा अपने उपयोगी बनाता है | 
सहस्रों कायं उन द्रव्यो से लेता है । किन्तु जैन-सूत्रों में 
daa के gear दो भेद प्रतिपादन किये गये हैं । 
जैसे कि--ग्रल्पज्ञ (gay) और सर्वज्ञ । अपितु सर्वज्ञ 
आत्मा अपने ज्ञान में तीनों कालों के पर्यायों को सदैव 
प्रत्यक्ष देखता है। 

aag (छुझस्थ) आत्मा इन्द्रियों द्वारा कुछ प्रत्यक्ष, 


शेष अनुमान, उपमान श्रार आगम प्रमाण स॑ अपने 
ग्रभीष्ट पदार्थों का निर्णय करते हैं। * जैन ure में 


अनुमान प्रमाण के अनेक भेद प्रतिपादन किये गये हे का 


जिनसे अपने चिंतित पदार्थों की सिद्धि होती है । भूत काळ 
के निर्णय के लिए उत्तम विज्ञान की भ्रत्यन्‍्त आवश्यकता है। 
उस विज्ञान द्वारा पूर्वे वृत्तान्तो का भलीभांति निणय 
हो जाता है | अपितु पूवे परिचय के लिए शास्त्र या वास्तुक 
विद्या द्वारा बनाये गये गृहादि के देखने से पूर्व वात्ताँओं 
का भलीर्भाति पता लग जाता है। जैसे धन के लिए 


-lagha द्वारा जैन सूत्र का प्रमाण-विषय देखे Li 
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अथ-शाखत्र हैं और नीरोगता के लिए वेद्यक-शाख | भविष्यत्‌ 
काल के शुभाशुभ देखने के लिए ज्यातिःशास्त्र हे । उसी 
प्रकार प्राचीन समय के Aaa के लिए धमे-शास्त्रा में 
चरितानुवाद में आये हुए ऐतिहासिक वृत्तान्त मुख्य साधन 
हैं। उन इतिहासों से यह पता लग जाता हे कि जिस समय 
इस इतिहास में आये हुए वृत्तान्त की रचना हुई थी उस 
समय de में लोगों का आचार-व्यवहार, कळा-कोशळ 
केसा था, और किस महर्षि के समय में इसकी सृष्टि 
हुईं । जब एक ऐतिहासिक वृत्तान्त दो मन्थो में उपलब्ध 
होता हे तब उन ग्रन्थों के रचना-काळ पर विचार करना 
पड़ता हे | किस (कर्ता) ने किस ग्रन्थ का अनुकरण किया 
(है, यद्यपि इस विषय में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं 
तथापि: विचारशील पुरुष उन कठिनाइया को सहते हुए 
अपने कायं में उत्तीण होते हैं। क्योंकि जब वे दोनों 
ग्रन्थों को निष्पक्ष-दृष्टि से अवलोकन करते हैं तब उनको 
HIRUP का उसके वाक्यों से पता लग जाता है | 
में आज ऐतिहासिक gard की खोज करनेवाले 
सञ्जनों के सन्मुख एक ऐसे विषय को रखता हूँ कि जिसकी 
खोज करने से भव्यात्माओं को जा ग्रभीष्ट लाभ है उसकी 
प्राप्ति होगी । 
श्री भगवान्‌ महावीरस्वामी को आजदिन २४४४ या £ 
२४४८ वा वपं निर्वाण हुए हुआ । इतिहास में लिखा है कि 
इसवी सन्‌ के ४६६ वष पहले जैनियों के २४ बे तीर्थङ्कर 
महावीरस्वामी का जन्म और १२७ वर्ष पहले महावीर- 
भगवान का निर्वाण हुआ और ईसवी सन्‌ के ६२३ वर्ष पहले 
गोतम बुद्ध का जन्म तथा ५४३ वर्ष पहले बुद्ध की 
रत्यु हुई । 
इस लेख से यह स्पष्टतया सिद्ध हो गया हे कि श्री 
भगवान्‌ महावीरस्वामी के समय में बुद्ध ने wy प्राप्त की 


* रायळ एशियाटिक सोसायटी, cea, के जनवरी 
१३१७ के जरनळ में मि० एस० वी० वेंकटेश्वर ने महावीर- 
स्वामी का निर्वाण ४३७ मसी से पहले या ४७० आनन्द- 
विक्रम से पहले समय सिद्ध किया है । इस गणना के अनुसार 
महावीर प्रभु का निर्वाण-समय आज़ दिन २३४४-५६ 
वत्तं रहा है, क्योंकि निर्वाण-समय दीपमालिका से प्रारंभ 

होता है। 
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आर बुद्ध कुछ समय तक श्रीभगवान्‌ महावीरस्वामी | 
समय में उपदेश भी करते रहे। कई इतिहास-लेखकों का | 
मन्तव्य है कि प्रथम बुद्ध ने श्रीपाश्वेनाथ प्रभु के 
“पिहिताश्रव” नामक मुनि के पास दीक्षा धारण की थी ip 
इस कथन से सिद्ध हाता है कि बुद्ध ने बहुत सा जेनमत का | 
अनुकरण करके अपने मत की नीव डाली । इसी कारण पे | 
बहुत सी बुद्ध की वार्ताएँ जैनमत के अनुसार कधन al 
गई हैं । बुद्ध के शिष्यों ने भी इस बात का अनुकरण किया | 
है । अर्थात्‌ जैन-शास्रों से गाथाएँ या पद या शिक्षाएँ उद्धत | 
करके 'बुद्धदेव की शित्ताएँ? ऐसे नाम से बहुत प्ले ग्रन्थ | 
निमाण किये हैं । 

बुद्ध के धर्म-ग्रन्थों की नामावली में एक “धम्मपद! 
नामक भी शित्ता-ग्रन्ध है। यह MAAT भगवान्‌ महा- 
वीरस्वामी के प्रतिपादन के किये हुए श्रीउत्तराध्ययनसूत्र 
के आधार पर बनाया गया हे । यद्यपि उस ग्रन्थ में न्य | 
जैन सूत्रों का भी आश्रय लिया गया है किन्तु “धम्मपद? का 
बहुत सा भाग श्रीउत्तराध्ययनसूत्र के आधार से निर्माण 
किया है । 

gè fro बनारसीळाल यार जैन बी० एस० सी, 
(ग्लासगो) gao mo go vao इ्जीनियर से यह 
अन्थ प्राप्त हुआ । जब इस को आद्योपान्त पढ़ा तो यह| 
स्वतः, ही सिद्ध हा गया कि--यह- ग्रन्थ जैन-शाख्ों के 
आधार पर बनाया गया है या यां कहिए कि इसकी सृष्टि 
जैन सूत्रों की सृष्टि के पश्चात्‌ की है और जैन सूत्र ही 
इसकी सृष्टि के कारण हैं । अब विद्वजनों के प्रमोदार्थ कति- 
पय गाथाएँ दोनों ग्रन्थों की sga की जाती हैं | यद्यपि यह 
पूर्ण न्थ जेन सूत्रों की ही शिक्षाओं से aaga किया | 
गया है, किन्तु यहां पर केवळ उदाहरण मात्र ही लेख 
लिखा गया है। आशा है, भव्य जन इसकी उत्पत्ति का| 
अन्वेषण करके ( कि--किस संवत्सर में, कब--कहाँ पर | 
किसने इस अन्ध की रचना की हे ) सत्यान्वेपी पुरुषों के 
सन्मुख रख के कृतार्थ करसे । 


जैन ga 
९१) मासे मासे उजा वाले कुसग्गेणं तु भुंजए ं 


न सो सुअक्खाय धम्मस्स कल अग्घद सोळसिं॥ | 
(जेनशास्त्र) उत्तराध्ययन सूत्र, अध्याय ९, गाथा १४ | 


पुरुष 
जय 


IE 


o E 
, ~ 


भावार्थ--मास मास के अन्तर में जा अज्ञानी पुरुष 

कीं का | कुशाम्र प्रमाण भोजन करता हे, वह उसका तपश्रत और 
i s = = 

भु | वारित्ररूप धर्म के पोडशवे भाग प्रमाण को भी प्राप्त नहीं 


बौद्ध ग्रन्थ 
मासे मासे कुसग्गेन बालो YAT भाजनं । 
न सो aga घम्माणं कलं ma सालसिं॥ 
$ धम्मपद | वाळवर्गा ९, गाथा ११ 
इस गाथा का भी भावार्थ उत्तराध्ययन सूत्र के ३ वें 
| प्रध्याय की ४४ वीं गाथा के अनुकूल है । कुछ वर्ण-विपर्यय 
| करके गाथा वैसे ही धम्मपद में गृहीत हुई है । 
जेन सूच 
(२) जा सहस्सं सहस्साणं संगामे gag जिणे 
रागं जिणेज्ज अप्पाणं एस से परमो जश्रो ॥ 
उत्तराध्ययनसूत्र, Ho ३, गाथा ३४ 
भावा्थ--जो पुरुष संग्राम में दश लाख पुरुषों को 
जीते ओर एक पुरुष अपनी आत्मा को जीते, दश लाख, 
पुरुषों के जीतने की अपेक्षा आत्मा के जीतनेवाले की परम 
जय है, अर्थात्‌ आत्मविजयी की परम जीत हे | 
बौद्ध ग्रन्थ 
aia या सहस्सं सहस्सेन सङ्गामे मानुसे जिने । 
दृष्ट] ` एक च जेय्यमत्ताणं aa संगाम जुत्तमा ॥ 
aå धम्मपद । सहस्सवग्ग ८, गाथा ४ 
यह गाधा भी श्रीउत्तराध्ययन सूत्र की गाथा का भ्रचु- 
| करती है और इसका भावार्थ वही है जो उत्तराध्य- 
Marat गाथा का भावाथ है। कुछ ही वणं इतस्ततः 
` कके गाथा ज्यों की त्यों रखी गई है। 
| जेन सूत्र 
(३) जहा पोमं जले जायं ना वलिप्पइ वारिणा | 
एवं अलित्त कामेहि तं वयं बुम माहणं ॥ 
उत्तराध्ययनसूत्र, Ao २४, गाथा ॥२७॥ 
'भावाथे-_जैसे पञ्चकम जल में उत्पन्न होकर फिर s 
| में लिप्त नहीं होता उसी प्रकार जा पुरुष विषय-विकारों से 
; a उसी को हम “ब्राह्मण” कहते हैं अर्थात्‌ ह विषयः 
से nega रहता है वही ब्राह्मण होता है । 
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बौद्ध ग्रन्थ 
वारियोक्खर पत्तेव आरगो रिव सासया । 
N ~ A . डि 
या न लिम्पति कामेसु तमहं af ब्राह्मणं ॥ 
WATE | NAUT २६, गाथा १९ 
इस गाथा का भी सारांश उत्तराध्ययनसून्र के पूवोक्त 
गाथा के श्रनुकूळ है ओर ब्राह्मण के लक्षण भी उसी गाथा 
के अनुसार कथन किये गये हैं। 
A 
जन qa 
(2) जहित्ता पुन्वसंजागं नाति संगेय बंधवे । 
जो न amg एएसु तं वयं बूम माहणं ॥ : 
उत्तराध्ययनसूत्र । ग्र २४, गाथा २६ 
भावार्थ--जा माता पिता आदि तथा ज्ञातियों के 
-सम्बन्ध को छोड़ कर फिर उन्हीं संयोगों में आसक्त नहीं 
हाता उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि संयोगी पुरुष 
संयोग में ही लिप्त रहता है | 
बौद्ध ग्रन्थ 
asa संयाजन Sat या वे न परितस्सति | 
agi विसज्सुत्त तमहं af ब्राह्मणं ॥ 
WATE । 'वग्ग २६, गाथा IY 
इस गाथा का भी भावार्थ ऊपर की गाथा के अनुसार 
~ a a > 
है। केवळ शब्दों का ही परिवत्तन किया हुआ है जैसे कि-- 
'जहित्ता? के स्थान पर लिखा'--पब्वसंजोगं? के स्थान पर 
“सव्वसंयाजनं!---'न ang’ के स्थान पर “न परितस्सति' 
इत्यादि । किन्तु अजुकरण उत्तराध्यय्रन-सूत्र की गाथा 
का ही है। 
जैन सच 
(x) ए ए पाउ करे बुद्ध जेहि हाइ सिणाइश्रा । 
aa कम्म विणिसुक्कं त॑ वयं दूस माहण ॥ 
उत्तराध्ययनसूत्र, He २४, गाथा ३४ 
भावार्थ-इस प्रकार बुद्धदेव अर्थात्‌ तीथेक्डर महाराज ने 
हे और AS 
प्रकट किया है कि जो स्नातक होता है और सवं कमे से 
3 3 ९ è 
2 ¢ तात्पय्य यह 
रहित हाता है। हम उसी को 'ब्राह्मण' कहते Šli ae 
` कि केवळ ज्ञान के भारक का नाम ही. स्नातक या 


ब्राह्मण है | 


x 
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बौद्ध ग्रन्थ 
उसभ पवर वीरमहेसिं विजीताविनं । 


अनेज नहातक बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
धम्मपद । वग्ग २६, गाथा ४० 
इस गाथा का सम्बन्ध भी श्रीउत्तराध्ययन की गाथा 
के साथ है किन्तु 'बुद्ध' के स्थान पर “उसभ? ( ऋषभं ) 
ग्रहण किया गया है ओर “सिणाइओ” के स्थान पर 'नहा- 
तक? ग्रहण किया हे, “सब्वकम्मविशिमुक्क! के स्थान पर 
“विजिताविन’ शब्द ग्रहण किया है इत्यादि । 
इनके श्रतिरिक्त जैन सूत्रों की कतिपय mari के 
केवळ पाद्‌ ही ग्रहण किये गये हैं जैसे कि-“ तसे सुथावरे 
सुय” (उत्तराध्ययनसूत्र, Ho १९, गाथा ३०) “तसे सुथा- 
वरेसुच”” (धम्म०वग्ग २६, गाथा २३)॥ “समो निंदा पसं- 
सासु” (उत्तराध्ययन-सूत्र अ० १६, गाथा 8१) “एवं 
निन्दा पसंसासु” (धम्मपद्‌। वग्ग ६, गाथा ६) ॥ 
““स॒व्वेसि जीवियं पियं” (Aaga आचाराज्ञ, प्रथम 
ATM, उद्देश तृतीय) इस सूत्र का यह अर्थ है कि सवं 
जीवों को जीवन प्रिय है। इसलिए किसी का घात मत करो ॥ 
“सब्बे संजीवितं पियं” (धम्मपद nea, वग्ग १०, गाथा २) 
वही श्रीआचारागंजी सूत्र का पाद ग्रहण किया गया है। 
“ नवि मुडिएण समणो ? 
(डउत्तराध्ययन-सूल, ग्र २९, गाथा ३१) 
“४ न मुण्डकेन समणो ” 
(धम्मपद । वग्ग १३, गाथा ३) 
“ समयाए समणो हाइ ” ' 
(उत्तराध्ययन-सूत्र, Ao गा० ३२) 
“ समतताहि पापानं समणोऽतिपबुच्चति ” 
(धम्मपद, वग्ग १३, गा० १०) 
“ नाणेण या gut हाई ” 
(उत्तराध्ययन-सूत्र, Ho २४, गा० ३२) 
“ यो सुनांति उभोलेोके मुनी तेन पवुच्चति ” 
(धम्मपद, वरग १६, गा० १४) 


जन सच > 
एगे चरे गणमासणे सयणे एगे समाहिए सिया 


भिक्खू उवद्दाण वीरिए वइ गुत्ते अञ्कत्थ संबुडे ॥ _ 
(सून्रकृताङ्ग, प्रथम श्रुतस्कन्ध, To २, उद्देश २, गाथा १२) 


भावार्थ--भिचु रागद्वेष से रहित अकेला ही 
रौर ASST ही कार्योत्सर्ग करे। AST ही आसन z 
बेठे | ग्रकेळा शयन करे । समाधियुक्त हावे । उपधान तप 


बलवीय करे । वचन गुप्त करने पर अश्रध्यात्म में | 


युक्त हावे ॥ 
बौद्ध ग्रन्थ 
एकासनं एकं सेय्यं एको चरमतन्दिता | 
एको दमयमक्षानं वनंते रमितो सिया ॥ 
धम्मपद | ANT २१, गाथा १६ 

इस गाथा का भावाथे भी पूर्वोक्त गाथा के a 
AJER È । 

इस प्रकार कई एक जैनसूत्रों के आधार से धमप 
निर्मित हुआ 
पीछे बना प्रतीत होता है । कारण यह कि शय्यंभवाचार्य ) 
एक दशवैकालिक नामक सूत्र अपने प्रियपुत्र ( शिष्य) 
के लिए निर्माण किया था, जिस की oma 
७०० गाथाएँ हैं । शब्यंभवाचाय श्रीश्रमण भगवांग 
महावीरस्वामी के ९८ वषे पीछे देवलोक को प्राप्त हुए। 
सो “धम्मपद? के कत्ता ने श्रीदशवेकालिक सूत्र की भ॑ 
बहुत सी mare जेसी की det तथा कुछ परिवत्तंन करे 
ग्रहण की हैं ; जेसे कि-- 

जेन सर्च 

१ जहा दुमस्स पुप्फसु भमरो ग्रावियइ रसं । 

ण॒ य पुप्फं किलामेह से य पीणेइ अप्पयं ॥ 


i भाग ९४ | 


करत 


| 


जीवो 


हे, किन्तु यह शिक्षाग्रंथ श्रीशय्यंभवाचार्य हे = 


कीः 
बाळ 
उस 

पदा 


(3) 


दशवेकालिक सूत्र, अध्याय १, ग्राथा १ 


भावार्थ--जैसे वृक्ष के पुष्पां में अमर रस पीता है 


किन्तु पुष्पां को पीड़ा नहीं देता, अपितु अपनी आत्मा के| य 


We कर लेता है, इसी प्रकार गृहस्थों के घरों से सुनि अमर 


वत्‌ आहार लेकर देश में पर्यटन करे, अमरवत्‌ किसी को 
पीड़ा न देव । 


i बौद्ध यन्य 
यथाऽपि भमरो पुप्फं वण्ण गन्धं अहेठय | 


पले तिरसमादाय एवं गामे सुनी चरे ॥ 
धस्मपद | वग्ग ४, गाथा ६ 
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है व 


है। 


ü 


संख्या २ ] 
= क तत 9२9 
इस गाथा का ग्रथ भी दशवैकालिक सूत्र के प्रथमा- 
W ध्याय की द्वितीय गाथा के अनुसार है । प्रायः बहुत 
म घे शब्दों की भी परस्पर समता है । जैसे कि--भ्रमर 
पुष्फ, यथारस, इत्यादि । तात्पर्य यह है कि दोनों गाथाओं 
का भाव एक ही है। 
जन स्‌च 
(२) seri चरमाणो अर पाण भूयाइ हिंसह । 
dag पावयं कम्मं तं से हाइ कडुआ फळं ॥ 
दशवेकालिक सूत्र, अ० ४, गाथा १ 
अ्रथै---श्रयत्न से चलता हुआ प्राणी भूतों की हिंसा 
करता है, जिससे पापकमे बांधता हे । उसको फिर पापकर्म 
-का कटुक फळ होता है। तात्पये यह कि aaa से चलने पर 
जीवों का घात और पापकर्म का बन्ध हो जाता है ; फिर 
उसका कटुक फळ भोगने में आता है । 
चरंति बाला दुम्मेधा श्रमित्ते नेव अत्तना | 
करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकप्फळं ॥ 
धम्मपद | बाळवगा ४, गाथा ७ 
इस गाथा का भी भाव वही है जो दशवैकालिक सूत्र 
की गाथा का भाव है | क्योंकि अयल से चलने से, तथा 
बालदुमंधा के साथ गमन करने से, पापकर्म को बांधता है । 
उस पापकम का कटुक फळ होता है । इसलिए बहुत से 
पदों की भी परस्पर समता है । ग्रतः भावार्थ एक ही है । 
जैन सूत्र 
(३) हत्यसंजए पायसंजए वायसंजए संजए इंदिय । 
श्रन्कप्पणसु समाहिः्रप्या सुतत्थं च विश्राणइ ॥ 
दशवेकालिक सूत्र, अध्याय १०, गाथा १९ 
भावार्थ-हाथसंयत, पादस॑यत, वाकूस॑यत, इन्द्रियसंयत, 
में रत, सुसमाहितात्मा जो सूत्र और अर्थ 
èr जानता हे वही Arg हाता है । सर्व प्रकार से जा संयत 
सी के| ९ वही भि कहलाता हे । 


बौद्ध ग्रन्थ | 
हाथसंजता पाद संजते वाचाय संजतो सञ्जतुत्तमो । 
भव्मत्तरता समाहिता एको सन्तुसिता TALE भिक्खु ॥ 
i घम्मपद्‌, भिछुवग्ग २९, गाथा रे 


धा १६ 
के 
धमेपद 
चाय के 
चाय गे 
शेष्य ) 
गभा 
mai 
हुए | 
ही भी 
1 करे 


था | a ह 
। इस काव्य में fig के लक्षण वर्णन किये गये हैं, जैसे 


- 
a 


जैन Bete any Sagi Bed Sarg? की 


इस काव्य का भ्र्थ भी पूर्वोक्त जैन काव्य के अनुसार _ 


tion Chennai and eGangotri 


परस्पर समता | ९९, 


कि--हाथसंयत » पादसंयत, वागसयत, ग्रध्यात्म में रत 
OS 
इत्यादि । 


इस प्रकार श्रनेक जैनसूत्रों के आधार पर इस 
“arg? नामक बौद्ध अन्य की रचना हुई है। यदि यह 
कहा जाय कि “धम्मपद? के भ्राश्रय से उत्तराध्ययनादि सूत्रों 
की रचना हुई है, तो यह शंका हो सकती है । किन्तु इसका 
समाधान इस प्रकार से हो जाता हे कि उत्तराध्ययनादि 
सूत्रों में जो ऐतिहासिक कथन हैं और उनमें आये हुए जो 
शिक्षा रूप कथन हैं उनको “घम्मपद? के रचयिता ने संगृ- 
हीत किया है । पुनः जैनसूत्रों की सहस्रो गाथाएँ हैं । «घम्म- 
पद्‌? की केवळ ४२३ गाथाएँ हैं और वे सवे जैनशाख्रों के 
गद्य और पद्य के आधार पर बनी हुईं प्रतीत होती हैं। 
जब 'दशवैकालिक' जैनसूत्र की गाथाओं का भी अनुकरण 
किया गया है तो इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता हे कि यह 
“धम्मपद? जेनसूत्रों के आधार से बना है; केवळ प्राकृत 
शब्दों को पाली का रूप दिया गया हे । 

जब कोई कत्ता किसी ग्रन्थ के रचने की ओर आकः 
पित होता है, तब उसके मन में स्वाभाविक ये भाव उत्पन्न / 
होते हैं कि--यह विषय मेरे सन्मुख सूत्ररूप में तो है, 
किन्तु में इसकी पूणं प्रकार से व्याख्या करके स्वोपयोगी 
बना दू । सो अनुमान से ज्ञात होता है कि “धम्मपद? की 
रचना इसी क्रम पर हुई है जेसे कि-जस्संतिए धम्मपयाइ 
सिक्खे तस्स॑ंतिए विणइयं पउंजे सक्कारण सिरसा पंजलीओ 
कायग्गिए भो मणसा अनिच्चं (दृशवैकालिक सूत्र, अ० ३, 
प्रथमोहेश, काब्य १२) 

इस काब्य का भावार्थ इतना ही है कि जिसके पास 
से धर्मपदों (araga) को सीखे उसकी मन से, वचन से 
और काय से विनय करे, और उसका सत्कार करे--शिर _ 
नमा कर नमस्कार करे, हाथ जोड़े, नित्य ही उसकी सेवा 
करता रहे । ल 

इस सूत्र में धम्मपद? से सिद्धान्तोक्त पदों को ग्रहण 


किया गया हे। बस इसी सूत्र पर “धम्मपद? अन्य की 


रचना हुई प्रतीत होती है; क्योंकि जेनसूत्ना में सिद्धान्तोक्त 
पदो को “धम्मपद? “अज्जपय? 'अज्जवयण” इत्यादि शब्दों 
से ग्रहण किया गया है। इसलिए जेनसूत्रो के आधार पर 
यह शिज्ञारूप भन्थ निमित किया गया हे । इस लेख में 
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a 


केवल उदाहरण मात्र ही दिखलाये गये हैं । “धम्मपद? 
सें काई भी ऐसी शिक्षा नहीं जा जेनशास्तरों से sea नहीं 
की गई इसलिए विद्वानों को उचित हे कि वे भरी 
इस विषय को सूक्ष्म दृष्टि से अन्व्रेषण कर कि यह धम्मपद 
(Aaa) किस समय निमित हुआ है। यदि मुझे इसकी 
वृत्ति उपलब्ध होती ता इस. विषय में में आर भी कुछ 
लिखता । यदि सेरी सम्मत्यनुसार विद्वान्‌ जनां की सम्मति 
हो कि बाद्धमत ने Sana का ही अनुकरण किया है तो 
यह और भी आनन्द का विषय होगा । यदि विद्वज्जने 
की अन्य प्रकार की सम्मतियां हा तो युक्तियां सहित ad- 
साधारण के सन्झुख रख कर सन्तुष्ट करना चाहिए | 
(उपाध्याय जेन सुनि) 
आत्माराम जी | 


जर्मनी में केदी हिन्दु 
स्तानी सिपाही । 


eooor™ सिपाही जो जमनी में कृद थे 
© fe 2 ओर अब रिहा हुए हैं फ्रान्स AN 
@ G) sorsa at लड़ाई में हिन्दुस्तानियों 
WOO की वीरता और युद्ध का बड़ा रोचक 
वृत्तान्त देते हैं । वे बड़े ही नाजुक और कठिन समय में 
ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए पहुंचे । उस समय 
श्रास्ट्रेलिया, केनेडा इत्यादि किसी भी उपनिवेश से सहा- 
यता के लिए कोई भी. न पहुँचा था । बड़ी वीरता के साथ 
हिन्ढुस्तानियों ने अपने आपका समरानळ में Riz दिया । 
उन सोचों में सामना कर, Tet wast के गोळों ने ब्रिटिश 
सैनिकों के दळ विदीण कर दिये थे, हिन्दुस्तानियों ने 
> ब्रिटिश साम्राज्य को age से छुड़ा दिया । 
कंद हुए हमारे सिपाहियों और अफूसरों को जमेना ने 
जो कष्ट दिये हैं, उनका स्मरण करने से खन उबळने लगता 
है । जिस जिस सिपाही या अफूसर से मेरी बाते हुई हैं 
उसी ने इन हृदय-विदारक व्यवहारों का वणन किया है । 
adat a  हिन्दुस्तानियों की राजभक्ति शिथिल करने के 
लिए बड़े उपाय किये, परन्तु हिन्दुस्तानियां ने भूख से प्राण 
त्याग करना, बन्धन में रहना अच्छा समभा । राजभक्ति से 
विचलित न हुए । 
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नाइन्थ भूपाल इन्फुन्टरी के अफूसर जमादार सवाई 
सिंह से में मिला । ये जमेनी से लोटे हैं। जब युद्ध 
आरस्भ हुआ तव ये सब से पहले ANT पहुंचे. और युद्ध 
में कैद हो गये । जब लड़ाई शुरू हुई ये छुट्टी | 
अपने काम पर फौरन वापस हुए । जब इनसे कहा गया | 
कि यहीं हिन्दुस्तान में बने रहा, इन्हें बड़ा दुःख हुआ। | 
कह सुन कर ये २६ अगस्त १६१४ को अपनी रेजीमेन्ट | 
को साथ ले कराची से योरप के लिए रवाना हा गये।| 
कैरो में चार दिन ठहर कर, २६ सितम्बर १६१४ को | 
मार्सेल ( फ्रान्स ) पहुँच गये । चार ही पांच दिन आराम 
करने के बाद मोचे पर भेज दिये गये । वहाँ सिपाहियों की 
बड़ी ही आवश्यकता थी । मेंने उनसे पूछा कि जब श्राप 
मोर्चे पर पहुँचे तो वहां क्या हाळ था । उन्होंने उत्तर दिया कि | 
तीन बाते हमें जाते ही मालूम हुईं (१) wage संख्या 
में अधिक है और हमारी ओर सहायता कम पहुँच रही| 
है, (२) शत्रु का तोपख़ाना इतना विशेष था कि जमादार | 
ने Gar अपनी २१ वर्ष की नोकरी में पहले कभी नहाँ| 
देखा था और अपनी ओर गोळा बारूद का सामान बहुत 
कस था । (३) पळटन और युद्ध-सामग्री की कमी के. 
कारण अपनी फौज पीछे हट रही थी । उसके बाद जमादार | 
ने यह भी कहा कि वे और उनके साथी वहां मेंदान में लड़ने । 
गये थे न कि लड़ाई की बातों पर विचार करने । २६ WAG 
बर को जमनी के तावखाने का जा अनुभव जमादार को ga 
उसे वे अपनी जिन्दगी भर न भूळेंगे । एक बड़ा गोळा जहाँ || 
वे खड़े थे गिर कर फटा और उससे जो मिंट्टी निकली उसमे 
वे दब गये। उनके साथियों ने तुरन्त उन्हें खाद कर निकाला! 
वे कहते हैं कि हफ्तों उन्हें ऐसा मालूम होता रहा || 
मानें वे बराबर नशे सें हैं । २० दिसम्बर को सूर्योदय के || 
समय जमन उसी खाई को तेपों से उड़ाने लगे, जिम | 
जमादार की qaza थी । दोपहर के तीन बजे तक TAT | | 
तोपों ने अपना काम तमाम किया और इन सब को धेर 


चाडे जर्मन ने आकर उनके कन्धे के चांदी के बटन काट लिये | 'माव 
ओर उनकी वर्दी को फाड़ डाला । इस श्रपमान से उन्हें बी | ae 
दुःख हुआ । फिर उन्हें पकड़ कर एक रेळ में भर दिया , गई 
जिसमें वे सात दिन ८ ax काते रहे । जब फौज AK 


~ ~ 


सख्या २] 
À “a o 

aq के लिए दूसरी गाड़ियां निकलती थीं, यह रेल 
az | बहुधा पटरी पर खड़ी कर दी जाती oft | कुळ हफ्ते भर 


i जमादार सवाईसिंह 
; (नमते ने इन्हें सनू १६१४ सें केद कर लिया था । 


ge १३१८ में ये फिर मुक्त कर दिये गये 1) 

लिये | मादार को खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया गया 
बढ़ा | "र सदी से भी उन्हे बड़ा छेश मिळा । क्योंकि वर्दी तक 
दिया |” ड़ डाली गई थी । जब वे और उनके सौ साथी सिपाही 
और कैप Hae गये तो रोज़ाना भोजन के लिए थोड़े 
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से आलू, कुछ आटा और थोड़े चावळ मिळते aida | 
नाम को भी न था। केद में थोड़े ही दिन रहने के बाद | 
ओर भोजन के पदार्थ ईँगलिस्तान के द्या- | 
शीळ Ë और wea सें रहनेवाली हिन्दुस्तानी महि- 
SIA के भेजे हुए आने लगे । पी०एळ० राय, भोलानाथ, 
और गुप्त महाशय की धर्मपल्लियों ने यह सुन कर कि 


उनके कपड़े 


-शिवदर्शनळाळ श्रम्रवाळ, बारिस्टर एट-ळा | 
(ये हिन्दुस्तानी सिपाहियों की सेवा करते थे। ) = 
हिन्दुस्तानी लाग फ्रांस जा रहे हैं एक कमेटी “ईस्टनलीग”, | 
नाम की बनाई थी जिसमें मोज और गरम कपड़े सिपाहियों 7 | 
के लिए बनायें जाते थे -और गरम मसाला तथा देशी 
मिठाई भी बहाँ से भेजने का प्रबन्ध था । यह at सब | : | 
कुछ था, परन्तु जमेना ने ऐसी चाळ चली जिस सेयेसामान | 
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हिन्दुस्तानी af सिपाहियों तक न पहुँचने पाते थे। वे 
लाग एक स्थान से दूसरे स्थान को बार बार बदल दिये 
जाते थे। कुछ दिनां एक जगह और कुछ दिनों दूसरी जगह 
we जाते थे, जिसका फल यह.था कि खाने पहनने की 
भेजी वस्तुयें उन तक न पहुँचती थीं । चालाकी के विषय में 
जमादार सवाईसिंह का कथन है कि संसार में जर्मनों 
का नम्बर अ्रव्वल है । लुधियाने के एक लम्बे चोड़े सिवख 
की वही दशा हो गई थी, जैसा कि वह कहता था, कि किसी 
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परन्तु कुछ दिनों. वे अस्वस्थ थे, इसलिए ३० जून तक | a 
लड़ाई के मैदान में नहीं भेजे गये । यह वह समय था कि | लेग 
जब लड़ाई खुले मैदान में नहीं होती थी । दोनों ay | शख 
साथ 


खाइयें से एक दूसरे पर गोली चलाई जाती थी। कभी 
कभी ऊपर भी लोग थोड़ी देर के लिए कूद आते थे और 
धड़ाधड़ गोलियों के बीच में फायर करते थे । सूबेदार 
कहते थे कि यदि हिन्दुस्तानी सिपाहियां की चलती तो 


ऊपर से भी खूब हमले होते। किन्तु तब भी कई हमले 


विळायत में हिन्दुस्तानी सैनिकों की सेवा करनेवाली महिलाओं की समिति । 
मिसस पी० एळ राय साड़ी पहने खड़ी हैं और मिसस गुप्त साड़ी पहने बैठी हुई हैं । 


लकड़ी को भीतर से दीमक खा जाय और बाहर से वह 
अच्छी दिखाई दे परन्तु छूते ही मिट्टी होकर गिर जाय । 
दूसरे हिन्दुस्तानी कृंदी आफिसर जिनसे झुक से भेंट 
हुई आठवीं गोरखा-पल्टन के सूबेदार रणसूरसिंह राना थे | 
त्रे हिन्दुस्तान से फ्रांस Has सन्‌ १३१४ में गये थे। 


किये और कई खाइयाँ ले लीं । लेफ्टिनेंट जे० डब्लू० वै| क्षे के 
मेर वेदर साहब तथा राइट 'ग्रानरेबिळ सर फ्रेडरिक स्मिथ तीन ३ 
साहब अपनी किताब “इन्डियन कोर्स इन फ्रान्स” | 
जिसको जान मरे साहब orca ने प्रकाशित किया है? ६ (जमन. 
सूबेदार की वीरता की बड़ी प्रशंसा करते हैं। 
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EN IMN RaR ae १३११ को केंद हुए । जब थी उसकी बात ही क्या । अपना प्रयोजन ने | 

Baers देळर साहब ! उस कम्पनी के सेनापति थे, लिए संकेतों से काम लिया कप | 

| शख-रहित हुए तो सूबेदार ने उन थोड़े से सिपाहियों के Si | 


ओर 9 प्र ` ~ j सूबेदार ने è सहित ये 

र| दाथ जो बच रहे थे घावा किया । जमेनें ने इन वीर योद्धाओं {दार ने बड़े अभिमान सहि सुरसं कहा कि वे 
कभी | l हाथ उठा कर “कमरद? नहीं पुकारते थे जैसा कि जर्मन | 
और | र f | 
\ | 


दार 
tat 
मले 


० वी सूबेदार-रणशूर राना--(१९१४ में aq हुए और १६१८ में सुक्त हुए 9) ; 
= ड संख्या में अधिक होने के कारण दबा लिया और जब इधर पकड़ कर ज OOD hos 


स्मिथ ; 
PE गन बजे के समय इन साहसी सूबेदार को शत्रु के हाथ में पेटी उतार दी थी। आफ़िसर लोग पथक्‌ कर दिये गये थे 


9) E पज्ञा । यह जर्मन-भाषा नहीं जानते थे और न और लिली के एक क्लि में a दिये brs थे | वह E 
दा ` ` इठ के अंगरेज़ी या गोखंली । जा सूबेदार की मातृ-भाषा हिन्दुस्तानी जाडा दीका म 
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आया और विश्वास दिलाया कि सब की पूरी रचा होगी । 
वहाँ वे चार दिन रहे और उत्तम भाजन, अच्छे चावल और 
आटा सब भरपूर मिले | उसके बाद दूसरे केम्प सें भेजे गये 
ओर कुछ दिनों बाद वहाँ से भी अन्य स्थान पर, जो जर्मनी 
की राजधानी वलिन से दूर न था । वहाँ जर्मेनां को एका- 
एक असली रूप में देखा | उनका भाजन वहाँ इतना कम 
कर दिया गया कि नहीं के बराबर | जमने की इच्छा थी 
कि केवळ great दिया जाय परन्तु यह समझ कर कि धर्म- 
विरुद्ध होगा हिन्दुस्तानियों ने उसे अस्वीकार किया | तब 


हिन्दुस्तानी रिसाले के अफूसर जो कम्त्रे की लड़ाई में बड़ी वीरता से लड़े । 


फिर दो या तीन आल्ुओं पर जीवन व्यतीत करना पड़ा । 

बहुत कुछ पूँछ पाँछ से सुरे प्रकट हुआ कि जमना ने इस 

बात का बड़ा उपाय किया कि अनाहार रख कर sat से 
` इनकी श्रद्धा दूर कर दी जाय, परन्तु अन्त में उन्होंने यह 
देख लिया कि ्राहाराभाव तथा उनकी श्रन्यान्य युक्तियां 
भारतवासियोँ का राजभक्ति से नहीं हटा सकतीं । 
 सेकन्ड गोरखा के जमादार सूबासिंह गोरङ्ग की ओरों 
की ग्रपेक्षा और भी ढुदंशा हुई । जर्मनों ने उन्हें हिन्दुस्ता- 
नियों से अ्रळग कर दिया और ऐसे केदियों के साथ wear 


SE 
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Ti ` EN 
जो न हिन्दुस्तानी बोळ सकते थे आर न गोख | 
जमादार सूबासिंह सिफ यही दोनों भाषाये' बोळ सकते व 
oN ~ A `a A 

इन दिनों उन्हें वेसा ही कष्ट हुआ जेसे उस केदी को हेता 
हे जिसे एकान्त कारागार का दण्ड दिया जाता है । जने | 
कैदियों Ca १ 4 

के साथ जो कैदियों का परिवतंन हुआ उस में gil 
a ~ NS A x + | 

तीन हिन्दुस्तानी अफूसर श्रोर ८ वा Te राइफह्स क| 
जमादार महतवीर थापा कुछ दिन हुए हालन्ड भेग 
गये जहां उन्हें ४ महीने रहना पड़ा । वहाँ के निवासी उच | 
लोगों ने उनके साथ बड़ी सज्जनता का व्यवहार. किया 


जिससे वे उनके बड़े कृतज्ञ हैं। वहां. वे बहुत | 
होटळ में उहराये गये और दूध मक्खन इत्यादि xa 
भोजन भी उनकी इच्छानुसार मिळते थे । भोजन के सिंग 
सूबेदार को ७५) और जमादार को ४९) माहवार T 
के लिए भी मिळते थे। जब वे लन्दन पहुँचे तब सा 
ब्रिटिश कौम के अ्रतिथि समझे गये ओर साउथ aaa 
क्कीन्‍्सगेट के ६७ नम्बर कोठी में ठहराये गये | z 
कोठी में रण से हुट्टी'पर आये हुए सिपाहियों की खाति 

की जाती थी । इस विशाळ भवन में महाराज राजरां जेव 


| 

1 
| 
o 


सिर 
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a 2 नजदीकी रिश्तेदार रहते थे। यह बहुत बड़ा और कराई जाती थी। मिस्टर अल्फरेड एजरा जो बड़े धनी 
os सुसज्जित है । यहाँ हिन्दुस्तानी अफसरों को बड़ा आराम हैं और हिन्दुस्तानी बोळ सकते हैं इण्डियन aie 
| ट्र 

मनें | : 


लड़ाई से छुट्टी लेकर जो सिपाही इँंगळेंड लोटते थे, उनका सत्कार 
- हस भवन में किया जाता था । 


¢ डिपार्टमेन्ट के मिस 
मिळता था, ख़ास कर श्रीयुत शिवदर्शनळाळ अगरवाळा Free खानी सिपाहियों और अफूसरों के भानन्दित 


खातं बैरिस्टर-एट-छा. के प्रबन्ध में । हिन्दुस्तानी अफुसरों को करने में बढ़ा हो अनुराग था । 
aa ~ N नगरों रे ~ निहाळसि 
a Sent खर्चे से ळन्दन इत्यादि बड़े बड़े नगरों की सैर a सेंट ह, (ढन्दन) ` 
| C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ty 3 ? 
T 4 
र a ` E Sa 


तार 


। इ उर एन-सी-सेन और उनकी धम्मे- 


° Á मायी 
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विविध विषय 


१--प्राचीन:भारत मै समुद्रः यात्रा । 


९४९९९९४ डन रिव्यू में मिस्टर रामप्रसाद चन्दा ने 
SATS maha इन ईस्ट afar sive 
= ह एक लेख लिखा हे। उस लेख में उन्होंने 
BIND शिला-लेखों के उन संस्कृत-श्लेकों को 
squa किया है जो पूर्वीय बोनियो में पाये गये हैं । उनके 
कथन का सारांश यह है कि चोथी शताब्दी के मध्य में ब्राह्मणों 
की सभ्यता का प्रादुर्भाव उस देश में हुआ | BAA में उससे 
भी पहले इस सभ्यता का सज्ञार हुआ । वहाँ से दूसरी ओर 
तीसरी इसवी के संस्कृत-शिळा-लेख ma हुए हैं। 
धर्मराज agata के यज्ञ की भी चचां एक लेख में हुई हे । 
इन प्रमाणो से सिद्ध किया गया है कि गुप्त वंशी और 
पछ्व-वंशी राजाओं के समय में न केवळ बौद्ध ओर शेव 
ही समुद्र-यात्रा करते थे बल्कि कट्टर वैदिक कर्म्म-काण्डियां 
- को भी समुद्र पार जाने में सङ्कोच न था। 


२-टेलीफ़ान से बधिरता | 


कहीं कहीं ऐसा देखा गया हे कि बाज़ लोगों को 
टेलीफोन से बधिरता उत्पन्न हा गई हे । ज्यांही उन्होंने 
टेलीफोन का रिसीवर ( सुननेवाळा यंत्र ) अपने कान में 
'ळयाया, AiR एक बड़े ज़ोर का शब्द सुनाई पड़ा और 
फिर कुछ दिनों के लिए बधिरता हा गई । इसका कारश हे 
टेलीफोन के सुनने के समय ख़बर के आने के मार्ग में किसी 
विशेष दुर्घटना का होना । उससे कुछ ऐसा शब्द होता 
है जिससे कान की सुननेवाली रग को धक्का पहुँचता है 
और श्रवण-शक्ति मन्द॒ पड़ जाती है। यदि टेलीफोन द्वारा 
ख़बर सुनते समय लोग रिसीवर को कान से कुछ दूर wer 
करे तो इस प्रकार की बधिरता का कुछ भी भय न रहे। 


३-छखनऊ ac आगरे में विश्वविद्यालय और 
चान्सळर की स्पीच | 


हृष की बात है कि संयुक्त प्रान्त की ग्र्नमेन्ट का 


[ भाग Ro l 
a a ~ —— ~ 
विचार लखनऊ में भी एक विश्वविद्यालय afr 
स्थापित करने का हे। इसी विचार को शिज्ञा-विभाग 
के सेक्रेटरी आनरेबछ मिस्टर कीन ने, कुछ दिन हए, 
लेजिस्लेटिव काउन्सल में प्रकट भी कर दिया था शौर | 
उसकी पुष्टि इळाहावाद यूनिवसिंटी के पिछले कानवोकेशन 
में चान्सळर श्रीमान्‌ सर हार्कोटं बटलर की स्पीच (भाषण) | 
से भी हा गई । लखनऊ में ही नहीं किन्तु am में नी | 
यूनिवसिंटी स्थापित हाने का उद्योग हा रहा हे । यद्यपि | 
चान्सळर महोदय ने कानपुर के विपय में सिवा इतना | 
कहने के ओर विशेष कुछ नहीं कहा कि वहां टकनाढा- | 
जिकळ gadag (शिल्पशाला) स्थापित करने के लिए 
उन्होंने गवनमेन्ट आफू इण्डिया से एक विज्ञान-विशारद मांगा 
है, तथापि कानपुर में भी, कालान्तर में, एक विश्वविद्यालय 
स्थापित हो जाने की सम्भावना है । क्योंकि शिल्पशाला का 
वहाँ खोळा जाना युद्ध के कारण रुका हुआ था । अब उसके | 
स्थापित होने में देर न लगेगी | उधर कुछ लोग ब्यापार 
aà सिखानेवाले विद्यालय (Commercial College) | 
के भी स्थापित करने का उद्योग कर रहे हैं। कृपि-कालेज 
और आटस कालेज वहाँ हैं हीं। दयानन्द-एङ्गला-वेदिक 
कालेज भी आगामी जुलाई से अपना काय्यै आरम्भ कर 
देगा | इन सब संस्थाओं के होते हुए वहां भी एक स्वतन्त्र 
यूनिवसिंटी का हो जाना उचित ही है। 


चान्सळर महोदय ने अपने भाषण में विज्ञान-विष" 
यक गवेषणा भारतवपं में किये जाने के लिए जोर दिया | 
और इस कार में सहायता करने के लिए भी वचन दिया। 
भूगोल की महत्ता और उसकी भले प्रकार शिक्षा दिये 
जाने की आवश्यकता भी दिखलाई, क्योंकि युद्ध के बाद | 
जो परिवर्तन अब संसार के व्यापार और उद्योग-धन्धों 
में होगा उसके act भांति समझने के लिए भूगोल 
के विशेष ज्ञान की ज़रूरत होगी। प्रयाग के विशव | 
विद्यालय में भी कुछ परिवर्तन होगा । अभी यह केवल 
परीक्षा ही लिया करता है । अब इसे परीक्षा के अतिरिक्त 
पढ़ाने का भी काय्यं सौंपा जायगा। सेडळर कमीशन 
रिपोर्ट gua की ग्रपेक्षा है । उसके भ्रनन्तर भारतवर्ष के 
शिक्षालयें में भी बहुत wags होगा जैसे कि इस सम , 
इंग्लेण्ड आदि देशों में हा रहा है । l 
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सिं) | ४--चीन का विश्वकाष | 

भाग | विश्वकोष क्या है, यह बतळाने की ज़रूरत है । योरप 
हुए, | म सबसे पहले वैरो और प्लिनी ने कुछ विश्वकोप की तरह 
और | प्रन्ध-निर्माण किया । प्लिनी का हिस्टेरिया नेचरलिस 
केशन | नामक एक विख्यात ग्रन्थ हे । उसमें प्राकृतिक विज्ञान- 
पण) | विषयक बातों का संग्रह है । स्टोवियस, स्यूडास और 
मभी 


मारसिनस भी ऐसे ही प्राचीन ग्रस्थकार हैं जिनके ग्रम्थों 
को हम विश्वकोष की श्रेणी में रख सकते हैं। पर १३ बीं 
शताब्दी में बोभेस के डोमिनिकन विन्सेन्ट द्वारा जो अन्ध 
संगृहीत किया गया उसे हम यथाधं में विश्वकोष कह सकते 
लिए | है, क्योंकि उसमें मध्य-कालीन मनुष्यों द्वारा उपाजित समस्त 

` ज्ञान का समावेश है । इसमें ही पीछे से किसी ने एक भाग, 
गय | धर्मविषयक, ओर जोड़ दिया । राजर वेकन का ओपसमेजस 
नामक ग्रन्थ भी विश्वकोष के ढँग पर है। १७ वीं शताब्दी 
उसके में तो ऐसे कितने ही ग्रन्थ निमित किये गये । अँगरेज़ी के 
भ्रकारानुकम से विश्वकोप १७०४ में प्रकाशित हुआ । 
30 | इसका नाम था Lexicon Technicun भ्राज कल तो 
Tel | im में कितने ही विश्वकोष है । इन ग्रन्थों से विद्वानों 


k 
a | का श्रसीम विद्याप्रेम और अध्यवसाथ ग्रकर होता है। 

पका द 

aa भारतवपं का संबसे प्राचीन कोष यास्क का निरुक्त 


है। यारोपीय विद्वानें के अनुसार इसका काळ ईसा के ६०० 
वष पहले हे । संस्कृत में अन्यं कई कोप हैं जिनमें शब्द 
विपः | ओर उनके अर्थ का संग्रह किया गया है । अमरंकाप सबसे 
atte प्रचलित हे । अन्य प्रसिद्ध काश हैं। शाश्वत का 
अनेकार्थ-समुच्चय, हळायुध की श्रभिधानरलमाळा, यादव- 
प्रकाश की वैजयन्ती । हेमचन्द्र नामक जैन विद्वान्‌ ने-जिनका 
fatter १०८८ से ११७२ इसवी है--तीन कोपों 
की रचना की । अर्वाचीन 'शब्दकल्पद्रुम? अकारानुक्रमी 
होने से और अन्य कोषों की अपेक्षा बृहत्‌' होने से सबसे 
उत्तम हे । x 

ये सब कोष हैं सही, पर -चीन के विराट्‌ विश्वकोष 
के सामने ये कुछ नहीं हैं । चीन की जगद्विख्यात भीत के 
समान यह कोष भी संसार में अद्वितीय है । आज हम 
` इसका कुछ हाळ बतळाते हैं । 


चीन में एक राजा था । उसका नाम था सम्राट यंग 
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को तृतीय । वह मिंग-वंश का था । उसने १४०३ में यह 
निश्चय किया कि चीन में भिन्न भिन्न विषयों पर जितने 
लेख प्रचलित हैं, उन सबका संग्रह किया जाय | इसके 
लिए उसने Hsieh chin, (सीह चिन) नामक विद्वान्‌ को 
नियुक्त किया | उसने १४६ विद्वानों की सहायता से 3 वष 
आर ४ महीनों में अपना कार्य सम्पूर्ण किया । उस अन्ध 
का नाम रखा गया Wen-Hsien Tach?-eng अर्थांत 
साहित्य का अविकल विवरण । ग्रन्थ बड़ा भारी at) 
वृहत्‌ होने पर भी सम्राट को उससे सन्तोष नहीं हुआ । 
इसलिए लेखों का संग्रह करने के लिए पुनः तीन ` विद्वान्‌ 
नियुक्त किये गये । सीह चिन भी इनमें से एक था । २१६8 
मनुष्य और इसमें सहायता देने के लिए ARE हुए । 
चार वपं तक बराबर काम होता रहा । तब कहीं काम 
खतम gaT । 


११,१०० freq बनकर तैयार हुई । उनमें २२,८७७ | 
अध्याय थे.। प्रत्येक जिल्द कोई आध इश्च मोटी थी । यदि 
सब जिल्द एक के ऊपर रख दी जाती' तो उनकी उचाइ 
४३१० फीट होती। > 


हर जिल्द १ फुट ८ इंच wet और एक फुट चौड़ी 
थी । इसके प्रत्येक परिच्छेद में २० पन्ने थे । इसलिए कुळ 
£,19,850 पन्ने हुए | न 


१४१० में यह निश्चय किया गया ae अन्थ छुपा 
दिया जाय । पर जब हिसाब लगाकर देखा गया- तब जान 
पड़ा कि इसमें बेहद ख़चं होया । इसलिए यह विचार छोड़ 
दिया गया | १४६२ में १०० विद्वानों को उसकी नकूळ 
उतारने की Bat दी गई । इसे इन लोगों ने 1४६७ में 
पूरा किया था । १६४४ में मूळ ग्रन्थ जळरयया । AHS 
Hon Lin हन लिन नामक विद्यालय में रख दी गई । 


- १६०० के वाक्सर-विप्लेव में उसका भी नाश. होगया। 


fag ६ Ree लैन्सळाट गिलस और उसके पिता हट | 
गिल्स का मिलीं (eae गिल्स ने नाइन्टीन्य सेन्चरी में 
इस पर एक लेख लिखकर छुपाया था और पूर्वोक्त विवरण 
भी दिया । नहीं तो कदाचित्‌ इसके श्रस्तित्व का भी. 
किसी को पता न लगता । 
(पदुमळाल पुन्नालाळ awh) . 
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१०८ 


eee eee POSER. 
चान्सलर यूनिवसिटी के वाइस चांसळर नियुक्त हुए हैं । श्राप बई 


५--इलाहाबाद-यूनिवसिटी के नये वाइस चा 
आनरेबल जस्टिस थियोडर कैरो पिगट | 


इस वर्ष के आरम्भ से आन्रेबळ जस्टिस थियोडर केरो 
पिगट. इलाहाबाद-यूनिवसिटी के वाइस चान्सळर नियुक्त 


हुए हैं । 


जस्टिस fare का जन्म २६ श्राक्टोबर १८६७ में 
इटली देश के पेडुआ नगर में हुआ था। इनके पिता 
का नाम था रेवरेन्ड हेनरी जेम्स पिगट । जस्टिस थियोडर 
केरो पिगट ने पहले बाथ के किन्गसडड स्कूल में शिक्षा 
पाई । सन्‌ १८८४ में क्राइस्टचर्च में इन्हें छासिक्स में 
जूनियर स्टडेन्टशिप मिली । सतू १८८६ मं FATES 
माड रेशन्स में दूसरे दर्ज के ग्रानस मिले | इन्डियन 
सिविळ-सविंस की परीक्षा १८८६ और अन्तिम १८८८ में 
पास की । पहले पहल ये श्रसिस्टेन्ट मजिस्ट्रेट और ज्वाइन्ट- 
मजिस्ट्रेट झाँसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, बदायूं शौर 
सहारनपुर fret में रहे । सेप्टेम्बर १८६१ में इनका 
विवाह वाल्टर शड़ी ळायळ साहब की लड़की, सर AT- 
फ्रोड SIS तथा सर जेम्स छायछ की भतीजी से Tar । 
इनके दो लड़कियाँ हैं । सन्‌ १८९४-६६ में अछीगढ़ में 
कायमसुकाम एडीशनळ जज नियुक्त हुए, १८९७-९६ में 
बहराइच के डिप्टी कमिशनर और १३००-१३०३ में सुरा- 
दावाद के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज नियुक्त हुए। डुन्देळखंड 
एन्कमबडं एस्टेट्स एक्ट के अनुसार ये बाँदा AN इलाहा- 
बाद में स्पेशळ जज १६०३ से १६०६ तक रहे । फिर सनू 
१३०७ में गोंडे के डिस्ट्रिकट और सेशन जज हुए और 
मिस्टर एल जी इवेन्स के बाद १३०८-१३०३ में भ्रवध 
के कायमसुकाम एडीशनळ जुडीशळ कमिशनर र सर 
सुन्द्रळाळ के इस्तेफा दे देने पर वे इस पद पर सन्‌ १६११ 
में स्थायी रूप से नियुक्त कर दिये गये | उसी साळ वे दिल्ली- 
दुबार भी गये थे । गचनभेन्ट ने प्रारम्भिक शिक्षा के फेळाने 
के लिए सन्‌ १३१३ में एक कमेटी नियुक्त की थी । जस्टिस 
पिगट उस कमेटी के सभापति थे । सन्‌ १६०३-१६१३ 
_ तक में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कायमसुकाम जज हुए और 
महे सन्‌ १६१४ से इस हाईकोर्ट के जज स्थायी रूप से 
नियुक्त हैं और इस वर्ष जनवरी १३१६ से इलाहाबाद 
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विद्वान्‌ हैं और आप की स्मरण-शक्ति बड़ी विलक्षण है। 
६--संयुक्त-प्रदेश के ATS और युद्ध | 


सन्‌ १8१८-१३ में संयुक्त-प्रदेश के agi à 
७,१०,००० स्लीपर छोटी लाइन के रेलों के लिए शोर 
१,१०,००६ बड़ी लाइन के लिए भेजे गये । इनके दाम 
कृरीब २२,१०,००० ) रुपये हुए । इसके सिवा ८०५० 
टन शहतीर वगेरः पुलों और इमारतों के लिए भेजे गये । 
इन सबका मूल्य कुरीब २८,००,०००_) रुपये हुआ । और 
भी सामान जड़लों से भेजा गया । भेजी हुईं समस्त सामग्री 
का मूल्य कृरीब ६०,००० ) रुपये है । यह आमदनी Ae । 
एक प्रान्त के जङ्गलां से हुई है सो भी एक साल में । इस 
देश के अन्यान्य प्रान्तों के जङ्गलों ने भी युद्धकाल में सरकार 
की ऐसी ही सहायता की होगी । | 
i ७--संग्राम स्थगित | 
संग्राम स्थगित हा गया l विपद्भ्रस्त संसार के हुःखों 
का अन्त होने ळगा । ऐसा जान. पड़ता है कि युद्ध के 
कारण भूमण्डळ में नये नये विचार और नई नई संस्थाश्रों 
का जन्म होगा । समस्त योरप में भी सामाजिक ओर 
राजनैतिक स्थिति में परिवतंन हा रहा है। रूस में राष्ट्र | 
faga होने के कारण दूसरे ही प्रकार का राज्यनिमांण हो | 
रहा है । आस्ट्रिया-हंगरी के.राजा ने अपनी गद्दी त्याग दी। 
हंगरी में प्रजा-तन्त्र' राज्य स्थापित हा रहा है। जर्मनी 
के अन्तर्गत पहले ४ राजाओं की रियासतें, ६ ग्रेन्ड डचीप, 
७ प्रिन्सपलीटीज़ (sede लोरेन का प्रान्त) और ३ संत 
नगर थे । 'ग्रब केसर के अतिरिक्त बहुतेरे राजाओं ने श्रपना 
अधिकार छोड़ दिया है । तुकिस्तान में भी अनेक प्रजात 
राज्यों के स्थापित करने का विचार हो रहा है । भविष्य 
में युद्ध न हो सके an जबरदस्त रियासत कमज़ोर को १ 
सतावे' इस हेतु प्रेसीडेन्ट विल्सन के अनुरोध से समस्त 
राष्ट्रों को सम्मिलित करके” एक agag (League of 
Nations) स्थापित किये जाने का विचार हो रहा है 
इसका क्या परिणाम होगा सो ता भविष्य की बात है। 
वतमान काळ का अन्दाज़ा यह है कि विगत संग्राम 
ब्रिटिश साम्राज्य के ४, ६०,००० और कः के ६,१६१९९ 
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सरस्वती” 


इलाहाबाद-यूनिवसिंटी के नये वाइस चान्सलर आनरेबळ 
; जस्टिस थियाडर केरो पिगट | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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| सिपाही काम आये । और ३०,४०,००० सिपाही ब्रिटिश और 
३७,२०.००० फ्रांस की तरफु के घायल हुए । मित्ररराष्ट्रो 
क्रा करीब २१,००० मिलियन (दस लाख) पाउन्ड खर्चे 
gat और जर्मनां के दळ के १६ हज़ार मिलियन पाउन्ड । 


८—शुद्धि के कुळ उपाय। 


विहार गवन॑मेन्ट के सेनिटरी कमिश्नर ने निम्नलिखित 
पदार्था' के शुद्ध करने के लिए कुछ सरळ उपाय प्रकाशित 
किये हैं । 

(-कूर्य-पेटेसियमपर्म नङ्गनेट ( ३--२ आउन्स ) 
झोरीनेटड लाइम ( 3—2 ma) 
क्लोरेज़न ( १--४ ma ) 
पूर्वोक्त चीज़ों के न हाने पर चूना (३-२ पाउन्ड) 
डिछले या छोटे gA के लिए छोटी तादाद 
ओर गहरे या बड़े कुओं के लिए बड़ी तादाद 
दी गईं है । ऊपर बतलाई गई चीज़ों में से 
किसी को पहले एक पात्र में घोळ कर फिर 
उसे कुएं के पानी में seat तरह मिला देना 
चाहिए | 

'| २-पकके मकान--अगर सफेदी की गई हो तो उसके 
बाद एक पाउन्ड क्लोरीनेटड लाइम यानी चूने 
में छोरीन मिळा कर दो-बारा पोताइ करा देनी 
चाहिए । 
अगर सफेदी न की गई हो तो १००० क्यूविक 
फुटवाले कमरे में करीब आध सेर गन्धक दो 
घण्टे तक जलाने से धुएं से शुद्धि हा सकती है । 
गन्धक जळाने के पहले वहाँ से ada इत्यादि 
निकाळ लेने चाहिएँ ओर cast खिड़कियाँ 
वरौरः बन्द कर देने चाहिएं। 

कच्चे मकान, झोपड्याँ-गन्धक जलाने से शद्ध 

हो जाते हैं । 

४-जिन मकानों मे चूहे मरे हा या छेग हुआ हे।-- 

सूखी नीम की पत्तियां और गोबर मिला कर 

कण्डे बनावे और हर कण्डे में एक तोळा गन्धक 
डाल कर सुखा लेना चाहिए । उन्हीं कण्डो को 


° 
a 
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, ६- हैजे के मल की शुद्धि--उसके जळा देने से श्र्च्छी 
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दरवाजे ओर खिड़कियाँ बन्द कर कमरे के अन्दर 
जळा देने से शुद्धि हा जायगी । अगर छत खपड़ों 
या घासफूस से बनी हा तो उसे हटा कर कमरे 
के अन्दर भूप पहुँचाने से भी बड़ा लाभ है। 


५- पक्की दीवारें या फ़श--लेशन यानी Aas जळ 
, से धो देने से शुद्ध हा जाती हे । 


वरह होती है। 
७ अन्न, दुग्ध, फल Fe तरकारियाँ-खुब उबाल 
डालने से विकार-रहित हो जाती है । 


<-पकाने के Fda, लोटा, थाली इत्यादि--खोळते 
इए पानी में डालने से शुद्ध हो जाती हैं । 


६--बिछ्तरे कम्मल इत्यादि-धूप में कम से कम ४ 
घण्टे एक तरफ पड़े रख कर फिर ४ घंटे दूसरी 
ACTH लौटा कर सुखाने चाहिएं। 


१०-चारपाइयाँ चौकी इत्यादि--लोाशन यानी विषघ्न 
जळ से धाकर दो दिन तक धूप में पड़े रहने 
से शुद्ध हो जाती हैं । 


११--ध्राती साड़ो सूती कपड़े-पानी में डाळ कर 
उबाळने या विषघ़ जळ में डूबा हुआ रखने के 
az धूप में सुखळाने चाहिए । फ़ीनाइळ, 
कार्बोलिक एसिड, सिलिन इत्यादि को जळ में 
भिला देने से वह विषघ हो जाता है । 

१२-बूट जूते ग्रोर चमड़े की चीजूं--दे! दिन तक 
धूप में पड़ी रखनी चाहिएं । कभी कभी उन्हें 
सूखने में sez gee देना भी ज़रूरी है। 
इसके बाद यदि आवश्यकता हो तो तेल लगा 
कर मुलायम कर दी जाये | : 

१३--रोगियां की सेवा करनेवालो को उचित हे कि 
विषप्त जल से अपने मुँह और हाथों कोथा STS | 
करें । इस जल के तैयार करने के लिए कारबो- | 
लिक-एसिड और सीलिन Rat देने की आवश्य- 
कता होती है। भोजन के पहले साबुन और S 


से सुँह और हाथ धो डालने, चाहिएं । रोग 
से निक्त हा जाने पर लोगों को अच्छी तरह 
साबुन से स्नान करा SSA उचित हे, विशेष 
कर उन रोगियों को जो हेज़ा, शीतला इत्यादि 
भयंकर रोगों से पीड़ित रहे हैं। धूप, विशुद्ध 
वायु, स्वच्छ जळ र रोशनी से मकान सदा 
पवित्र रहते हैं । 


९--मद्रास मे हिन्दी-प्रचार | 


मद्रास से हमें एक पत्र मिला है । उसके भेजनेवाले 
हें श्रीयुत खेमानन्दजी। इससे प्रकट होता है कि उस प्रान्त 
में हिन्दी का प्रचार करने के लिए महात्मा गांधी के 
प्रय्न के सफळ होने की पूरी आशा है | ग्रस्तु । इस सफ- 
लता का वणन खेमानन्दजी ही के सुख से सुनिए । आप 


लिखते हैं :-- 


“अब गांधीजी के उद्योग से स्वामी सत्यदेवजी हिन्दी- 
प्रचार का काम इस प्रान्त में बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं । 
यद्यपि यह काये अभी weet स्वरूप में ही है, फिर भी 
लक्षणों से साफ़ दिखाई पड़ता है कि यह सवंथा होनहार 
है, इसमें सफलता प्राप्त हाने क्री पूणं आशा हे । यहाँ के 
लाग बिना किसी प्रकार की विशेष ग्रभ्यथैना तथा प्रार्थना 
ही. के हिन्दी पढ़ने के लिए स्वयं बड़ा आग्रह करते हैं । कास 
में बैठ कर सच्चे विद्याथियों की भांति बड़े चाव से, बड़ी 
श्रद्धा और बड़ी भक्ति से हिन्दी पढ़ते हैं । अभी यथेष्ट रूप 
से झासों के न खुलने के कारण लोग दूर दूर से पढ़ने आते 
हैं। मेरा निज का अनुभव हे कि कुछ युवक तीन तीन चार 

. चार मील से पढ़ने ग्राते है । एक सज्जन तो 'गोखले- 
हाल” से जहाँ क्लास होता हे--पूरो सात मील के 
फासले पर रहते हैं । 


इस समय मद्रास खास में सात छासे हैं ओर gar 

कई एक खुळनेवाले हैं | यहाँ एक 'सुगुण-विलास-सभा” 

है जिसमें एक हज़ार से अधिक मेम्बर हैं और वे सब 
उच्च-पदाधिकारी जज, aiza, वकील, वैरिस्टर आदि 
हैं। उसी सभा के एक मेम्बर मि० रामराव वकील मुझसे 

* ग्रोखले-हाळ में मिले; उन्होंने हिन्दी पढ़ने की बड़ी इच्छा 


+ 
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प्रकट की ओर पूर्वोक्त सभा की ओर से छास खोलने N E- 
आग्रह किया । वह मुझे अपने साथ ले गये और N 

S | 

उपयुक्त सभा के सेक्रेटरी से भेंट कराई । मन्त्री महोदय च| 
प्रस्ताव पर बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्र ही सभा im 
बात का पास कराकर क्लास खोलने का वचन दिया शा 
v ~ . w | 4 
हँसते हुए कहा, भें भी स्वयं एक विद्यार्थी हूँगा? । ml निकर 
> a n ~ ~ ‘| g 
हे कि वहाँ शीघ्र ही एक नहीं, कई क्लास खुलेंगे | wil er स 
अतिरिक्त तीन क्लास मसुली पटम में खुले हुए हे । |+ 
देवीदास गाँधी के वापस आने पर यह 
जोर पकड़ेगा, क्योंकि वे अल्प-वयस्क होते हुए भी धोर कर 
ही दिनों में बहुत सवं-प्रिय हा गये हैं । गान्धीजी के बीमार k- 
` ` A ` ~ ~ ` डाल 
हो जाने के कारण वे चले गये थे, अब आने ही वाहे दा द 


हैं । विद्यार्थी लाग उनकी बाट जोह रहे है । 
यहाँ कालेज के विद्यार्थी नोकरीपेशा लोग और | है आ' 
आदि तो पढ़ते ही हैं, पर इससे भी अधिक विशेष में इस 


महत्त्व की बात यह हे कि कुछ पाँच सात वषे के छे bars 
छोटे बच्चे भी हिन्दी माता की गोद में बैठ कर खेलते है? | 


किड 


पुस्तक-परिचय 


१--प्राचीन-लिपि-माला--रचयिता, 


FIRAR, अजमेर । मूल्य पच्चीस रुपये | l 
पुरातत्व से प्रेम रखने और पुराने उत्कीणं लेख THY, 
सिक्के आदि पढ़ सकनेवाले भारतीय विद्वानों की संख्या; 


7 


पः 


गौरीशङ्कर हीराचन्दजी ओझा इन्हीं में से एक हैं । Wing र 
Rat से आप अपनी प्रल-तच्वज्ञता से हिन्दी-भाषा-भा१|मे 
का उपकार-साधन कर रहे हैं | बहुत समय हो 3० 
आपने प्राचीन लिपियों क्री निदर्शक प्राचीन-लिपि-मा€ 
नाम की एक पुस्तक लिखी थी | उसका बड़ा ग्रा कि 
हुआ । कालेजां के बहु-संख्यक देश में और विदेश äl 
छात्रों ने उससे यथेच्छ ळाभ उठाया । उसने औरों की “कि या; 
ज्ञान-वृद्धि की । पर धीरे धीरे वह अप्राप्य हा गई | hin है 


|| 


53 
o 
< 


के लि gaa आपने उसका संवद्धित और संशोधित संस्करण पुनः 
हेने | प्रकाशित किया हे । इस संस्करण का आकार एवं उसकी 
TR हुपाई सफाई बिलकुछ वेसी ही हे जैसी कि भारतीय 
| एरातत्व-विभाग की वार्षिक रिपोर्टों की हुआ करती है । 
आपकी पुस्तक का यह संस्करण बहुत ही उत्तम 


। भिः है ऐतिहासिक विषयों का ज्ञान प्राप्त हा सकता है । पुस्तक 
A ` EN ~ i 5 
गर भी की भूमिका ता बड़े ही महत्त्व की हे । पाद टिप्पणियाँ 


बीमार डाळ कर आपने इस संस्करण की मौलिकता बहुत अधिक 
| वाले = दी है। 

आपकी एक उदारता विशेष प्रशंसा की पात्र है । वह 
| है आपका हिन्दी ग्रेम । हिन्दी-भापा और देवनागरी लिपि 
विशेष इस पुस्तक का प्रकाशन करके आपने अपनी भाषा और 
met न जाननेवाले लोगों का बहुत उपकार किया हे | 
हिन्दी में इस विषय की यही पुस्तक हे और हर दृष्टि 
संग्रहणीय है । जिन शिळा-लेखों और aai को 
दिख देख संस्क्रत के पण्डित और हिन्दी-प्रेमी चकराया करते 
| उनके लिए, इस पुस्तक की बदौलत, भ्रब पुराने लेखों 
को पढ़ने का साधन सुळभ हो गग्ना | थोड़े ही श्रम और 
बहाई प्रभास से अब ये vin ब्राह्मी, खरोष्ठी आदि प्राचीन 
पूतात| तिपियाँ पढ़ सकेंगे । 

. आपकी यह पुस्तक प्रधानतया दो भागों में विभक्त 
(॥ पहले भाग में आपने लेखन-कळा की उत्पत्ति और 
ond सम्बन्ध की सब बातों का Aaaarqa विस्तृत 
8 क a किया हे । आपने अनेकों प्रमाण देकर उन योरुपीय 
WOR के मतों को निस्सार प्रमाणित कर दिया है जो 
बह m तक यही मान रहे हें कि भारत में, पाणिनि के समय 
| भी, लेखन-कळा का अभाव था । आपने यह बात भी 
कर दी हे कि ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है ; कहीं 
[ma सीखी जाकर भारत में नहीं प्रचलित की गई, जेसा 


(में भी क इ बिदेशी विद्वानों का हठपूर्ण अनुमान है। 
adh. WE में पुराने से पुराने शिळा-लेखों और maT 


आंशिक रवतरण देकर लिपि का क्रम-विकाश दिखाया 
। वत्तमान लिपि में उनका रूपान्तर भी दे दिया 
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गय है। dg अनेक = ग्रवतर सें 
1 हे | ऐसे अनेन ण पुस्तक में हैं । प्रायः हर 


अवतरण के बाद लिपि की विशेषता समाई गई हे । 
दक्षिण की भी कुछ लिपियों के नमूने हैं । इस पुस्तक को 
हिन्दी में हम अनमोल ही नहीं, अद्भुत भी, समते | 
समर्थवान्‌ सञ्जनों, विशेष करके पुस्तकाळयों को, इसकी 
एक कापी जरूर अपने संग्रह में रखनी चाहिए । कालेज 
में जिन छात्रों का एक विषय Paleography है उनको 
भी इस पुस्तक से यथेष्ट छाभ उठाना चाहिए | 
ॐ 

२--रूस का राहु-भ्रनुवादक, श्रीयुत विश्वम्भर- 
नाथ शर्मा कोशिक, प्रकाशक -- प्रताप काय्याळय कानपूर; 
मूल्य ।= ) ; पृष्ठ-संख्या १०० | . 

यह प्रताप-अन्थःमाळा की ग्यारहवीं पुस्तक हे । यह 
वास्तव में रास पुटिन की जीवनी हे । इस ब्यक्ति का रूस- 
राज्य क्रान्ति से क्या सम्बन्ध था, यह पाठकों को इस पुस्तक 
के पढ़ने से मालूम हा जाता है । रास पुरिन भ्रत्यन्त 
तीक्ष्ण बुद्धि तथा प्रपन्ची और चाळाक था | ज़ार 
इसके हाथ की कठपुतली थे । ऐसे व्यक्ति की जीवनी इस 
समय जब कि संसार की ष्टि रूस की शर है उपयुक्त 
ही है। 

भाषा में कहीं कहीं त्रुटियाँ रह गई हैं । पुस्तक 
जीवनी होने पर भी कहीं कहीं उपन्यास के ew की 21 
पुस्तक के अन्त में ३७ से १०० पृष्ठ दो दुफे ळग गये हैं। 

टाइटिल- पेज पर रास पुटिन की ऐक तसवीर भी दी 
गई हे, जिससे पुस्तक की उपयोगिता बढ़ जाती हे । 

Eo 


३- जमाना’ जमाने का जनवरी का अङ्क बड़े ठाठ 


 सेनिकला है । चार तसवीरे-प्रेसीडन्ट विल्सन, सि० 


ळायड जाज, सर एस० पी० सिन्हा और महाराजा बीकानेर 
की--दी हुई हैं । सय्यद sage माजिद साहब का एक 
मजमून कनपृयूशस और उसकी फ़िळासफ़ी पर रोचक और 
शिक्षाप्रद है । ग ह 

प्रोफेसर इकूबाळ बहादुर सक्सेना का लेख औद्योगिक 
विषय पर पढ़ने ळायक है । Rl 

मशहूर शायरों के जैसे इक्बाल अकबर व अत्र वरोरा | 
के अच्छे 'कळाम” दिये हैं “जमाना? पहले बहुत 


११२ 


oo 


कर आया करता था, परन्तु हए की बात है कि अब ठीक 
समय पर निकलने लगा हे | 
रे 

४--सिराजुद्दौला--अनुवादक, पण्डित भगवानदीन 
पाठक, “विशारद?, प्रकाशक WAI प्रेस, प्रयाग; मूल्य 
सजिल्द २॥ ), सादी का २, ; FAST ३६०; श्रभ्युदथ- 
ग्रन्थमाळा की पहली पुस्तक श्रीयुत बाबू श्रक्षयकुमार की 
प्रसिद्ध पुस्तक सिराजुद्दोछा का. हिन्दी-अनुवाद है । मूळ 
पुस्तक का बँगळा भाषा में बड़ा आदर है । इस पुस्तक का 
हिन्दी में अनुवाद हो जाने से हिन्दी-भाषा-भाषियों का 
बड़ा उपकार हुआ है | 

सिराजुद्दौळा के नाम पर जो कळङ्क-कालिमा विदेशी 
इतिहासकारों ने लगाई हे, इसका अनुमान इस पुस्तक के 
पढ़ने से हा सकता है। 

मूळ पुस्तक की शेली और भाषा बड़ी रोचक है । 
अनुवाद भी अच्छा हुआ है। इससे मूळ पुस्तक का आनन्द 
श्रा जाता हे | - 


Eo 
५--सेवा-संदन लेखक, श्रोयुत प्रेम चन्द्र; प्रकाशक, 
महावीरप्रसाद पोद्दार, व्यवस्थापक हिन्दी-पुस्तक-एजन्सी, 
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१२६, हेरिसन रोड, कलकत्ता | मूल्य ॥ ) सल्या १), | 


छपाई ओर जिल्द उत्तम हे । भाषा सरळ और 
की शेली रोचक है । यह उपन्यास की पुस्तक वेश्य 
बहुतेरी सामाजिक कुरीतियों का दिखलाती हे । 


A~ PN 

चित्र-परिचय 
कृष्ण-राधिका 

इस महीने का रङ्गीन चित्र “क्ृष्ण-राधिका? है। इह 
काँगड़ा की कुलम का उत्तम नमूना हे । कृष्णजी राधा 
को हूँढ़ने के लिए बहुत समय से निकले हुए धे | 
उनका कहीं पता न लगा । फिर वे एक वृक्ष के नीचे 
बठे । वहाँ एक सखी से वे पूछने लगे कि तुमने राधा के 
देखा हे ? सखी हाथ उठा कर बताने लगी कि हा ये हैं। 
उस समय राधाजी जूड़ा बाँध रही थीं । सखी की 
वाणी सुनते ही, Ger बांधती हुई उन्होंने चोंक कर देल 
कि कृष्णजी बैठे है । बस, फिर क्या था; दोनों के नेत्र ए 
दूसरे से मिलसे गये; वे दानां एक दूसरे को एकटक देल 
लगे । इसी श्रभिप्राय का यह चित्र कळकत्ते के चित्रका 
बाबू रामेश्‍वरम्रसाद वर्म्मा ने भेजने की कृपा की है। 


1 


क्षे by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र उमरखयाम | 
इंडियन यस, IETA In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मासिक पत्रिका। > = 


भाग २०, खण्ड १ ] मार्च १४१४-_चैत्र १६७५ [ संख्या ३, पूर्ण संख्या २३१ | 


: जी N वन : < ( 3 ) WCA | 
न्मुक्त-पश्चक l भव-जळ HH कमल हूँ, भव-घन में आदित्य; | 


पूते हा क्या मेरा नाम, ` ` भ्व-घट-मठ में व्योम हूँ, अद्भुत, अक्षर, नित्य । aga ere 


ड़ चेतन सब दिखा रहे हैं मेरा रूप लळाम । EN 
CS wa) - नरःतनु हे धारण किया, करने को खिलवाड़; 


ले, थळ, gaz, अनिल, गगनःसब में हूँ में व्याप्त ; कोडे देख. सकष नही; तिळ ethic, रब स पोज य | 
किव-ब्रीज ster तक मुझमें हुआ समास | पूछते हो० BE ei 
po : : EEN का हार, डाळ कल्पना के गले न 
i 4 Ce) ; मायामय संसार, बन बैठा में आपही | पूछते ato _ 
| (मशान की ज्ञाव में, बेठा हूँ सानन्द ; | । बद्रीनाथ भट्ट 


| TO मे घूमता फिरता हूं स्वच्छन्द । पूछते ate l 


aid 


A = 
See 
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इतिहास और राजनीति 


RUM 3ब इतिहास पढ़नेवाले विद्यार्थी राजाओं 
$ ज & के नाम, उनके जन्म-मरण की तारीख, 
Mux युद्धो की हार-जीत, षड्यन्त्रो रौर 


- विद्रोहों के परिणाम याद करते करते थक जाते हैं 


De हताश हो जाते हैं तब कभी कभी इस विषय से 
उनके अरुचि हा ज्ञाती है Be वे पूछने लगते हैं 
“इतिहास से क्या लाभ हाता है”? इस प्रश्‍न के उत्तर 
मे इतिहास के अध्यापक A लेखक बहुत से लाभ 
गिनाते हैं । वे कहते हैं कि इतिद्दास पढ़ने a 
वैसा ही आनन्द प्राप्त होता है जैसा काव्य, नाटक 
ग्रार उपन्यास पढ़ने से | जैले बायस्कोप में एक 
तसवीर के बाद दूसरी सामने आती है, वैसे ही 
इतिहास के एक हर्य के बाद दूसरा हृश्य सामने 
आता है Me मनोरञ्जन करता है। हेराडोटस, 
ध्यूलिडिडीज़, गिबन, मेकाले, काळोइल आदि इति- 
हास-लेखकां की भाषा ओर लेखनशैली उत्तम है; 
उनके ग्रन्धों के पाठकों को भाषा पर' प्रगाढ अधि- 
कार हा सकता है ग्रोर विचार प्रकट करने की 
शक्ति भी बढ़ जाती है। दूसरे, भूतकाल की घट- 


- नाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं aga सी 


भूलें से बच सकते हैं। प्राचीन महापुरुषों के 
जीवन-चरित पढ़ने से हम अपने MAN स्थिर कर 
सकते हैं, उन्नति का मार्ग पहचान सकते हैं ग्रोर 
भविष्य मे उनके समान बनने की आशा कर सकते 
हैं । अपने प्राचीन गौरव, वीरस्व और महान कार्यों 
का वृत्तान्त पढ़ने से देशभक्ति Me समाज-सेवा 
का भाव जाग्रत हाता है Ae देश की भविष्य 


उन्नति की आशा होती. है | जा जाति अपने इति- 


* इस ग्रध्याय में इतिहास से हमारा श्रभिप्राय समाज, 
साहित्य, कक्षा, उद्योग, व्यापार इत्यादि के इतिहास से नहीं 
है, किन्तु केवल सामान्य इतिहास श्रथांत्‌ राजनैतिक इति- 
हास से है। 
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हास से परिचित नहीं, अपने इतिहास पर ग 
नहीं करती, अपने Gast के नाम पर खन चहा 
को तैयार नहीं, वह कभी उन्नति के शिखर प 
नहों पहुँच सकती । संसार में सब कार्य कारण ३ 
उत्पन्न हाते हैं; समान कारणों से समान कारों की 
उत्पत्ति हाती है । वर्तमान समय में भो. भतकार 
की सी घटनायं EM करती है । यदि हमने इति 
हास पढ़ा है, ता हम बहुत सी वतेमान घटनाग्रे 
का अन्तिम परिणाम बतला सकते = । aga 
घटनाओं ओर ल्ली-पुरुषों का दवाळ पढ़ने से हम क|. का : 
मजुष्य-स्वभाव मे ग्रार मनुष्य-समाज में अन्तह1| राज 
हो जाती दहै--उनके दाँच-पेचां St हम खब समभ राज 
सकते हैं । इस के अलावा विद्यार्थी के मस्तिष्क के| कि ३ 
बड़ा भारी लाभ होता है । बह महतो घटनाओं Àf are 
परिचित at जाता है, उन पर अच्छी तरह विचा| राज 
कर सकता है, अच्छी तरह, सम्प्रति स्थिर क|. वतेम 
सकता है, उसकी निणीय-शक्ति बहुत परिष्क्ृत है| व्याप 
जाती है । देता 
इस प्रकार इतिहास से बहुत से लाभ बतला१| १ 
जाते हैं । पर आनन्द, मनोरञ्जन, भाषा पर अधि 
कार और विचार-प्रकाशनशाक्ति की वृद्धि, उपदेश| नि 
चेतावनी, उत्कृष्ट भावों की जाग्रति, gaa क्या 
समाज-सेवा-भाव की ' वृद्धि, मनुष्य-्वभाव मरे इर 
समाज में wasi, चिचारशक्ति रार निणेग| बिना! 
शक्ति की वृद्धि, इत्यादि ora इतिहास के अलग कीय 
काव्य, नाटक,, उपन्यास, मनेविज्ञानादिक र| बिना 
विषयो से, भी हा सकते हैं। अत्यन्त महत्व 


हाने पर भी ये इतिहास के विशेष लाम नहीँ हैं| विद्या 
प्रधान लाभ भी नहों हे-केवळ आउपि| सरे 
लाभ = | केः 

वनस्पति-शास्त्र कै विद्यार्था की „भो af — 
विचारशक्ति, निशयशक्ति इत्यादि मानसिक श | 5 
उन्नत हा जाती हैं, ae उसका आनन्द a 


मनोरञ्जन भो हाता है, पर उस के विशेष 
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| प्रधान लाभ यह होता है कि बह बनस्पतियां की 
जातियों, उपजातियें, कक्षाओं, रूप, रडु, बनावट, 
get की वृद्धि ओर क्रियाओं इत्यादि का ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार वास्तविक इतिहास 
के सच्चे विद्यार्थियों! को मुख्य लाभ यह होता है कि 
उन को राजनेतिक समाज के--शासन के विकास 
|| के, उनके भिन्न भिन्न प्रकारों के, भिन्न भिन्न aq- 
स्थाओ के, परिवतेनें ओर परिवतेनों के कारणों के, 
a] उसके अड़ों की वृद्धि श्रेर हास के व्यापक नियमों 
'का ज्ञान भ्राप्त हा जाता है | Aage यही लाभ 
तह! राजकीय शास्त्र से भी होता है। इतिद्दास he 
शास्त्र का विषय एक ही है । भेद यह हे 
| कि इतिहास राजकीय मामले से सम्बन्ध रखने- 
वाली सब घटनाओं का एकत्र समावेश करता हे। 
राजकीय WS उन घटनाओं के आधार पर (तथा 
,वतैमान राजनेतिक स्थिति की भो सहायता लेकर) 
व्यापक नियम स्थिर करता है। इतिहास सामग्री 
देता है, राजकीय शास्त्र उस सामग्री का उपयोग 
करता है। यदि सामग्री न हो तो किसी वस्तु का 
| निर्माण नहीं हो सकता | यदि a वस्तु का 
निर्माण न हुआ ते सामग्री वर्तमान रहने से लाभ 
क्या हुआ । इसी भाव को अध्यापक सर जान सीली 
ri ने इस तरह प्रकट किया है कि “राजकीय शास्त्र के 
fate | बिना इतिहास अधूरा है । इतिहास के बिना. राज- 
FO कीय शास्त्र आधार-हीन है। राजकीय शास्त्र के 
5 Wil बिना इतिहास में कोई बळ नहो है। इतिहास के 


त्वप बिना राजकीय शास्त्र की काई जड़ नहों है।”* जे . 


हं विद्यार्थो एक विषय का अध्ययन करें उनके लिए 
rife रसरे का अध्ययन भी आवश्यक है. वे दोनों 
a एक दूसरे से स्वभावतः ऐसे" अभेद्य रूप से मिले 
| SS सय न A 

| कसर जान सीली की “राजकीय ma की भूमिका” 
\ (Introduction to Political Science) के पहले 
jet का चौथा पृष्ट देखिए । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hafidwar . 
a 


dation Chennai 


एर राजनीति | 
SE ee जील च्य 
हुए हैं कि उन का एक दूसरे से सर्वथा पृथक्‌ करने 
.का प्रयत्न घातक हुए बिना नहीं रह सकता । जब 
हम इतिहास की घटनायें ge तब हमे बराबर ये 
प्रश्न करने चाहिए कि इस घटना का अमुक घटना से 
क्या सम्वन्ध है? कया एक दूसरे के बाद घटनेवाली 
अमुक दोनों घटनाओं म॑ कोई कार्य-कारण-सम्वन्ध है? 
यह राजनैतिक परिवतेन किन कारणों का परिणाम हे 
गर किस ढड से हुआ ? इसके स्थान पर और काई 
परिवर्तन क्यों न हागया? यही परिवर्तन किसी दूसरे 
ढड़ से क्यों न हुआ? जब हम भूमण्डल के बहुत से 
देशों का, अत्यन्त प्राचीन समय से लेकर वर्तमान 
समय तक का, इतिद्दास इस रीति से पढ़े' ae) 
उनकी घटनाग्रों की तुलना एक दूसरे से करें, ar, 
परिणामों ae परिवतेनें के साधारण व्यापक नियम 
आपसे आप हमारे ध्यान में आ जायँगे | यही नियम 
राजकीय शास्त्र के सिद्धान्त कहलायेंगे | 
यदि हमे इतिद्दास रूखा मरौर लाभ-द्दीन मालूम 
होता है, ता इसका कारण यही है कि हम उसे राज- 
कीय शास्त्र के साथ साथ या यां कहिए कि राजकीय 
शास्त्र की दृष्टि से नहों पढ़ते। इम केवल घटनाओं 
को कण्ठस्थ करने का प्रय्न करले हैं, उनके कार्य- 
कारण-सम्बन्ध को ठीक ठीक. समझने का प्रय 
नहीं करते | उनमें व्यापक नियमो की खोज नहीं 
करते | इसलिए वह काफ़ी चित्ताकर्षक नहीं हातो, 
उनको याद रखने में भी आसानी नहों हाती ओर 
याद हा जाने पर उनसे बहुत लाभ भी नहीं होता | 
किसी कुम्हार से कह दीजिए कि “भाई तुम बराबर, 
` जितनी हा सके उतनी मिट्टी जमा करते MAI 
मिट्टी खोदने से Ate एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
लेजाने से तुम्हारी बाहे पुष्ट हो जायंगा, पेरा मे भी 
बल आ जायगा, सारे शारीर में फुर्तो आ जायगी; 
तरह तरह की मिट्टी, तरह तरह के पेड़-पाधे, जोब- 
जन्तु देखने .का तुम्हें अवसर मिलेगा; समय समय + 
पर' शीतल मन्द सुगन्ध वायु भी प्राप्त होगी। 
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तुम्हारा परिश्रम देख कर लोग तुम्हारी प्रशंसा 
` करेंगे | तुम लगातार मिट्टी के ढेर लगाते रहना, 
पर देखे घड़ा बनाने का प्रयत्न कभी न करना | 
qaa करने की फोन कहे, कभी ऐसी बात का 
विचार भी मन में न लाना” । इस आदेश के ng- 
सार चलनेवाले कुम्हार का शायद थोड़े ही दिनों मे 
अपना जीवन भार मालूम हाने लगेगा । राजकीय 
शास्त्र का कुछ भी ध्यान न रखनेवाले, केवळ 
. घटना-चक्र में घूमनेवाले, इतिहास के विद्यार्थियों 
. की भी यही गति होती है । 


इतिहास की सहायता बिना राजकीय-शास्त्र- 
रचना के प्रयत्न भी कम भयडूर नहां हाते | कुम्हार 
से कह दीजिए कि “भाई तुम घड़ा बनाओ | AST 
बनाना ही तुम्हारा प्रधान कतेव्य-तुम्हारे जीवन 
का परम ध्येय-है | घड़ा बना कर तुम संसार का 
महान उपकार करोगे-हज़ारों लाखों आदमी 
तुम्हारे बनाये हुए घड़ें से जल पोयंगे, सैकड़ों 
दूकानदार उनमें मसाले इत्यादि बिक्री के लिए 
रखेंगे, शादी-ब्याह में तुम्हारे ast की agaa 
से बहुत सी रस्म पूरी की जायंगी । अपने उत्तर- 
दायित्व के खन अच्छी तरह अनुभव करे ओर बड़े 
ही सुन्दर उपये।गी घड़े बनाओ । पर देखा, मिट्टी का 
बिलकुल प्रयाग न करना । तुम्हारे पास बुद्धि है, 
बल है, चातुय है, सहायता देने के लिए कुटुम्बी हैं, 


उत्साह बढ़ाने के लिए मित्र-मण्डल है । तुमका किली . 


बात की कमी ai 1. तुच्छातितुच्छ पदाथ मिट्टी 
तुम्हारे किस काम आ सकती है ?” इस आदेश का 
माननेवाला कुम्हार कव्पनाक्षेत्र में ही घूमता रह्‌ 
जायगा ae कल्पित घड़े बनाने में ही समय नष्ट 
कर देगा | । 


__ य॒द्दी समक कर अरस्तू ने अपने ग्रन्थ राजनीति 
में इतिद्दास से बड़ी सहायता ली थी । ज्ञान egaa 


मिल ने शास्त्रों की रचना पर विचार करते हुए अपने । 


' मित्रो के घर हुआ । परन्तु उनके aa में अस 


(मागर, 


तर्कशास्त्र में लिखा है कि “इतिहास ही राजकीय | 
शास्त्र का आधार है। सुप्रसिद्ध अमरीकन लेखक 
राज्यसंघ (United States) अमरीक्षा के agen 
अध्यक्ष sto उडरो Awa ने अपनी प्राम. 
णिक पुस्तक स्टेट (The State) में इतिहास ३ 
आधार पर ही राजनीति पर विचार किया है।| 
केस्म्रिज-विइवविद्याळय के इतिहास के अध्यापक सर 
जान खीळी ने इतिहास और राजनीति का सम्वन्ध 
दिखलाने में अपने जीवन का एक बड़ा अंदा जहीत |" 
किया था। 


पडवड फ्रीमैन ने कहा है कि इतिहास भूतकाह | 
की राजनीति मात्र है। यह परिभाषा सर्वथा दोष. 
रहित agi है, पर इसमे सत्य छा अंश अबश्य है। 
उसी प्रकार यह भी कह सकते हैं कि राजनीति 
वर्तमान इतिहास है | 


घेनोप्रसाद्‌, एम० To | 


श्रीगुलाबराव महाराज । 


भेद ४8१ लिवाहन शक १८२७ की भाद 

Exe gg १२'(ता० २०-३१३१) i 
के श्रीगुळाबराव महाराज ; 
महाराष्ट्र के एक सत्पुरुष का देहा| 
वसान at गया । इन महानुभाव क| . 
जन्म बरार-प्रान्त में AM 
जिले के लोनीटाकली नामक ग्राम में शालिवाहन a 
१८०३ के आपाढ मास में हुआ था । वे बाळान्ध थे । = g 
माता-पिता भी उनकी «बाल्यावस्था में ही खत wr 

S सम्बन्धि 

इससे उनका पाळन-पाषण आदि अन्य सम्बनि ra कवि 
स्वतन्त्रता थी । अतः ग्रामरणान्त वे किसी के बँघे ए 
रहे | अन्य बाळकों के समान महाराज a भी बाढ. 


Bye 
ooo (४० 


9९५५७७६४५७ 
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हंख्या ३ ] , 
gog से अत्यन्त प्रीति थी । बरम, यह वृत्ति उनकी आयु 
भर दिखाई देती थी । अपने अनुयायियों के सङ्ग वे बड़े 
प्रेम के साथ हँसते खेळते थे। परन्तु खेळ में भी उनकी 
ग्रहौकिक बुद्धि प्रतीत हुए बिना न रहती थी । अतः यद्यपि 
रे खेळते और कीड़ा करते थे, तथापि उनका प्रभाव ऐसा 
धा कि उनके सङ्ग कीड़ा करनेवाला को भी कभी कभी उनकी 
श्रेष्ठा का विस्मरण होना असम्भव था । धर्म से प्रीति 
ae अधर्म या अनीति से वैर उनमें बाळपन से ही दिखाई 
देते थे । गांव में ज्योंही किसी श्रनाचार की वार्ता उनके 


श्रीगुळाबराव महाराज | 
ri में ती त्योंही वे उस पर निभेत्संनात्मक गीत रचते 
न लड़कों से गाँव भर में गवाते फिरते थे । गीत और 
कविता रचने की उन्हें बाळपन से ही श्रसाधारण स्फूति थी। 
| तथा उनकी arara की कविता विद्वत्तामअचुर भी होती थी । 
N वर्ष की अवस्था में ही वे बडे बड़े 


> a 


+ 
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११७ 


विषयों पर ओंवी नामक मराठी छन्द में व्याख्यान दे सकते 
al इस प्रकार उनमें जन्मसिद्ध विद्वत्ता, साधुता अर 
कवित्व, तीनों दैवीगुण सम्मिलित हो, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, 
तुलसीदास, कबीर आदि महात्माओं का स्मरण दिळाते थे । 
महाराज के विद्याभ्यासं की कथा अनाखी है । जिन 
शिक्षक के पास वे प्राथमिक शिक्षा. पाने के लिए भेजे गये थे, 
वे ही कुछ दिनां के वाद उनके शिष्य बन गये । 
अन्ध होने के कारण उन्हें पढ़ना तो TSA था | 
परन्तु भाषा, कविता, गणित ग्रादि सम्पूणं विषय उन्हें शीघ्र 
ही कण्ठस्थ हो जाते थे। बरन, उन विषयों में वे जो 
mga शिक्षक से करते, अथवा शिक्षक का क्रोध 

` बढ़ाने के लिए अथवा कभी क्रोध से बचने के लिए 
अन्य बालकों से पुछुवाते थे, उनका यथार्थ उत्तर देने 
के लिए शिक्षक स्वयं श्रसमर्थ हाते थे । इस कारण 
उनकी सब प्राथमिक शिक्षा थाड़े ही दिनों में समाप्त 


हो गई । 


विद्याभ्यास 


\ 


परन्तु महाराज के कुग्रामचास और अन्धता 
के कारण बीस वर्ष की अवस्था तक उनकी स्वयं- 
=, प्रज्ञा की ओर लोगों का जितना ध्यान 
खिंचना चाहिए था उतना न खिँच सका । 
तथापि कुछ थोड़े से टोग उनकी अ्रलोकिकता को 
देख बाल्यावस्था से ही उन पर प्रेम करते ओर 
उनके सहवास में रहते थे। उन्हें उनके अनेक 
आश्चयं भी प्रतीत हुए हैं। बीस वषं की अवस्था 
के पूवं ही कई लोगों ने we वेद कहते तथा: 
, कभी न देखे हुए अनेक स्थानां का यथार्थ वणन 
करते सुना है । स्मरण रहे कि बीस वपं की अवस्था 
तक वे अपना ग्राम छोड़ कर आस पास के छोटे 
मोटे ग्रामो के सिवा अधिक काळ तक रहने या 
विद्याभ्यास करने के लिए कहीं न गये थे । संस्कृत 
की शिक्षा तो उन्होंने कहीं नहीं पाई थी । बीस वर्ष की 
अवस्था के पूवे ही महाराज ने मानभाव आदि wal, 
डार्विन,।स्पेन्सर आदि विदेशी ग्रन्थकारो और थिश्रासफी 
आदि नूतन समाजो के सिद्धान्तो की समीक्षा कर उन उन 
मताचुयायियों को कुण्ठित किया था। सन्‌ १६०३ में महाराज 


स्वयं-प्रज्ञा 


` 


5 


अमरावती में आ रहे । तब से उनकी कीति महाराष्ट्र में 
फैल गई । तभी से उनके असाधारण «ज्ञान का विशेष परि- 
चय होने लगा । रोज उनके घ्याख्यान और कविता आदि 


सुनने के लिए लोगों की भीड़ हाने लगी । वे रॉंवी नामक . 


छुन्द में व्याख्यान देते थे । परन्तु उनकी कविता-स्फूत्ति 
इतनी dia थी कि प्रायः शिक्षित लोगों को भी उसका 
aÅ समझते हुए सम्पूर्ण व्याख्यान सुनना कठिन होता 
था । उनकी वाणी इतनी शुद्ध, इतनी सरस ओर इतनी 
प्रेमपूणं थी कि उनके श्रीकृष्ण-विषयक व्याख्यान सुनते हुए 
WRT TENE हो जाता था। बचपन से ही उन्हे 
श्रीकृष्ण पर अत्यन्त प्रेम था । “रोज श्रीकृष्ण-मूत्ति का 
पूजन करते हुए, श्रीकृष्ण-गुणों के गीत गाते हुए ओर श्री- 
कृष्ण-प्रेम में रगे हुए अपने मित्रों के साथ नाचते कूदते 
हुए उनका काळ व्यतीत होता था | उनके व्याख्यान सदा 
भक्ति और ज्ञान से भरे रहते थे । वेदान्त में तो वे पारङ्गत 
ही थे । वेदान्त ,ही नहीं, किन्तु अन्य सब शास्त्रों से 
भी उनका es परिचय जान पड़ता था । अनेक शास्त्रियां 
और मतवादियों के साथ वाद करने और उनका शङ्का- 
समाधान करने में वे समर्थ थे । वाद के समय 
उपनिषदादि तथा अनेक टीकात्मक ग्रन्थों के भ्रवतरण वे 
` सुखाग्र कह सुनाते थे । महाराज पढ़ नहीं सकते थे, परन्तु 
पुस्तकों से उन्हे अत्यन्त प्रीति थी । उन्होंने उत्तमोत्तम पुस्तकों 
का बड़ा भारी सडह किया है, जो आज श्रमरावती में 
्रीज्ञानेश्वरमन्दिर में उपस्थित हे । पुस्तकों को वे अपने 
आणों से भी प्रिय मानते थे । ज्यों ही किसी नई पुस्तक का 
पता लगता, त्यों ही वे उसे मेंगवाने का प्रबन्ध करते थे | 
पुस्तक आते ही वे उसके आरम्भ, मध्य और अन्त के कुछ 
पन्ने किसी से पढ़वाते और तुरन्त ही सम्पूणं पुस्तक का 
आशय) पुस्तक-कर्ता के विचारों की दिशा, उसकी उपपत्तियों 
तथा उनका खण्डन और मण्डन सब कह सुनाते थे | उनकी 


` बुद्धि इस प्रकार तीव्र थी । 


चमत्कार उन्होने अपनी सब कविता 'ज्ञानेश्वर-कन्या नाम से 
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मङ्गळसूत्रादि सौभाग्य-चिन्ह वे सदैव धारण करते à 
श्रीज्ञानेश्वर मंहाराज के ग्रन्थ वे अपनी गुरुवाणी a 
थे। वे सदा iata ity रममाण रहते थे । gy] असत 
कभी एकान्त मे वे श्रीकृष्ण-मूति का पास रख इस प्रका | है । 


' तीव्रता से घूमते थे कि जिन भाविक जनों का वहाँ प्रक राज 


हा सकता ai उन्हें प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण की रास-कीड़ा देखने क 
आनन्द ग्राप्त होता था | महाराज ने एक अन्ध में लिसा! 
है कि द्वापर में रास-लीळा हुईं तथापि कलियुग में #| तो व 
हमने देखी है, देखते हैं ओर देखेंगे । महाराज के चमत्कार 
की कई कथायें इस लेखक ने सुनी हैं । एक महाशय कहते | था 

थे कि मैंने महाराज को एक बार रावू पवत पर देखा धा।, वाल 
उस समय वर्हा साधुओं की एक बड़ी जमात आई थी। | श्रमर 


परन्तु वहाँ पानी की अत्यन्त न्यूनता होने के कारण महा: होने 
राज एक वर्तन को पांव से छुये वेठे रहे और जब तकवे| 7 

इस प्रकार बैठे थे तब तक वर्तन में पानी ळबाळव भरा| को १ 
रहा तथा सब जमात के लिए वह पानी पर्याप्त हुआ | इसी 1g 
प्रकार कोई कहते थे कि मैंने महाराज को नमेदा किनारे कई 
पुराण कहते सुना हे। परन्तु वस्तुतः महाराज १६०३॥४ तक| प 
अपने ही गाँव के आस पास के खेड़ों को छोड़ कहीं नहीं क्सी 
गये। किसी ने प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण-मूति महाराज के सङ्ग खेळती | 


> ` ~ ~ ` A का 
ge देखी हे । किसी ने एक ही समय उन्हें एक से अधिक 


स्थानें में देखा हे । किसी को अनेक बार महाराज गे नहीं 
अकस्मात्‌ दर्शन दिया है। किसी के रोग दूर हुए हैं । किती देखने 
को और कई प्रकार के इच्छित फळ प्राप्त हुए हैं। अनेक सम 
चमत्कारों की कथाये इस लेखक ने सुनी हें । उन पर प्राय 
शिक्षित जनां का विश्वास जमना अत्यन्त कठिन है | सव॑ | 
महाराज भी इन चमत्कारों की कथाओं में से बहुत सी 
कथाओं को झूठ कहते थे । यह नहीं कि चमत्कार हो ही 
नहों सकते | शांपाजुग्रह-सामथ्य तप का फळ है । WS aia 
प्रायः भावुक जन ऐसी कथाये फेळा देते हैं कि उन पर 3 
स्वयं वही विश्वास रखते Zar नहीं, यही आशङ्का होती : 
3 : री | उसने 
हे । इसके अतिरिक्त कडे बौर सिद्ध पुरुष भी अपने gal उसके 
नुसार कार्य नहीं कर सकते | देवनाथ महाराज के कीत 

के समय मण्डप में आग लगी | वह महाराज के सामथ्यं 


निभर 
Rae 


| भरर 


से देवलोक सिधारे । तुकाराम महाराज भी हि बार इसी i 


ते थे|| प्रकार की आपत्ति को न बचा सके | प्रायः साधुओं का 
समको प्रसाद या शाप निज के पूर्वकर्मानसार ही फल देता है । 
। कभ | अस्तु | की मीमांसा करने का यह स्थळ नहीं 
प्रका | है । तथापि इसमें सन्देह नहीं कि श्रीगुळावराव महा- 
प्रवेश| राज में बहुत कुछ अलछोकिकता थी । शिक्षा, पाये 
बने ह| बिना ही वेदान्तादि शाखों के गूढ aera का विवरण 
लिखा| करना तथा वेदादि ग्रन्थों का परिचय बताना आश्चर्य नहीं 
में भी तो क्या हे ? महाराज जाति के uz थे । उनकी बाल- 
मत्कारों शिक्षा शूद्र-कुळ की थी | कुग्राम में उनका निवास 
कहते | था और प्रायः अशिक्षित आम-निवासी जन उनके 
ए था। ' वाळपन के मित्र थे । इन संस्कारों के सहित वे १६०३ में 
$ थी। | श्रमरावती पहुँचे थे । इन संस्कारो से किस में ज्ञान उत्पन्न 
: महा. | होने की आशा की जा सकती है ? परन्तु, तिस पर भी, 
तक बे | यदि महाराज ज्ञानी थे तो आश्चर्य अवश्य हे । महाराज 
a को आदि से अन्त तक सम्पूण वेद कहते हुए किसी ने 
। ग सुना हो परन्तु वाद के समय वे प्रसङ्गोचित अवतरण 
क्न कई बार ओर शुद्ध कह बताते थे जिससे उनका वेद-परिचय 
We: सिद्ध हाता था । उनके शूद्र होने के कारण ब्राह्मण 
कभी कभी उन्हें वेदोच्चारण करने के विषय में दूषण देते 
थे। परन्तु उनका उत्तर यह था कि शास्त्र में शूद्र को वेद 


४ तक 
| नहीं 
खेळती 
अधिक 


ae का उच्चारण न करना चाहिए। वे कभी वेद का पाठ 


नहीं करते थे। और उन्हें वेद का भ्रध्ययन करते न 
„| देखने के कारण उनका दोप सिद्ध करने में कोई कभी 
समर्थ नहीं हुआ । 

qi] परन्तु महाराज की श्रेष्ठता उनके चमत्कारो पर 
त सा| निभर नहीं है aga की योग्यता केवळ उसकी कुछ 
|| mai gn थोड़ी सी अद्भुत बातों पर अथवा उस पर श्रद्धा 
न| यं रखनेवाळों के प्रेम से खींचे हुए चित्रों पर at 
ofaa नहीं हा सकती । साधारण जनता के लिए मनुष्य 
होती| श मोळ उसके लोकोपकारी कार्यों से जाना जाता है। 
| सने समाज के लिए क्या चेष्टा की ? इस प्रश्न का उत्तर 
कीर्तन WÒ महऱव की कसोटी है । साधु जन वस्तुतः ईश्वर- 
पस्य होते हैं | अतः उनका कतंब्य धर्म की रक्षा और 
रणाम | “पर्स की निवृत्ति ही युक्त है। भगवान्‌ ने कहा a कि 
4 के हेतु, साधुओं की रशा और ढुशें का 


a 
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का अध्ययन करना दोष कहा है; अनधीत शूद्ध को वेद. 


११९ 


निष्पीडन करने के लिए में युग युग में अवतार लेता हूँ । 
इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म-संस्थापन के लिए ईश्वर 
के अवतार के पूर्व साधु-जन उत्पन्न होते हैं । 


“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत | 


श्रभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं AAA 1” 


इस श्लोक में “आत्मानं amy पद का at 
“तस्मिन्‌ तञ्जने भेदाभावात्‌? सूत्र के आधार पर “में अपने 
भक्तों. को अर्थात्‌ साधुओं को उत्पन्न करता हँ” योग्य 
होगा । इस अर्थ से अगले श्लोक में आनेवाले 'परित्रा- 
णाय साधूनाम्‌? शब्दों की उपयुक्तता विशेषतः सिद्ध होती 
है । तथा “सम्भवामि? पद के पुनरुक्ति-दोप का सम्भव भी 
मिट जाता है । तात्पर्यं यह कि साधुओं का कर्तब्य धर्म की 
स्थापना के हेतु चेष्टां करना है।यह हेतु श्रीयुळाबराव 
महाराज के द्वारा जिस, प्रमाण में सिद्ध हुआ हा उसी 
प्रमाण में उनकी श्रेष्ठता सिद्ध होती 21 अतएव उनके 
काये की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए | 


धर्म शब्द का अर्थ आचाय-पादों ने ऐहिक और 
पारत्रिक कल्याण का साधन किया हे, तथा वर्णाश्रम उसका 
वर्णाश्रम लक्षण ठहराया है । उसी प्रकार संसृति-कारक 


षने दुःख ओर शाक तथा सन्ताप-कारक प्रबृत्ति को, 


अधमं कहा है । श्रीगुलाबराव महाराज को यही ब्याख्या 
सम्मत थी | और यही व्याख्या प्रायः सर्वत्र मान्य ÈI 
ऐहिक कल्याणरूपी धम केवल व्यावहारिक नीति के 
नियम नहीं हैं। वे mAs कल्याण से अभिन्न हैं। 
समाज-धारणा नीति-नियमों से होती हा, परन्तु समाज- 
धारणा धर्म का बाह्य उपयोग हे । ऐहिक धर्म आत्म- 
कल्याण अथवा मोक्ष से अविरुद्ध होना चाहिए । तात्पयं 
यह कि जो नीति-नियम पारलौकिक कल्याण के अनुकूल 
हो वह धर्म है तथा जो प्रतिकूल हो वह wad है । वास्तव 
में व्यावहारिक नीति से और आत्म-प्राप्ति से कुछ सम्बन्ध 

नहीं । 'शठे शाव्यम्‌? नीति है, परन्तु आत्म-कल्याण के न 
ञरनुकूळ है न प्रतिकूल | “सभ्येषु सभ्यता’ नीति है, पर 
ara से उसका कया समुन्ध है ? राज्ञा-प्रजा-सस्बन्धी एक 
ब्यवहार है, परन्तु ate से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं । 
वर्णाश्रम-धर्म केवळ नीति के नियम नहीं हैं । उससे. 
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समांज-घारणा होती हे, परन्तु शाख का वचन हे कि उससे 
परलोक भी सुधरता हे । इसलिए वह धमं है । श्री" 
गुलाबराव महाराज वर्णाश्रम धर्म के बड़े श्रभिमानी थे। 
बे नीति को Radara समते थे । उनका यह सिद्धान्त 
है कि नीति काळानुरोधिनी होती है, परन्तु वर्णाश्नम-धर्म 
के नियमों में कुछ अन्तर नहीं हा सकता। वे किसी 
विशिष्ट समाज-घटना की सूचना नहीं करते, किन्तु सर्वदा 
अबाधित हैं । वे गुण कर्मा पर अवलम्बित हैं सही, परन्तु 
श्रम-विभाग के विचार से नहीं बने हैं। उन से सत्व-गुण 
का ही परिपोष होता हे, जो ग्रात्म-कल्याण का साधक है । 
श्रीुळाबराव महाराज. के मत में जिससे सत्व-गुण की 
वृद्धि हा ओर रजस्तम का नाश हो वही धर्म है। स्वधर्म 
हो चाहे परधर्म, उसकी सत्वफल-साधक राज्ञा ही RATA 
है । गुण-कर्म अनादि होने के कारण वर्णाश्रम-व्यवस्था भी 
अनादि समझनी चाहिए | ईश्वर तथा उसकी' सृष्टि जैसी 
श्रनादि हे, वैसी ही 'चातुवेण्यं व्यवस्था भी अनादि है। 
भगवद्‌गीता” के 'सह यज्ञाः प्रजाः WE, देवान्‌ भाव- 
यताऽनेन’, इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवाः’ इत्यादि श्लोकों 
से हमारे धर्माचरण से देवता-स॒ष्टि का सम्बन्ध ज्ञात 
होता हे और हमारा ऐहिक कल्याण किस प्रकार होता 
है, इसका कुछ परिचय मिळता है । श्रीगुळावराव महा- 
राज के मतानुसार हमारी जातियों का मूल awi- 
श्रम-धर्म ही है। जाति का निर्णय वे जन्म से ही करते थे । 
तथापि उनके मतानुसार तीव्र तपस्वी अपने गुण-कमे से 
इसी देह में ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है | ब्राह्मण ओर 
Matai के वाद में वे ब्राह्मणों का ही पक्ष लेते थे। 
मराठा-परिषदादि संस्थाओं के चालकों में जा ब्राह्मण-द्रेप- 
safe fears देती थी उसका उन्होंने निषेध किया हे । 


` यद्यपि महाराज वर्णाश्रम के कट्टर अभिमानी थे 
आर यह प्रतिपादन करते थे कि ast को . भी दीनजना- 
JRA धर्मत्याग करना उचित नहीं है, तथापि 
देहासक्ति के नाश के लिए “वे सामाजिक कार्यो 
. का उपदेश करते थे तथा उनकी यह सम्मति थी कि पुरुष 
चाहे मुक्त हा, भक्त हा, विरक्त हा या स्वतन्त्र हा उसे 
लेकःहितकारी आचरण करना ही उचित हे और. यदि 
ee ककः 1 के fac वणांश्रमधर्म के किसी नियम का उल्धडघन 


देशभक्ति 


a 
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करना अनिवायं हो तो उसे आपद्धमे समझ कर उसका गुण 


उछडघन करने में कोई दोप नहीं है। इससे ज्ञात te सकर 
कि वें देशभक्ति को कितना महत्त्व देते थे। उनका देश. | र 
प्रेम उत्कट था । हमारी विद्या, हमारी सभ्यता रं हमारी |. 7 

काउ 


सुजनता का उन्हें अत्यन्त अभिमान था | उनकी प्रतापशीढ़ 
वाणी से अनेक पू्व-इतिहासगत कथाओं का वर्णन सुनते | शग 
समय उनके उज्ज्वल देश-प्रेम का यथार्थ परिचय होता था | 

gia कळ की हमारी निकृष्ट स्थिति का कारण वे हमारी | है । 
विद्या की श्रेवनति' ही बताते थे । उनके मतानुसार 
हमारी योगविद्या, मन्त्रविद्या, श्रस्रविद्या, शास्त्रविद्या तथा 
श्रध्यात्मविद्या के हास के कारण ही हम इस हीन स्थिति ही ३ 
में पड़े हैं। इस लिए उनका यह उपदेश था कि हमारी. 
पूर्व-स्थिति ma करने के लिए हमारी विद्या की ही उन्नति 
आवश्यक है । 


A 


कई लोगों का मत हे कि हमारी निकृष्ट स्थिति. 
का कारण हमारा वेदान्त है । वेदान्त के कारण भोतिक 
वेदान्त सुखें के लिए हमारे मनें में अनास्था उत्पन्न हुई है 
ओर हम भोतिक उन्नति के लिए इष्ट प्रयत्न करना 
छोड़ कर ग्रालस्य और पराधीनता के दास बन गये हैं । 
परन्तु ASE तमोगुण का लक्षण हे | वेदान्त क्या तमोगुण 
सिखाता है ? जिनका यह मत हे उन्हें वेदान्त का बिलकुल 
परिचय नहीं । वेदान्त जो Ara सिखाता हे उसका हेतु 
सत्व-गुण की वृद्धि करना हे । जिसमें सत्वगुण की अधि- 
कता न हा वह विरक्त नहीं, विषयासक्त हे । विपयों से दूर 
रहने को वैराग्य नहीं कहते | ऐसा हो ते निद्रा में-विषय 
दूर रहते हैं, इसलिए निद्रित मनुष्य को विरक्त कहना 
ठीक होगा । वेदान्त का वेराग्योपदेश स्रत्व-गुण की वई 
के लिए है । सत्व-गुण से ही सुख और ज्ञान होता है! 
अतएव हमें यदि सुख और ज्ञान चाहिए ता हमें वैराग 
अवश्य सीखना चाहिए । यदि हम दुखी हैं ता. at 
शील निश्चय नहीं हैं । वैराग्य क्या वस्तु है, इस बात 
की विवेचना करने का यह स्थान नहीं, परन्तु यह सिद्धा 
कि हमारी अवनति वेराग्य के उपदेश से हुई है, क्षण मे| . 
भी युक्त नहीं मालूम होता । इसके विएरीत वैराग्य चौ 
वेदान्त का ज्ञान हमारी उन्नति के लिए आवश्यक 


होता है । कर्म न करने की प्रवृत्ति और आळस्य, जा Tl 
/ | i 


ft 


xed 


संख्या ] 


गुण के लक्षण हैं, वेराग्यात्यित सत्वगुण से ही जीते जा 
कते हे । अ्रतएव वराग्य सीखने से ही हम इष्ट प्रयत्न 
रनेवाले थोर ग्रनळस बनेंगे | श्रीयुळाब्रराव . महाराज 
हृ सिखाते थे कि काळ, देव, ईशेच्छा इत्यादि के प्रभाव 

का उपयोग भूतशोकापमाजेन के हेतु ही करना ठीक है; परन्तु 

ग्रागामी दुःख दूर करने के लिए प्रयत्न ही आवश्यक èl 


देशोक्षति के लिए हमें विद्या की ही उन्नति Ais 

है । इस लिए उसी पर श्रीगुळाबराव महाराज अत्यन्त जोर 
देते थे सब विद्याओं में अध्यास्म- 

ब्राध्यात्म-शिक्षा « प्यात्म-विद्या ही 

g हे, अतएव अ्रध्यात्म-विद्या सिखाने को 

ही उनका मुख्य हेतु था । वे स्वयं सभी विद्याओं 


, के अधिकारी थे। सूर्योदय होते ही जैसे प्रकाश फेल 


जाता है, W ही प्रौढ़ावस्था की राह न देख जिन्हे 
सर्वज्ञता जयमाला पहना देती है और उसके ota 
से जिन के सुख-द्वारा सब Rat और सब me 
आप ही आप बाहर निकळते हैं, उन योगियों की पंक्ति में 
श्रीगुळाबराव महाराज की गणना की जा सकती oft | 
परन्तु उनका मुख्य हेतु भ्रध्यात्म-विद्या की शिक्षा था | इस 
विद्या में भी उनके सम्प्रदाय में पुराने सम्प्रदायों से कुछ 
विशेषता थी | इसी विशेषता की सिद्धि सहित परमार्थोपदेश 
करना वे अपने अवतार का सुख्य प्रयोजन समभते À 
अपने ग्रन्थों में उन्होंने. इसी विशेषता की सिद्धि की चेष्टा 
Hel वे शङ्कर-मतानुसार केवळाद्वेतवादी थे । तथापि 
जीवन्मुक्तिसुख के लिए वे भक्ति आवश्यक सममते थे। 
MET ज्ञान से नष्ट नहीं हाता; परन्तु उनके मतानुसार 
भक्ति से नष्ट हा जाता है | इस लिए ज्ञानात्तर भक्ति ही 
Wet मुख्य शिक्षाविषय था । विवेक के लिए aga, 
वृत्तिनिरोध के लिए याग, परमार्थ के लिए शाङ्कर-वेदान्त 
श्र ज़ीवन्मुक्ति सुख के लिए नारदोक्त भक्ति--यह उनका 

शिक्षा क्रम था । भक्ति और उपासना में महाराज Bea 
मानते थे । सत्व-बृद्धि और विक्षेप निवृत्ति के लिए जो 
हैवर-विषयक araale कर्म किया जाता है उसे महाराज 


pat] पापना कहते थे। परन्तु भक्ति की व्याख्या वे “अस्मिन्‌ परम- 
aq] रूपा? करते हैं । अर्थात्‌ उपासना का हेतु विक्षेपनिवारण- 
[तीत "टेके चित्तशुद्धि है। परन्तु भक्ति का अर्थ शुद्ध प्रेम है। 


ह ` कतृतन्त्र हे, परन्तु भक्ति agaa है ॥ उपासना 


° 
a Ui 
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का फल ज्ञान है, परन्तु भक्ति न किसी फळ का साधन 
है और न किसी साधन से साध्य हे । वह स्वयं फल्न-रूपा 
हृ। शाङ्कुर-वेदान्त में भक्ति का समन्वय करने से वह एक 
नया शास्त्र ही बन जाता हे । अतएवं, यद्यपि ज्ञानात्तर- 
भक्ति की आवश्यकता प्राचीन ऋषियों, सुनियो, आचायों' 
और सन्तों ने प्रतिपादित की है, तथापि वेदान्त-शास्त्र को 
चलन दे उसमें भक्ति का सङ्ग्रह करने से उसका जो एक 
नया Tay स्वरूप दिखाई देता है, उसे श्रीगुळाबरावं 

राज ने “मधुराद्वत! नाम दिया है। वास्तव में यह 


दशन सनातन ही हे । कणाद ने जैसा गुरुत्व नहीं, | 


qea के नियम का खोज निकाला, उसी प्रकार श्रीः 
गुलाबराव महाराज ने यह दर्शन प्रकट किया है । इस 
' दशन के प्रकाशनार्थ महाराज ने कई ग्रन्थ लिखे हैं जो 
सूक्ति-रलावली? नामक पुस्तक द्वारा नागपूर के श्रीज्ञानेश्वर- 
सुद्रणाळय में छुपे हें । कई ग्रन्थ अभी तक अनेक अड़चनें 
के कारण छुपे भी नहीं । ये सब ग्रन्थ मराठी में लिखे गये हैं । 
केवळ एक ग्रन्थ 'स्वमन्तब्यांश-सिद्वान्तःतुषार? नामक हिन्दी 
में लिखा गया हे । इस ग्रन्थ की हिन्दी भाषा यद्यपि कुछ 
मिश्र प्रकार की है, तथापि सुबोध है । इससे महाराज के 
अद्वतभक्ति-विषयक मन्तव्यं का कुछ परिचय हा सकता हे । 


उनके अन्य ग्रन्थों का हिन्दी-अनुवाद प्रसिद्ध हो तो हिन्दी- - 


जनता को अनुपम ळाभ होगा | 


aga और भक्ति का समन्वय wera गूढ़ प्रतीत 
होता हे । प्रायः यह समभा जाता हे कि भक्ति में 
कुछ देत भाव अवश्य समाविष्ट है । परन्तु 
महाराज के agaga में विवर्त, जिससे कि 
ga दिखाई देता है, दा प्रकार का कहा है । एक शाङ्कूर- 
वेदास्त का श्रध्यस्त-विवतं अर्थात्‌ अध्यास या श्रम के कारण ' 
होनेवाळा सत्य वस्तु का अन्यथाज्ञान, ओर दूसरा अन- 
ध्यस्तःविवतं अर्थात्‌ अध्यास का नाश होने पर ज्ञान के 
कारण ओर प्रीति के अनुसार सत्य वस्तु का विशेष याथाथ्यं । . 
रस्सी के स्थान में दिखाई देनेवाला सांप अध्यस्त-विवत हे । 
परन्तु सोने का ज्ञान होने के कारण और सुबणाळङकार 
की प्रीति द्वारा 'सुवण की सत्यता की विशेष प्रतीति 
अनध्यस्त-विवत का उदाहरण हे । अतः जगत्‌ यदि अध्यस्त- 
विवर्त है, तो महाराज श्रीकृष्ण शरीर को अनध्यस्त-विवतं 

t 


खनध्यस्त-विवर्त 


Sot & 
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मानते हैं। इस प्रकार सधुराद्वेत शाख्र में श्रीकृष्ण भक्ति 
ज्ञान से भी ऊँची स्थिति की seus गई है। 
श्रीगुळाबराव महाराज के मतानुसार वेदान्त-मत 
वह है जो. उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता ओर भागवत-- 
भगवद्गीता ईस प्रस्थान-चतुष्टय का अविरोधी हा । इनमें से 
श्रीमदूभगवद्गीता में वस्तुतः कर्म, योग, ज्ञान, 
aum, भक्ति, aga और वेदान्त-विषयों का प्रतिपादन 
है । परन्तु श्रीयुत तिलक जेसे गीता का मुख्य विषय कर्म 
ठहराते है वेसे महाराज गीता का मुख्य विषय भक्ति सिद्ध 
करते हैं । वास्तव में श्रीयुत तिळक भी कहते हैं कि गीता 
का मुख्य विषय ज्ञानमूलक ओर भक्ति-प्रधान कर्मयोग 
है । श्रीयुळाबराव महाराज भी जो भक्ति मानते है वह 
ज्ञानात्तर भक्ति है। अन्तर केवल इतना ही रहा कि 
भक्ति-प्रधान कमयोग कहते हुए भी श्रीतिळक गीता का 
विषय कमे कहते हैं ओर श्रीगुळाबराव सहाराज कर्म 
को प्रधानता न देते हुए भक्ति ही मुख्य समते हैं । यदि 
कमे की व्यापक व्याख्या में भक्ति का समावेश हा सके तो 
प्रायः दोनें के मतों में कुछ भ्रन्तर न दिखाई देगा । परन्तु 
कमे कतृतंत्र हे ओर भक्ति वस्तुतंत्र | अतः दोनें के मतों 
की एकवाक्यता नहीं हो, सकती । श्रीतिलक जैसे उप- 


का विषय 


. क्रमोपसंहारादि कसौटी द्वारा गीता का परीक्षण कर उसे 


कर्म-पर ठहराते हैं, वैसे ही श्रीगुळाबराव महाराज qR- 
चायक-पट्क द्वारा उसे भक्ति-पर उहराते हैं । शाख के मुख्य 
विषय सत्यत्व के दृढ़ निश्चय के लिए परिचायकपटक का 
उपयोग किया जाता हे | वह षट्क यह है--(१) स्वरूप- 
विधेयत्व, (२) ्रन्यथा-निषिद्धत्व, (2) arara, (४) 
न्यूनताग्रहण, (१) आश्वासन और (६) सवंकार्य-कारित्व | 
किसी वस्तु को सर्वश्रेष्ठ कह कर उसमे प्रवृत्त होने के लिए 
उपदेश करने की विधि को .स्वरूप-विधेयत्व कहते हैं । 
श्रीमदूभगवदूगीता के बारहवें अध्याय के दूसरे शलोक में 
भक्ति का मुख्यत्व दिया हे तथा सम्पूर्ण अध्याय में भक्ति- 
प्रवृत्ति का ही उपदेश है। अतः प्रथम परिचायक द्वारा 
गीता का ger विषय भक्ति सिद्ध हाता है । वह कल्प्य है 
AAN सत्य हे, इस सन्देह का दूर करने के लिए उसी अध्याय 
के पांचवे श्ळोक में यह निरूपण किया गया हे कि निगुणोपा- 
सका का झेश होते हैं । अत: अन्यथा-निषिद्धत्व- नियमानुसार “ 


सरस्वती | 
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gala द्वितीय-परिचायक द्वारा गीता की भक्ति सुख्यता 

कल्प्य नहीं, सत्य सिद्ध होती है । तो फिर कस, ज्ञान आदि 

का निरूपण क्यों किया गया हे ? महाराज के मत में गीता ' 
के सब SAT ओर ज्ञान-पर श्लोक सहायक समभे 
चाहिए | भक्ति न हो तो उनके मत में कर्म ओर ज्ञान का 
कुछ महत्व नहीं | यह बात .श्रव्यक्तोपासना को गोण इह 

राने से पवन-रज-न्याय से सिद्ध हे । श्रतः तृतीय परिचायक 
द्वारा गीता का विषय भक्ति ही समभना, चाहिए | 
“श्रविद्याः साम्‌ सोमपाः पूतपापाः” इत्यादि श्लेकों से 
यह सिद्ध होता हे कि भक्ति न हो तो कोई साधक उप- म्‌ 
योगी नहीं हेता । तथा “स्वधर्मे निधनं श्रेयः” इत्यादि |के लिप 
zai से यह मालूम होगा कि कर्म के लिए वर्णाश्रम की ज्ञान न 


होता 
विषय 
परीत्तर 
है । शर 
उपेक्षा 
हैँ शरे 
करते ह 


प्रतिपादन किया गया हे कि भक्ति के लिए किसी बात की शशि सक 


भी गीता का विषय भक्ति ही सिद्ध हाता हे । इंसी प्रकार [क्ष्णः 


“ते प्रासुवन्ति मामेव” इत्यादि पदों से aga को अन्यथा: fit 


इत्यादि अनेक पदों से भक्तों के लिए पूर्ण आश्वासन देते 
हैं। इससे पञ्चम परिचायक के अनुसार गीता का gat छी कृपा 
विषय भक्ति ही प्रतीत होता है । तथा “अनन्यांश्चिन्तयन्तों ||. सर्प 
ay, “भक्त्या मामभिजानाति’, 'यासुपेत्य पुनर्जन्म न |ियगा। 
विद्यते, agaga ज्ञानम्‌, 'यागिनामपि सवेषां भी अनु 
मदूगतेनान्तरात्मना, “HE त्वा सर्वपापेभ्यो मोत्षयिष्यामि मा | आस्व 
शुचः, “श्रथैतदप्यशक्तोसि sq मद्योगमाश्रितः’, ‘at च 

योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते? । स गुणान्समतीक्यैतान्‌ 


'अह्मभूयाय कल्पते’ ‘Tene सुळभः पार्थ,? इत्यादि श्लोकों 


और पदों से यह बात स्पष्ट होती हे कि उक्त सप्त विषया 
की सहायता हो या न हो, परन्तु भक्ति से ही सब काये 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Si ' त.” 


— 


फच 


| 


ख्या ३ ) 


ee 00 यस्य त की ही 
होता है । अतः पष्ट परिचायक से भी गीत 
विषय भक्ति ही सिद्ध होता हे । ज्ञानेश्वर-मत में शास्त्र- 


परीक्षण के लिए यह परिचायकषट्क ही मुख्य माना जाता 


(è श्रीयुलाबराव महाराज इन छः परिचायकों के सिवा 


`A 
पेक्षा’ आर 'प्रमाणान्तर? दो गोण परिचायक और मानते 
हैं ्रौर उनके द्वारा भी गीता का विषय भक्ति ही सिद्ध 
करते हैं | 


महाराज के सम्पूणं दर्शन का gard परिचय पाने 
के लिए उन! अन्ध ही पढ़ने चाहिए | इस लेखक में इतना 
ज्ञान नहीं कि उसके सिद्धान्त ठीक ठीक बता सके । ऊपर 


कुछ उनके मतों का दिग्दर्शन किया गधा है वह केवळ 


एक ऐसा प्रयत्न हे कि जिससे उनके सिद्धान्त जानने की 
टाळसा पाठकों को उत्पन्न हा । महाराज का ग्रन्ध-सडङः्रहृ 
वानेश्वर-मन्दिरश अमरावती, में उपस्थित है । जिसे उनके 
नथी के विषय में अथवा स्वयं उनके विषय में कुछ जानने 
झी इच्छा हो उन्हें शानेश्‍वर-मन्दिर्‌ से सब वृत्तान्त प्राप्त 
हि सकता हे । महाराज का सम्प्रदाय श्रीयुरु-भक्ति-परायण्‌ 
mava पण्डित चलाते हैं। उनके सम्प्रदायाजुसार 
धीकृष्ण-जन्माष्टमी और कात्यायनी-वत के महोत्सव, किये 


ने हैं 
- पिते हैं । उस समय ज्ञान-चर्चा, कीर्तन, पुराणादि 


INU महाराज के मतों का प्रचार करने का यत्न किया जाता 
H महाराज के अन्थ-प्रकाशन का काम भी उनके श्रनुयायी 
* हे हैं। इस कार्य में आज कळ की परिस्थिति के 

रण कई i आती हैं । तथापि, आशा हे कि ईश्वर 

BU से शीघ्र ही इन बाधाओं की, निवृत्ति हो महाराज 
श सम्पूर्ण अन्थ-सङग्रह थोड़े ही दिनों में प्रकाशित हो 
mari मैं आशा करता हूँ कि महाराज के हिन्दी- 
Mt अनुयायियों के द्वारा हिन्दी-संसार को भी इन अन्धां 
॥ भ्रास्वादन मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 


~ 


रघुनाथ माधव भगाड़े, 


ato qo, एल०:एल० बी 
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_त्तत्रप-वंश का इतिहास । 


क्षत्रप शब्द्‌ 


२९088 यपि 'क्षत्रप! 
ड थपि क्षत्रप' शब्द संस्कृत का सा 
क्र थ Re प्रतीत हाता है, Me इसका अर्थ 
कड भो क्षत्रियां की रक्षा करनेवाळा 
गिह हा सकता दै। तथापि असल में 
यह पुराने ईरानी (Persian) “क्षथपावन? शब्द का 
संस्कृत-रूप है | इसका अर्थ पृथ्वी का रक्षक È| 


इस शब्द के ‘wad’ (खत्तप), छत्रप Àr छत्रच 


आदि प्राकृत-रूप भी मिळते हैं | 


संस्छृत-साहित्य मे इस शब्द का प्रयोग कहाँ 
नहीँ मिलता | केवळ qed पहल यह शब्द भारत 
पर राज्य करनेवाली एक विशेष जाति के. राजाग्रो 
के सिक्कों ग्रोर ईला के पूर्वे की दूसरी शताब्दी के 
लेखों मे पाया जाता है । 

ईरान मे इस शाब्द का प्रयाग जिस प्रकार 
सम्राटू के सूबेदार के विषय में किया जाता था, 
भारत में भी उसी प्रकार इसका प्रयोग होता था । 
केवल विशेषता यह थी कि यहाँ पर इसके साथ 
महत्त्व-खूचक “महा 'शब्द भी जोड़ दिया जाता 
था । भारत में एकही समय ग्रोर एकही स्थान के 
क्षत्रप रोर महाक्षत्रप उपाधिधारी भिन्न भिन्न नाम्नां 


के सिके मिळते हैं । इससे अनुमान होता है कि . 


स्वाधीन शासक को महाक्षत्रप MC उसके उत्तरा- 
धिकारी--युवराज--को क्षत्रप कहते थे । यह उत्तरा- 
धिकारी अन्त मे स्वयं महाक्षत्रप हा जाता था | 
सारनाथ से कुशन राजा कनिष्क के राज्य” के 
तीसरे वषे का एक लेख (१) मिला है । इससे प्रकट 
हाता है कि महाक्षतप खर पलान कनिष्क का 
सुबेदार था । अतः यहद बहुत सम्भव है कि महा-, 


(1) 1. R. A, S., 1903, 9.1... 
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aag होने पर -भी ये लोग किसी बड़े राजा कै 
सूबेदार ही रहते èi । 
पृथक पृथक्‌ वंश 
ईसा के qa की पहली इातांब्दी से ईसा की 
चाथी शताब्दी के मध्य तक भारत मे क्षत्रपो के 
तीन मुख्य राज्य थे, दा उत्तरी Me पक परिचमी 
भारत में । इतिहासज्ञ तक्षशिला (18519 उत्तर- 
पश्चिमी पञ्जाब) श्रोर मथुरा के क्षत्रपों का उत्तरी 
क्षत्रप तथा पश्चिमी भारत के क्षत्रपों को पश्चिमी 
क्षत्रप मानते हैं | 
राज्य-विस्तार 
/ ऐसा प्रतीत हाता है कि ईसा की पहली शताब्दी 
के उत्तराध में ये लोग गुजरात Pe सिन्ध से होते 
हुए पह्चिमी भारत में आये थे | सम्भवतः उस 
समय ये saraka भारत के कुशन राजा के 
सूबेदार थे । परन्तु अन्त मे इनका प्रभाव यहाँ तक 
बढ़ा कि माळवा, गुजरात, काठियावाड, कच्छ, 
सिन्ध, उत्तरी Fina Me राजपूताने के मेवाड़ 
मारवाड़, AUA, झालावाड़, कोटा, परतापगढ़, 
किशनगढ़, ड्रंगरपुर, alangi ग्रोर अजमेर तक 
इनका अधिकार होागया (१) | 
जाति 
यद्यपि पिछले क्षत्रपों ने aga कुछ भारतीय 
' नाम धारण कर लिये थे, केवल ‘ag’ (बलद) घार 
दामन! इन्हीं दो शब्दों से इनकी वेदेशिक्रता प्रकट 
हाती थी, तथापि इनका विदेशी हाना सर्वसम्मत 
है । सम्भवतः ये लोग मध्य एशिया से आनेवाली 
राक-जांति कै थे । 


भूमक, नहपान ओर चष्टन के सिक्कों मे खरोष्टी 


अक्षरों के होने से तथा नहपान, चष्टन, च्समोतिक 
दामजद आदि नामों से भी इनका विदेशी हाना ही 
सिद्ध दै । 


(१) Ep. Ind., Vol VILL p £ 


- के मर चुकने पर यदि बड़े भाई का पुत्र होता ते 
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नासिक से मिले एक लेख मे (१) क्षत्रप नुहपान 
के जामाता उषवदात को शक लिखा हे । इससे. 
पाया जाता है कि, यद्यपि कृरीब ३०० वषे भारत है | 
राज्य करने के कारण इन्होंने अन्त मे भारतीय नाम 
ग्रो धर्म ग्रहण कर लिया थां AIT क्षत्रियां के साथ 
वैवाहिक सम्बन्ध भी करने लग गये थे, तथापि 
पहले के क्षत्रप वैदिक ओर बोद्ध sat धमा को 
मानते थे ग्रेर अपनी कन्याग्रो का विवाह केबल 
शकीं से ही करते थे । 


भारत में करीब ३०० वर्षे राज्य करने पर भो. 
इन्होंने 'महाराजाधिराज' आदि भारतीय उपाधियां 
ग्रहण agi कों mc अपने सिक्कों पर भी as 
संवत्‌ ही लिखवाले रहे । इससे भी पूर्वोक्त बात की 
पुष्टि होती है । 


रिवाज 


जिस प्रकार अन्य जातियों मै पिता के पीछे बड़ा 
पुत्र और उसके पोछे उस का लड़का राज्य का 
अधिकारी होता है उस प्रकार क्षत्रपां के यहाँ नहीं 
हाता था | इनके यहाँ यह विलक्षणता थी कि पिता के 
पीछे पहले बड़ा पुत्र, ओर उसके पीछे उससे छोटा 
पुत्र । इसी प्रकार जितने पुत्र हाते थे वे संब उमर के 
हिसाब से क्रमशः गद्दी पर बैठते थे। तथा इन संब 


में ही नहीं रहता था | 
शक-सवत 
फगुसन साहब का अनुमान है कि WHA aq 
कनिष्क ने चलाया था । परन्तु आज, कल इस | a 
विरुद्ध अनेक प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं । इन ग जो. 


(4) Ep. Iud., Vol. Vill, p. 85 
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पान PTER का था | लेकिन यदि ऐसा मान लिया 
ससे.| जाय कि यह संवत्‌ ते उसी ने प्रचलित किया था, 
न मे | परन्तु क्षत्रपों के अधिकार-प्रसार के साथ ही इनके 
ay | ठेखादिकों-मे लिखे जाने से सर्वसाधारण में इसका 
साथ | प्रचार हुआ, Me इसी कारण इसके चलाने 
थापि | वाले कुशन राजा के नाम पर इसका नामकरण न 
| का | होकर, इसे प्रसिद्धि भे लानेबाळे शाकं के नाम पर 
कबल | हुआ, तेः किसी प्रकार की गड़बड़ न हागी। यह बात 
सम्भव भी है । परन्तु अभी तक पूरा निइचय ag 
भी gat है । ! 
— बहुत से विद्वान्‌ इसके प्रतिष्ठानपुर (दक्षिण 
शक. कै पेठण) के राजा शालिवाहन (सातवाहन) का 
। की | चलाया हुआ मानते हैं । जिनप्रभसूरि-रचित Fet- 
प्रदीप से भी इसी मत की पुष्टि होती है । 
Rete a लिखा है कि शक राजा को हरा कर 
विक्रमादित्य ने ही उख विज्ञय की यादगार में यह 
बड़ा | संवत्‌ प्रचलित किया था । 
[ का| कच्छ thie काठियावाड़ से मिले हुए सब से 
नहाँ| पहले के शक-संबत्‌ ५२ खे १४३ तक के क्षत्रपां के 
ता के | लेर। (१) में Bre करीब =| १०० से शक- 
छाटा| संवत्‌ २१० तक के सिक्कों में केवळ संवत्‌ ही लिखा 
परके| मिलता है, उसके साथ साथ ‘UH’ शब्द नहीं जुड़ा 
सब रहता । | 
1 तो. पहले पहल इस संवत्‌ के साथ शक-शब्द का 
i की विशेषण घराहमिहिर-रक्रित ama की पञ्चः 
र सिद्धान्तिका में ही मिलता है। यथा-- 
“सप्षाश्चिवेदसंख्यं शककाळमपास्य AIF” 
इससे प्रकट होता है कि ४२७ वे वर्ष मे यह 
an भेवत्‌ शक-संवत्‌ के नाम से.प्रसिद्ध हो चुका था। 
q èl तथा राक-सवत्‌ १२६२ तक के लेखों WT ताप्र- 
इन ग गो से प्रकट होता है कि उस समय तक यह शकः 
हाक! सेवत ही लिखा जाता था; जिसका “शक राजा का 
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१२५ 
BAL या ‘ahh का संवत्‌? ये Bat दी अथे हे 
सकते हे | 

शकःसंवत्‌ १२७६ के यादव राजा FRUA 
पथम के दानपत्र में इसी संवत्‌ के साथ शालि- 


वाहन (सातवाहन) का भी नाम जुड़ा हुआ मिला 


है | यथा-- 

'नपशालिवाहन शुक्र (५) १२७६? 

इस से प्रकट हाता है कि ईसवी सन्‌ की १४ at 
शताब्दी में दक्षिणवालों ने उत्तरी भारत के मारूव- 
संवत्‌ के साथ विक्रमादित्य का नाम जुड़ा हुआ 
देख कर इस संवत्‌ के साथ अपने यहाँ की कथाओं 
में प्रसिद्ध राजा शालिवाहन (सातवाहन) का नाम 
ars दिया होगा । 

यह राजा आन्ध्रभृत्य-वश का था | इस वंश का 
राज्य ईसवी सन्‌ पूर्व की दूसरी शताब्दी से ईसवी 
सन्‌ २२५ के आस पास तक दक्षिणी भारत पर 
रहा.। इनकी एक राजधानी गोदावरी पर 
प्रतिष्ठानपुर भी था | इस वंश के राजाओं का वणन 
वायु, मत्स्य, ब्रह्माण्ड, विष्णु रौर भागवत आदि 


पुराणों में दिया हुआ है । इसी वंश में हाल शातकर्णा : 


बड़ा प्रसिद्ध राजा हुग्रा था | अतः सम्भव है कि 
दक्षिणवालां ने उसी का नाम संवत्‌ के साथ लगा 
दिया होगा | परन्तु एक ते सातवाहन के वंशजं 
के रला-लेख्ों मे केवळ राज्य-वषे ही लिखे होने से, 
स्पष्ट प्रतीत हाता है कि उन्होंने यह संवत्‌ प्रचलित 
नहाँ किया था | दूसरा, इस वंश का राज्य अस्त होने 
कै बाद करीब ११०० वर्ष तक कहा भी उक्त संवत्‌ 
के साथ जुड़ा हुआ शालिवाहन का नाम न मिलने 
से भी इसी बात की पुष्टि होती हे । कुछ विद्वान्‌ 
इस संवत्‌ èr तुरुष्क (कुशन) वशी राजा 
कनिष्क का, कुछ क्षत्रप नहपान का, कुछ WH राजा 
वेनस्‌ का AT कुछ शक राजा अय (अज्ञ-8 ४९०) 


(१) K. list of Inses. of S. India, p. 78, 
No. ४०७. .. ४. ५ 
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का प्रचलित किया हुआ मानते हैं । परन्तु अभी तक 
RS बात पूरी तार से निश्चित नहों हुई है | 

शक-संवत्‌ का प्रारम्भ विक्रम-संवत्‌ १३६ की 
चेत्रशुक्ल प्रतिपदा के! हुआ था, इस लिए गत शक- 
संवत्‌ में १३५ जाड़ने से गत चेत्रादि विक्रम-संवत्‌ 
रोर ७८ जाड़ने से ईसवी सन्‌ आता है। अथात्‌ 
URAI का AT विक्रम-संवत्‌ का अन्तर १३५ 
वर्ष का है, तथा शक-संवत्‌ का Me ईसवी सन्‌ का 
अन्तर करीब ७८ वर्ष का है, क्योंकि कभी कभी ७९ 
जाड़ने से ईसवी सन्‌ आता है | 


भाषा 
नहपान की कन्या दक्षमित्रा AT उसके पति 
उषवदात के समय के लेख ता प्राकृत में हैं । तथा 
रुद्रदामा के समय के Me उसके उत्तराधिकारियों 
के समय के सेस्छृत में हैं । परन्तु भूमक से लेकर 
आज तक जितने watt के सिक्के मिळे हैं उन dan 
भाषा प्राकृत-मिश्रित Gena है । इनमे.बहुधा षष्टी 
विभक्ति के ‘eq’ की जगह ‘a’ होता है । किसी 
. किसी राजा के दे। तरह के a भी मिलते हैं। 
इनमें से एक प्रकार के सिक्कों में तो षष्ठी विभक्ति का 
द्योतक “स्य' या a’ लिखा रहता है ग्रौर दूसरों में 
समस्त-पद्‌ करके विभक्ति के fe का ata किया 
हुआ होता है | यथा-- 
_, पहले प्रकार कै--रुद्रसे नस्य पुत्रस्य या रुद्रसेनस 
पुत्रख | 
दूसरे प्रकार के--रुद्रसेनपुञ्रस्य | 
इन सिक्कों मे एक विळक्षणता यह भी है कि 
UM ATI’ पद्‌ में कवग के सम्मुस्र हाने पर 
भी सन्धि-नियम के विरुद्ध (१) राज्ञः के विसर्ग को 
ओकार का रूप दिया इुआ होता है । 
i विश्वेश्वरनाथ रेड 
( साहित्याचाय्य ) 


(१) कृप्वा:टक > पो च, (He 512 1 ३७ ) 
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ae 
(2) 


महाराज दशरथ की राज-सभा 


दंशरथ ओर विश्वामित्र ' 
दशरथ 

बड़ी कृपा की आज ग्राप मुनिवर, जा आये 
घर a3 ही अहा ! दास ने दर्शन पाये 
अभिलळापा है यही कि कुछ सेवा भी लीजे 
जो यह गौरव दिया वृद्धि या उसकी कीजे 
कुशल-रूप हैं आप, कुशल तो हे आश्रम में 
बाधा तो कुछ नहीं यज्ञ या तप के क्रम में ? 
फल फूलों के सहित Ta ता हरे-भरे हैं ? 
पशु-पक्षी ता किसी a से नहीं डरे हैं ? 
हा यदि कोई ईंति-भीति तो उसे हरू में 
जो आज्ञा हो वही सुतों के साथ करूँ में 

( रामादि चारों भाइयों का प्रवेश ) 
ये सुत भी आ गये, वस्स, ्राश्रो, सुख TAI, 
सुनि को करो प्रणाम, पूण निज भक्ति दिखा्रा 

( चारों भाइयों का प्रणाम करना ) 

विश्वामित्र 

मान्धाता-सम सदा दिवस मय राज्य करो तुम 
भूप भगीरथ-सदृश कीत्ति-भाण्डार भरा तुम 
रघु-सम अपने विमळ वंश की वृद्धि वरा तुम 
हो दशरथ सम रथी सुरों का साच हरो तुम 

ay राम 
अनुग्रहीत हम हुए 

z दशरथ 


वत्स, सुनि-नाम सुना हे ? 


राम 

तात, सुना है और अलौकिक काम सुना हे. 

दर्शन भी कर लिये आज इन तपोनिष्ट के 

होते.हैं ये विदित बन्डु-से गुरु वशिष्ठ के 
विश्वामित्र 

सच सुच मेरे परम बन्धु हैं वे ्रतधारी 

वत्स, सरलता और बुद्धि है धन्य तुम्हारी 


E 


\ 


| कल्या ३ 
| a 1 Digitized by Arya SamajeSpeagdation Chennai and eGangotri 
. TT ee AEN > 
> ( दशरथ से ) | 
| धन्य भूप, तुम धन्य कि ऐसे सुत हैं जिनके | ठम से ही नर-लोक नाम सार्थक करता हे 


सुन कर जिनका नाम देत्य-दळ भी डरता है 

तो बिलम्ब है व्यर्थ सुयश भूतल में लीजे 
Ce 

कायसिद्धि के लिए राम-लक्ष्मण को दीजे 


होंगे अनुकरणीय चरित लोकों में इनके 
सुनिए अब जिस लिए यहां भ्राया हूँ वन से 
' खळ राक्षस हैं प्राप्त वहां fai के घन से 


करते हैं उत्पात महा हठ कर हत्यारे दशरथ i 
अकम स कठिन हुए हैं उनके मरे जह कया ? यह क्या ? सुने, अहा ! वे तो बाळक हैं 
a रास चारों भाई च ig 
ए, राक्षस कया MN में भी घुस आये १ हम बालक हों, किन्तु वंश के गरतःपाळके = i 
सिन्थु पार कर यहां विध्न-चन बन कर छाये ? विश्वामित्र \ ; 
| करती है क्या धूलि उन्हें सोने की लङ्का ? वे बालक हैं और आप तुम वृद्ध हुए ह ' | 
। रखते हैं जो नहीं चित्त में वे कुछ शङ्का ? मोह क्यों न हो सभी प्रकार ससद्ध हुए हो ! 
( लक्ष्मण से ) दशरथ i i 
ले लक्ष्मण, आ गई उचित aia की बेला TAT कीजिए देव, आपका अनुगत = में 
खेले अब यदि नहीं अभी ast से खेला दयाशील हैं आप सदा सम्मुख नत हूँ में 
पुण्यभूमि पर पाप कभी हम सह न सकेंगे ये गोदी के फूल वहाँ मुरमेंगे क्षण सें' 
पीड़क पापी यहाँ. ओर अब रह न सकेंगे लक्ष्मण 
२ लक्ष्मण ( राम से ) 
श्राय ! बड़ा उपयुक्त समय है, करो न देरी ' आय, कूळ कया नहीं Goa कण्टकगण में ? 
छाती दूनी हुई ag से सुन कर मेरी कहिए तो कुछ कहूँ ? 4 
जाने दें या नहीं पिता बस सोच यही हे रासं ४ | 
समक न ळे सुकुमार, हमें, सङ्कोच यही है ' रहो में ही कह लूँगा - 
रास) पिता मोह-वश हुए उन्हें सब समभा दूँगा 
क्षण भर ठहरो, सुना तात अब कुछ कहते हैं दशरथ 
ठार वृद्ध हुआ में सही, किन्तु बळ-वीर्य वही है 
( विश्वामित्र से ) जिससे era मुने, आंज भी महा मही हे i 
| न था यह मुझे, आप इतना सहते हैं चत्रिय-शोणित वही नाड़ियों में बहता है 
माना राक्षस आज प्रतापी sie प्रबळ हैं साहस या उत्साह वही सुसमें रहता हे 
विधि के वर से अमर जयी उद्धत वे खल हैं इन हाथों के लिए कभी कुछ कठिन नहीं है 
9 किन्तु ग्रभी तक काम नरों से नहीं पड़ा है जहाँ बढ़े ये विजय आप! आ. गई वहीं è 
` | इसी लिए हो रहा उन्हें अभिमान बड़ा हे : आज्ञा दीजे देव, खेळ सा कर दिखलाऊँ 


; निशाचरों में प्रोढ सूयं की समता पाऊँ , 
रण के सारे खेल खेल कर बेठा हूँ में 
देत्यो के भी वार मेल कर बैठा हूँ में 
चलता हू बस श्रभी ; हाय ! ये ता बच्चे, हैं 
सच्चे फल हैं वंश-वृत्त के पर-- f 


सच्चे बळ का बोध उन्हे ग्रब.हा जावेगा 
अनका सारा शोय समर में सो जावेगा 
विश्वामित्र | 
अमर जो न कर सके वही नर कर सकते हैं . 
| तिन्साधन पर अमर भळा कब मर सकते हैं”? 
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a ९ \ 


विश्वामित्र 


क्यों ? अच्छा बस रहो ओर अब कष्ट करो मत 


GH दान कर सुके क्षमा से भ्रष्ट करो मत 


राम ! . 
( आगे बढ़ कर ) 


शान्त हूजिए देव, 


( दशरथ से ) 


तात, विनती है मेरी 


यद्यपि उसके योग्य नहीं गिनती है मेरी 
पने कुल का सदा यही त्रत वर विधेय है 


arma के लिए प्राण भी 


दशरथ 


स्वयं देय है 


किन्तु Ga, तुम सुभे प्राणं से भी हो प्यारे 


रह सकते हैं प्राण कहीं प्राणों से च्यारे ? 
बड़े adi से हाय ! हुए हैं जन्म तुम्हारे 
ata से क्या अलग करूँ आंखों के तारे ! 


राम 


“किन्तु हमारे लिए तात, तुम को क्या भय हे ? 


धर्म-काय हे, जहाँ धर्म है जय निश्चय है 
we प्राप्त यह पर्व हमें भी लेने दीजे 
diet किस भाति परीक्षा देने a 

यदि राक्षस हैं ऋर शूर-सुत हे तो हम भी 


| हैं उत्साह oS आकर 


यदि यम-भी 


लक्ष्मण का तो बड़े वेग से भाव बढ़ा है 


, भरत-शन्रुन्न . 
Zin x y = N 
करते हैं प्रस्ताव, हमें भी चाव 'चढ़ा हे 


होंगे हम भी धन्य धर्म का विघ्न हरे .जो 


राज्ञा दें यदि तात और सुनि दया करे/जो 


रघुकुल के ही योग्य अहा ! 
इन सबके मन हैं l 
मोह-सुग्ध क्यों न हो. 
ऐपति जिनके ये धन हैं ? 


विश्वासिन्न 
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i दशरथ 
मे एस नदृ-मध्य पड़ा हा मानें आकर 


बहता. है जा हर्ष-शोक की. wat ZIR 


a ree : राम fe 
नहीं शोक का काम, राम की विनय सानिए 


सुनि को देते हुए हमें निज निकट जानिए 
` इनका तपःप्रभाव मानता हे सत्र कोई 
नूतन लाक-विंधान जानता है सब्र कोई 
आर हमारा कोन हितू हे इनके ऐसा 
मुझे याद हे सभी सुना है मेने Sar 
अपने पितर ब्रिशङुः जिन्हें गुरु ने छोड़ा था 
उनको अपनाते न इन्हीं ने मुँह मोड़. था | 
निज रघु कुछ की धर्म परीक्षा लेते। हूँ ये 
इसी देह से उच्च स्वग-पद्‌ देते हैं ये 
“ दशरथ 
हा ! अब में क्या कहू, सुने, वह दोपे न रखिए : 
तेप 'पाइए और हृदय में रोप न रखिए 
मेरे दोनों हाथ राम-लक्ष्मण प्रस्तुत हैं 
लीज अब से आप पिता हैं ये दो सुत हैं 
आर क्या कहूँ? 
विश्वामित्र 
] मुझे विदित हैं भाव तुम्हारे 
हों मुझसे ही पूर्ण मनः प्रस्ताव तुम्हारे 
वत्स भरत-शत्रप्न+ तुम्ह भी योग मिलेगा 
सदा पूण शशि-सदश तुम्हारा सुयश खिल्ेगा । 
संथिलीशरण गुप्त 


on -AAL 
(2) 


३*२४/वर्षे से. अधिक . न. होगी । 
« एक : ने बात. करते करते .दूसरे 
Af 


# 


wom में तीन -चार, भित्र बेठे हुए 
आनन्द मना रहे हैं। सब की वयस. 


युवक से पूछा--अरे भई. कासता- ' 
> प्रसाद ग्रापका विवाह कब होगा-- । ' 
अले meet, प्रतीक्षा करते करते हम. लेग बुडढे हो गये, 


१३० 


आशा लगाये बैठे हैं कि तुम्हारा विवाह हो तो मिठाई 
खाते, जळसे देखें, परन्तु तुम टस से मस ही नहीं होते । 
सब लोग बोले--हाँ, यह तो भेरवप्रसाद ने ठीक 
कहा- - ते आज आप साफ साफ़ बता दीजिए कि वह 
दिन कब आवेगा ? 
कामताप्रसाद कुछ FART कर बोले--तुम लोग 
तो ठहरे पेटू, तुम्हें ता बस खाने की पड़ी है । 
भैरवप्रसाद एक दूसरे मित्र से बोले--सुना, क्‍या 
कहते हैं ? हम लोग पेट हे, माना नित्य ही ता खिलाते 
रहते हैं । 
कामताप्रसाद ने कहा--इनसे क्या कहते हो, ये तो 
तुम्हारे भी गुरु हैं । चोर के भाई गिरहकाट । 
एक दूसरा मित्र, जिसका नाम घनश्याम था, बोळ 
उठा--खेर हम गिरहकाट सही, डाकू सही, परन्तु आप यह 
at बताइए कि आपका विवाह कब होगा । 
कामता--विवाह के विषय में मेरे जो विचार हें वे 
तो तुम्हें मालूम ही हैं । 
घनश्याम-हमें तो खाक पत्थर भी नहीं मालूम-- 
ग्याप कुछ बताइए तो सही | 
कामता--मेरा विचार यह है कि जब तक सुशीला, 
पढ़ी लिखी तथा सुन्दर खरी न मिलेगी में कदापि विवाह 
न करूंगा । 
भेरव--यह कोन नहीं चाहता, किन्तु हिन्दुओं में तो 
चेसी खरी ज़रा कठिनता से मिलेगी -1 
कामता--इसी लिए तो में चुपचाप dis हुआ बैठा हूँ 
र इसके अतिरिक्त जब तक मेरे माता-पिता जीवित हैं 
तब तक मुझे इस विषय में अपनी टांग अड़ाने की कोई 
आवश्यकता नहीं । 
भेरव--आपके पिता ता, ईश्वर की दया से, बाबा 
आदम के समय के आदमी हैं | वह तो अच्छा घर, उच्च 
कुळ तथा ASIN सुसराळ हूढंगे । उनसे आप अपनी 
इच्छाओं के पूणे हाने की आशा मत रखिए । 
- कामताप्रसाद्‌ कुछ उदास होकर बोले--इसी लिए 
तो में राळमटोळ कर रहा हूँ। | 


~ uf : 
,घनरयाम--( भरव से ) अच्छा, अब मालूम हुआ-' 


सुनंते हो भाई, इनकी इच्छा यह है कि किसी तरह बुड्ढा 


७ 
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[ भाग २७ | 
MN = EÀ 
हुळके तो यह कोर्टेशिप करके विवाह करें--बी० ए० a 
br 


पढ़ के यही तो एक बात सीखी है । 

कामताप्रसाद कुछ बिगड़ कर बोले- यार, तुम ani 
से कोई बात कहना भी महापाप है--कर्हा की बात शर 
कहाँ ले उड़े--राम राम, भला मैं यह चाहूँगा कि मे 
पिता gga जाय ? वाह ! Ua समक | 

भेरव--तो भाई साहब! विना इसके और तो कोई 
युक्ति नहीं जिससे श्राप ATÀ मन की पली शाप्त कर सकें। 

कामता--तो सुभे कोई अधिक चिन्ता भी नहाँ।|.' 
विवाह के लिए, तुम लोगों की तरह, में मुँह पारे नहीं 
बैठा हूँ । 

घनश्याम - सच कहना, हृदय से भी पूछ लिया है| 
या ye से ही बक दिया । 

कामताप्रसाद ग्रपनी टोपी की ओर हाथ बढ़ा कर 
बोले--श्रब यहाँ बेठनेवाले को कुछ कहता हूँ, tal, R 
जानता तो यहाँ भ्राता ही नहीं। _ दि वः 

घनश्यामं ने कामताप्रसाद की टोपी उठा कर दूर _ 
फेक दी और हँस कर बोले--खेर, wa तो तुम ग्राही 
फसे, अब बिना हम लोगों को सन्तुष्ट किये छुंटकारा मिळना i 
टेढ़ी खीर हे।॥ . 

- कामता--तुम लोग भी बड़े विचित्र ated हो, 


~ 


आखिर आप चाहते क्या हैं ? कुछ मालूम तो हो । S 


घनश्यास--यही कि आप शीघ्र विवाह कर न | 
कामता--वाह वाह ! विवाह भी कोई गुड़िया का खेर a 
है । जिसके साथ anma जीवन व्यतीत करना हो उसे 
यो ही बिना समभे aR ग्रहण कर लू ? आदमी Fy 
मिट्टी का घड़ा भी लेता हे ता ठाक बजा कर लेता है। : 
भेरव--तो यह कोन कहता हे कि आप बिना समरण 
बूक विवाह कीजिए, आप aa समक बू लीजिए | 


कामता--त॒म लोगों. ने आज aay मुझे तह करने A 


धनः 
कसम खा ली है ? वाह ! अच्छी दिछगी निकाली-रम| शेर 
मार कर विवाह कराते हा ? IR छड 


से कई बेर कह चुके कि कामता विवाह करने, के py 
प्रस्तुत नहीं, तुम लोगं उसके मित्र हा- तुम लोग सं तो 
काओ और जिस प्रकार बने उसे विवाह के लिए राजी a 


à 


ET SR यह कहिए कि श्राप मध्यस्थ हैं ? 
लोगों |. घनश्याम--ठम चाहे जो कुछ समको, किन्तु हम तो 
T और | हारे शुभचिन्तक हैं । ; 
र मे| कामता-- चमा कीजिए ऐसी शुभचिन्ता से। मुझे अवि- 
aka ही रहने दी जिए, बिल्ली जान छोड़े, चूहा SEU ही 
1 कोई धकर रहेगा । ; 

। भेरव--(कुछ गम्भीर होकर) नहीं, कामताप्रसाद, यह 
बात तुम्हारी ठीक नहीं। देखा तुम्हारे माता-पिता कितने 
नह यों से आशा लगाये बेठे हैं कि लड़का पढ़ लिख ले तो 
= विवाह करके अपना मन प्रसन्न करे, किन्तु तुम्हारे जी में 
न जाने क्या समाइ है ? 
कामता तो में क्या उन्हें मना करता हूँ। मैंने तो 
` „भी इस विषय पर उनसे हठ भी नहीं की । हाँ यह अवश्य 
१ "ला. कि मेरी कुछ उच्चाभिलापाये' हैं और में चाहता हूँ कि 

i R वैसा ही हो तो मैं सुखी हो सकता हूँ-- बस । . 
a घनश्याम--ज़रा सोचने की बात हे कि उन्होंने एक 
n गह बात चीत ठीक कर weet हे--घर भी अच्छा है, कुछ 
शी ग्रच्छा है-- फिर और तुम चाहते ही क्या हो ? 
कामता--मैं जा कुछ चाहता हूँ वह श्राप लोगों से 
' चुका हूँ, अधिक बकवाद करने से कोई ळाभ नहीं। 
भैरव--खेर, यह ते , मालूम ही हो गया कि श्राप 
Š पिता की रूचि के अनुसार काये करने के लिए 


हि हो 


1 ad š 
हो उसे हत हैं। 
Ane कामता--किन्तु 'ग्राप लाग उनसे कहीं ऐसा.न कह 


- नहीं तो वे जहां कळ करते होंगो आज ही कर 
Mtl ओर मैं सच कहता हूँ कि यदि मेरे मन के श्रनुसार 
ही न मिली तो मेरे लिए यह संसार नरक से भी अधिक 
Mat हो जायगा । 
धनश्याम--हां, हा सकता है परन्तु............... । 
जि भेरव-- अच्छा जी, हम उनसे यह कह देगे कि कम से 
IR लड़की का चित्र ar देख ही जिया जाय | 

ar कोमता- यह बात हे, ZA हाथ-र बस A यह 
लिहता हूँ कि लड़की, सुन्दर हा, यदि पढ़ी लिखी न भी 
i शी ते कोई चिन्ता नहीं; यहा आकर पढ़ लिख जायेगी |. 
iy भेरव--ऐसा ही लीजिए, हम लोग चेष्टा करेंगे कि 
i जे का चित्र तुस्हें दिखा दिया जाय 1. . 
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(२). 
श्रीमती सौभाग्यवती पति से सकुचाती हुई बोळीं-- 
तो इसमें हानि ही क्या है ? उन्हे लिख भेजा कि लड़की 


का चित्र भेज दें, लड़के का जी ही तो है। उसका भी जी 


भर जायगा । | 
कामताग्रसाद के पिता ळाळताग्रसाद कुछ बिगड़ 
कर वोले--तुम भी क्या बातें करती हो ? भळा ऐसा कहीं 
हो सकता है--में उन्हे ऐसा लिखू ! वे अपने जी में 
भ्या कहेंगे-हम लोग भी क्या कोई ईसाई हैं जो मिळा- 
भटी' कराके विवाह करें ? 
सौभाग्यवती-आज कळ तो ऐसा बहुत होता हे । 
लाळता--श्राज कळ चोरी भी ता बहुत होती हे, 
लोग कूठ भी तो बहुत बोलते हैं, धर्म भी तो बहुत कम 
हो गया है, लाग ईसाई भी तो. हो जाते हैं--फिर इससे 
क्या-क्या हम लोग भी वैसे हो जायें ? दूसरे, हमारी 
बिरादरी में तो श्राज तक यह बात हुई नहीं--हमारे 
यहाँ, तो wee का चित्र भी कोई नहीं. मांगता, न कि 
लड़की का | ; 
सौभाग्यवती--लड़के का चित्र अळा क्यों aia! 
लड़के को तो वे आप. ही देख जाते हैं। 


ठाळता.- मेरा मतळब यह है कि लड़की के दिखाने . 


के लिए कोई भी लड़के का चित्र नहीं मांगता । म बाप 


ततो देख सुन लेते ही हैं । तुमने नहीं लड़की को दिखवा 


fear । 
, सौभाग्यवती-- हा, Rear ता लिया हे । 
लाळता--बस, फिर काफी हे । लड़की देखने सुनने में. 
बुरी नहीं हे । भले श्रादमियों को इससे श्रधिक और क्या 
चाहिए । श्राज में विवाह की तिथि उन्हें fea भेजता elke 
सोभाग्यवती--पर कहीं ऐसा न हे कि कामता... m 
toed) i FA 
awanan बात काट कर बोले--अरे ये नई 


रोशनी के आदमी ऐसी ही निरर्थक बाते. किया करते Ep 


इनके मस्तिष्क में तो विलायती विचार भरे हुए हैं--ये 

भळा इन बातों का AEA क्या समक सकते हैं ? ये लोग 

ता चाहते हैं कि पहले कोटशिप हा जाया करे) | 
सौभाग्यवती-उक्या हो जाया करे ?. 


| 
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ळाळता--कोर्टशिप--श्रॅंगरेजो में यह नियम है कि 
विवाह करने के पूर्व लड़के लड़की को मिलने जुलने का 
अवसर देते हैं । जब वे अच्छी तरह एक दूसरे से परिचित 
हा जाते हैं तब उन्हीं के इच्छानुसार विवाह कर दिया 
जाता है | 
सोभाग्यवती--बड़े आश्रय से ठुडढी पर उँगली, रख कर 
ब्रोळीं--हे भगवान--यह भी भला कोई अच्छी बात है ? 
अच्छा देस (देश) है--इन्हें ऐसा करते ळाज भी नहीं 
आती ? i 
ळाळता--श्रपने अपने देश का नियम ही ते है । इससे 
क्या । उनके यहाँ यही अच्छा समझा जाता है । अब ये 
अँगरेज़ी पढ़े भी यही चाहते हैं कि कोटशिप होने के पश्चात्‌ 
विवाह हुश्रा करे । 
सोभाग्यवती--राम राम--अँगरेज़ी ते बशी बुरी है-- 
जो ऐसी बात थी तो इसे अँगरेज़ी पढ़ाई ही क्यों ? श्रैंग- 
tet पढ़ने से ता लड़के बिगड़ जाते होंगे । 
ढाज्रता--अ्रब BTA ही सपूत को देख ले न, यही 
ga समाइ हे कि किसी प्रकार ळड़की को देख ले'। किन्तु 
सभी अँगरेज़ी पढ़े ऐसे विचार के थोड़े ही होते हैं । अपने 
भाई ही को देख लो, चह क्या कम अगरेज़ी पढ़ा हे; किन्तु 
क्या मजाळ जो उसके आचार विचार में तनिक भी अन्तर 
ग्रावे | 


सौभाग्यवती कुछ उदास हा कर बाली---ग्राज कळ 


कळजुग है न--इसमें जा न हो सो .थाड़ा--खेर तुम ठीक 
ठाक करके जल्दी विवाह कर ले। | 

टाळता यही ता में भी चाहता हूँ कि - जितना 

शीघ्र विवाह हो जाय उतना ही अच्छा है । जितनी देर होगी 

इतना ही उसका ( कामता का ) aa श्रधिक भटकेगा | 

सौभाग्यवती_-श्रच्छी वात है । में ता न जाने कितने 

दिन से ग्रास टगाये बठी हूँ कि चांद सी बहू आवे--नाती 

dat का सुह देखकर मरू-पर कामता न जाने......... 
अच्छा खेर, AA तुम देर न करो | 


`. लाळतां--श्रजी ! aa में भला चूकनेवाळा हूँ-जो'' 


तिथि सबसे निकट होगी वही ठीक करूंगा । . 
यह कह कर ळाळताप्रसाद बाहर चले गये । 


इधर सौभाग्यवती ने विवाह निवि समाप्त होने तथा 


लड़के को बहू पसन्द आजाने के लिए AAF देवी देवताओं | 


के नाम से प्रसाद बाँटना निश्चय किया । 


(३) 


बहुत डरते थे । उनके सामने उन्हें बोलने का साहस ही 
हाता था । ग्रतएव उन्हे बहुत से काम, पिता के डर 
से, अपनी इच्छा-विरुद्ध भी करने पड़ते थे । यही बात इस 
विवाह में भी हुईं | यद्यपि बिना लड़की का चित्र देले 
वे कदापि विवाह करना नहीं चाहते थे, किन्तु पिता के 
डर से वे अधिक कुछ, कह भी न सके । अपने भाग्य पर 
भरोसा करके चुपंचाप विवाह कर लिया । विवाह हो चुके 
पर उन्हें मालूम हुआ कि Ria बात का उन्हें भय था वही 
बात आगे आई | उनकी स्त्री पढ़ी लिखी ते राम का नाम 
ही थी। किन्तु साथ ही सुन्दरी भी न थी । सुन्दरी न होने का 
तात्पर्य यह नहीं है कि वह कुरूपा थी, वरन्‌ यह .कि जिसे 
सौन्दर्य कहना चाहिए वह बात उसमें जरा भी न थी।. 


कामताप्रसाद पर वज्रपात सा हुआ । सब ळोग ते 


[ भाग २9 | 


AO 


बिरः 


| जिस 
नाक 


समभते थे कि उनका घर बसा भ्र इसके लिए उन्हें बही 


बधाईर्या देते थे, किन्तु कामताप्रसाद ने समक लिया था हि 


` उनका घर बिगड़ गया, उन्हें अपनी स्त्री एक श्राख।भी 


भाती थी । प्रायः वे ईश्वर से ae प्रार्थना feat करते १| 


कि यां तो मेरी मृत्यु हा जाय या मेरी स्त्री की । वे यर्था| 
af इससे अळग ही श्रलग रहने की चेष्टा fral 


करते थे । 


पहले ता लञ्जा के कारण सडकोच होने से उनकी स 
पावेती पति के मन का भाव न समम संकी; किन्तु aat 


जैसे astra कम होने लगा वैसे ही वैसे उसे पति की 
उदासीनता. का पता लगने लगा । उसे क्रमशः इधर | 


से यह भी ज्ञात हुआ कि पति: महाशय के विचार विवा 
के पूवं केसे थे। जब उसे यह मालूम हुआ कि का 
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प्रसाद उससे केवल इसलिए फटके रहते हैं कि वह सुन्दर 
'नहीं तब उसे बड़ा दुख हुआ । किन्तु बेचारी करती क्या? 
सुन्दरता काडे बाज़ार में बिकनेवाली वस्तु ता है नहीं जा 
ad जाती--बेचारी रात दिन ठंडी सांधे' भरा करती 
are अपने भाग्य को दे।प दिया करती थी । कभी कभी 
ग्रथवा | उसे स्वयं को सुन्दरी बनाने की सनक चढती थी । फिर क्या 
मारे, | कहना- दिन में छः छः बेर साबुन से मुँह धोती, रङ्ग 
विचार | PRE वख पहनती--शनेक प्रकार के सुगन्धित तेल लगा 
{मता | कर बालों को Gaal | सारांश यह कि अपनी समक में वह 


हस ही | जिस समय वह देखती कि पति देवता ने उसे देखते ही 
a ay नाक चढ़ा ली उस समय वेचारी का सारा परिश्रम धूळ 
में मिल जाता था ओर उसकी इच्छा होती थी कि-- 
“पृथ्वी फट जाय और में समा जाऊँ? | इसमें सन्देह नहीं 
कि वह कामताप्रसाद को प्राणों से श्रधिक चाहती थी 
और उनको प्रसन्न करने के लिए वह सब कुछ कर सकती 
थी; किन्तु कामता उसके इस प्रेम को नहीं समक सके और 
समभ भी केसे सकते थे ? खिया का हृदय कोई साधारण 
हृदय नहीं हाता । उनके मन की बात, उनके प्रेम की सीमा, 
जानना यदि श्रसम्भव नहीं ता कठिन अवश्य है । feat 
श्रपना प्रेम पुरुषों की तरह थोड़ी सी उत्तेजना ही में प्रकट 
नहीं कर देतीं--प्रेम को हृदय में गुप्त रख कर भीतर ही 
भीतर उसका आनन्द लेने में उन्हें अधिक सुख मिलता है। 
एक दिन पार्वती ने ठान ली कि आज ग्राखिरी ज़ोर 
ल्गा दूँ । या ता आज सफळ ही हा जाऊँगी या फिर सदैव 
के लिए चेष्टा करना छोड़ दूँगी | 
उसने कामताप्रसाद के आने से. दो तीन घण्टे पूव 
| शङ्कार करना आरम्भ किया | दस बारह बेर साबुन से मुंह 
| धोया ; एक घण्टे से भी अधिक समय तक बाळ Gare | 
देस बारह साड़ियाँ निकाल कर सामने रक्खीं | एक पहनी, 
नकी शै) शीशे के सामने खड़े हाकर देखा--कुछ पसन्द न आई, aie 
उतार दी । दूसरी पहनी--वह भी पसन्द न शइ उसे भी 
'थाग दिया । इसी प्रकार अनेक बेर अदुल बदल. करके एक 
साड़ी पसन्द की, किन्तु फिर भी उसे सन्तुष्टि a हुई--ऊछ 
ऐोच विचार कर उसे भी उतारा । इसी उळट-फेर में पति 
' महाशय श्रा पहुँचे | दासी ने उनके आने की सूचना , दी ॥ 
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पार्वती घबरा उटी-श्रब क्‍या करूँ ? कामताप्रसाद ग्रा 
पहुँचे और श्रभी यहाँ साड़ी की उळकन पड़ी ही हुई है। 
खर, किसी न किसी प्रकार अपनी रुचि को घसीट घसाट 
क्र एक साड़ी पर लगा लिया और उसे पहन कर पति के / 
पास चली । किन्तु चळते समय शीशे में मुँह देखना तो 
भूल ही गई--फिर लोटी, खूब अच्छी तरह सर्वाङ्ग का 
प्रतिबिम्ब देखा और चली । थोड़ी दूर चली थी कि याद 
आया कि गहना तो कुछ पहना ही नहीं--लीजिए सबेरा ja 
हो गया । बिना गहने के सुन्दरता कहाँ ? झट बक्स खोळ 
कर गहना निकाला और दो चार चीज़ें निकाळ कर पहनीं। 
उसमें से भी कोई पसन्द न आई; उसे उतार डाला । उसके 
स्थान पर दूसरी चीज़ पहनी । खेर, किसी a किसी प्रकार 
गहने से भी छुट्टी पाई । फिर उठी, शीशे में मुँह देखा और 
चली | दो पग चली ही थी कि पान न खाने की वात याद | 
Be | कट उलटी लौटी । दो पान श्राप खाये और दो पति 
के लिए बना कर ले चली | इसी प्रकार पग पग पर अपनी 
सुन्दरता को बढ़ाने का ध्यान रखती हुई पति के सन्मुख 
पहुँची। | 


कामताप्रसाद्‌ ने भी देखा कि आज बेढब चढ़ाई है-- 
इश्वर ही कुशळ करे । 


पार्वती ने सकुचाते हुए पास जाकर कामताप्रसाद के 
हाथ में पान दिया । कामताप्रसाद्‌ ने एक बेर दृष्टि भर कर 
उसे सर से पैर तक देखा और मन ही मन UA हँसे | उन्होंने 
सोचा कि पावती बनावटी सौन्दर्य से उनका हृदयं जीतना 
चाहती है । उन्हें कुछ एणा भी मालूम हुई | उनकी दृष्टि में 
पावती के.शारीर पर के गहने कपड़े ऐसे मालूम हुए जेसे 
किसी वृक्ष पर टगे हां । ओर दिन तो वे दा एक बात = 
कर लेते थे, किन्तु आज बिना झुँह से बोले हुए ही बाहर "a 
आर चळ दिये । बेचारी पार्वती का समस्त परिश्रम a 
आशायें धूळ में मिळ गई । उसने समझा कि इससे अधिक 
अपमान AIT तक कभी भी नहीं हुआ | अभिमान तथा 
क्रोध से उसका बुरा हाळ हो गया । श्रोर ता. बेचारी 
कुछु कर न सकी, क्रोध: की आग को ऑसुओं से चुफाना | 
आरम्भ किया । एक घण्टे तक बराबर बैठी रोती रही। 
जब तक रोती रही aa तक हृदय में det तरह के 

¢ "r 
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॥। विचार आते रहे । कभी अपने मा-बाप पर क्रोध आता कि 
| उन्होंने ऐसे से विवाह क्यों किया ? कभी श्रपने सास-ससुर 
| पर जलन लगती कि जब वे भ्रपने पुत्र के. स्वभाव से 
परिचित थे तो उन्होंने ऐसा अनर्थ क्यों किया ? कभी दांतों 
पर दाँत किटकिटाती थी और मंन ही मन कहती थी-- 
| “आप ही कोन बड़े सुन्दर हैं, पहले शीशा उठा कर अपना 
| | मुँह तो देखे, में लाख गई बीती हूँ तो भी saa अच्छी 
1 ही हूँ। ऐसे ही बड़ी सुन्दरता के भूखे थे ता किसी मेम 
Hi से विवाह किया हाता; किरिस्तान हा जाते!?। कभी सोचती 
| | थी कि विष खाकर सो रहूँ । सारांश यह कि get प्रकार 
il की बाते' सोचती रही-। अन्त को राने थोने के पश्चात्‌ जब 
| क्रोध शान्त हुआ तब पति के प्रति हृदय में दबा हुआ प्रेम 
` फिर उमड़ा । प्रेम उमड़ते ही रहा सहा क्रोध भी. जाता 
रहा और वह ठंडी सांस भर के यह कहती हुई उठ खड़ी 
हुई-- खेर भगवान उन्हें चिरऽ्जीव wea" में उन्हें देख कर 
ही चित्त प्रसन्न रखने की चेष्टा करूंगी | 
(2) 
पूर्वोक्त घटना बीते एक महीना हो चुका | श्रव पावती 
ने पति का अपनी ओर भ्राकषित करने की सारी Fert 
त्याग दाँ। उसने समक लिया कि न नो मन तेल होगा न 
राधा नाचेगी--न वह सुन्दरी होगी और न पतिदेव उससे 
प्रेम करेंगे | उसने उन्हें देख देख कर ही चित्त प्रसन्न रखना 
आरम्भ किया । किन्तु प्रेम की तृष्णा भी कहीं देखने से 
gat हे ? उसके हृदय की आग उत्तरोत्तर प्रज्वलित होने 


` दिन पीली पड़ने लगी - शरीर कृश होने लगा । 
` जब से बढ यहां आहे थी तब से उसने अ्रपनी शिक्षा 
Ae भी अच्छी उन्नति कर ली थी । पहले वह केवळ ae 
सकती थी; श्रब पुस्तके भी पढ़ने लगी । उन्हीं 
में देवसयाग से कामताप्रसाद क्रो ज्वर AA छगा 
an ऐसा कठिन उबर आया कि वह शय्या प्रर से उठने के 
योग्य मी न रहे। 

चिकित्सा इत्यादि ता हाती ही थी, किन्तु पार्वती का 
परिश्रम भी देखने योग्य था । sea खाने की सुधि थी, 
नहाने की । हर समय पति की शय्या के पास बेठी उनका सुख 
देखो करती at) कभी बेठी चुपके चुपके राया करती थी। 


छगी AN उसका तन मन भस्म करने लगी--वह प्रति 


के सहारे उठे ओर अपने पेर खिसका कर as गये। 


a & 
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एक दिन रात को कामताप्रसाद का ज्वर कम en | मांत 
श्रौरं उन्हे भली भांति ज्ञान हुआ । 
/ 
उन्होंने कमरे में लगी हुई घड़ी की ओर देखा । उस A 
समय रात के डेढ़ बजने वाले थे । इसके पश्चात्‌ उनकी | 
दृष्टि हठात्‌ अपने पायताने की ओर गई---उन्होने देखा कि 
९ An Y N ; oft q 
पार्वती उनकी शय्या पर सर a IA ऊध रही है। सर 
के बाळ तितर वितर हैं । वेप मलिन है-एक मेली घोती | . 
रहन 


पहनी हुई है । रोने से mat पर ग्रांसुश्रों की लकीरें पी 
हुई हैं । चेहरे का वर्ण पीला हो रहा हे । कमरे में खूब 
प्रकाश BST हुआ था | कामता ने पावती का वेष देखा। | ण 
देख कर दूसरी ओर wie फेर ली। किन्तु एक बेर फिर देखने | 
की इच्छा हुईं । फिर देखा । फिर दूसरी ओर दृष्टि की, 
किन्तु फिर देखने की इच्छा हुईं। अब की बेर aa जी भर के A 
देखा; किन्तु फिर भी छाछसा बनी ही रही | उन्हे उस 
वेष में कोई अपूर्व बात दिखाई पड़ी । alg, कैसा करुण- 
इश्य था-वरन्‌ साक्षात्‌ करुणा स्त्री के रूप में उपस्थित थी। 
एक हाथ सिर के नीचे, दूसरा .हाथ उनके पैरों की श्रोर इस 
प्रकार से बढ़ा हुआ था कि मानों उन्हें (पेरों का) घसीट कर 
श्रपनी छाती से लगाने की इच्छा है । किन्तु नींद आजाने 
से अपने कायं में सफळ न हा सका। जितना बढ़ा था उतना 
ही बढ़ कर रह गया था। काले काले बाल, जिनमें तेल का 
नाम नहीं था, केवल स्वाभाविक चमक रह गई थो, ` कुड 
शय्या पर बिखरे हुए, कुछ गालें पर होकर कम्धे से उतरते लिया 
हुए भूमि पर पड़े थे। मुख पर दुख तथा चिन्ता का भाव i 
गालों पर aiga at ळकीरे पड़ी हुई । मेली धोती में' | 
उसका गेंहुआ रंग, जिसमें इस समय कुछ Naa 
आगया था, सुवणं की सी शोभा दे रहा था | कामताप्रसाद | 
का हृदय द्रवित होगया । वे इस दृश्य के प्रभाव को सहन i 
कर 
न कर सके । उन्हें पावंती के मुख पर कोई दैवी छटा 
दिखाई दी। उन्हें स्वप्न में भी यह ख़बर न थी कि जो पावती 
FAS Ta करने पर भी उनकी देष्टि में सुन्दरी न जँची |) 
बही पावंती इस समय ऐसी अपूर्व get धारण करेगी । 
उन्हें पार्वती एक देवी मालूस हुई । वे धीरे धीरे तकिये 
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wh 
सोचने लगे कि इसे जगावे ग्रथवा न जगावे" उस रू | 


को देख कर उनकी इंच्छा ही नहैभरती थी । वे चाहते थे 
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SE ae 
कि इसे इसी प्रकार देखा करं । ग्रन्त को उनका जी न 
प्राना। उन्होंने पुकारा--पावेती, पार्वती । 

पार्वती ने घबरा कर आंखें खोळ दीं। इस तरह घबरा 
कर श्रांखें खोलने में भी भ्रपूर्व सुन्दरता थी | कामताप्रसाद 
उस | ग्रधीर हा गये । 


नकी पार्वती शीघ्रतापूर्वक उठ कर वोली--श्ोफ, मैं सो गई 

कि थी क्या ? क्या-क्या पानी चाहिए ? अब जी केसा है ? 
सर 

a कामताप्रसाद पार्वती की ओर कुछ चण तक देखते 
a रहने के पश्चात्‌ बोले--तुम सो क्यों गई थीं | 


पार्वेती कुछ लज्जित होकर वोळी--कुछु नहीं, ऐसे ही 

खूब aia ळग गई थी। | 

' _ कामता--नहीं--मालूम होता है कि तुम कई दिनों 
पे सोई नहीं हा ? 

¢| पार्वती ने सिटपिटाकर बात टाळना चाहा । 


रके कामता बोले--यहाँ आओ ? 

पार्वती उनके पास आकर as गई | 

खः कामता--पावेती ! में एक बात तुम से कहना चाहता 
ji हूँ, सुनागी । 

al पार्वती कुछ विस्मित होकर बोली--कहे क्या बात 2 । 
iis कामता--मैंने अभी तक तुम्हें नहीं पहचाना था ? में 


` ~ / Ne XN न 
सदेव तुम्हें स्थूळ आंखें से देखता रहा, किन्तु आज मेने 


तना. |. 3 i 
5 at | BE हृदय की श्रांखां से देखा--म नहीं जानता था कि 
कुड, | उम में इतना दिव्य सैन्दय 2 | 

EE पावेती अवाक होगई | उसने SE से सिर नीचे झुका 
y |णिया। es 
पी i कामता --प्रिये, मेरा अपराध क्षमा करो । मेंने तुम्हें 
= | न पहचान कर बड़ा दुख, दिया-ब्या क्षमा न करोगी ? 


यह कह कर कामता ने पार्वती को घसीट कर हृदय 
से लगा लिया । पार्वती के हृदय की आग भभक कर फूट 
निकली । चह पति की गोद में गिर कर बड़े करुण स्वर से 
रेने ळगी । 


x x 


aa || x x 

sai | क्यों भाई कामता ! अब तो श्राप की तबीयत faz- 
किये | BS ठीक 21 

|: वे | _ कामता को अपने कमरे में बैठे देख भरवप्रसाद ने 


अँ” 
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कामता-हां भई, अब ता बिळकुळ अच्छा हूँ, केवळ 
कुछ कमजोरी हे | A 
भरव--मेंने gar कि आप की स्त्री ने श्राप-की बीमारी 


में बड़ा परिश्रम किया । 


कामता--हाँ, किया तो । 


भरवतो यह समझना चाहिए कि उसी ने आप को 
आरोग्य किया | 

कामता--मुफे भी और मेरे हृदय को भी । 

भरव--इसका क्या Bey ? ४ 

कामता--मेरे हृदय में यह भ्रम घुसा हुय़ा- था कि 
स्थूळ सुन्दरता ही मनुष्य का हृदय खींच सकती है | 

भरव--किन्तु अब ? 

कामता--श्रब मुझे मालूम हा गया कि सद्गुणपूर्ण 
ga की सुन्दरता के सामने शरीर की सुन्दरता वेसी ही हे 
जेसे कि सूय के आगे नक्षन्न-। ४ 

विश्वम्भरनाथ शम्मां 


छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास | 


%१६४%%६स बात का सभी जानते हैं कि मध्यप्रदेश 
aor ॐ में ग्रन्थ-प्रकाशन का काम बहुत ही 
Sine कम होता È | हिन्दी, मराठी अथवा 

अगरेजी में यहाँ जो ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए हैं उनकी संख्या अत्यन्त थोड़ी है । ज्ञा थोड़े बहुत 
ग्रन्थ प्रकाशित होते हें उनका अधिकांश किसी काम 
का नहीं हाता | परन्तु हमे यह प्रकट करते बड़ा हष 
हाता है कि यहाँ, अभी हाल में, एक बहुत ही अच्छा 
ay प्रकाशित हुआ है । प्रान्तीय विद्वानों तथा . 
ग्रधिकारियों ने उसकी प्रशंसा भी की है । वह a 
रेजी में है। उसका नाम The History of the © i 
tral Provinces and Berar है | रचयिता श्रीयुत 
जे० ado सिल, ate qo, बी० एल, सिवनी के 
वकील हैं । इसमे मध्यप्रदेश ग्रेर बरार का संक्षिप्त, 
परन्तु महत्त्वपूण, इतिहास है । कदाचित्‌ सामग्री के 
अभाव मै कुछ. प्राचीन आवश्यक बातों का विस्तृत 


~ 
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त 7 उन स्य 2 
Jaga नहीं किया गया, तथापि जा बातें इसमें लिखी 
गई हैं वे अच्छी है । इस ग्रन्थ मे छत्तीसगह-विभाग 
| क सम्बन्ध में भी बहुत सी बातें हैं। हम यह लेख 
उन्हा कै आधार पर लिखते हें । 


मध्यप्रदेश का पूर्वो हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता 
है। प्राचीन समय मे इसे महाकोशल अथवा दक्षिण- 
as कहते थे। दक्षिणकोराळ नाम पड़ने का 
कारण यह था कि उत्तर-काशल ( वर्तमान अवध ) 
से-इस विभाग की भिन्नता विदित हा सके | महानदी 
a किनारे के राजिम नगर कै उत्तर-पूर्व की ओर 
(आज कळ जो सिरपुर-श्रीपुर-नामक एक उजड़ा सा 
[aa है वह महाकोशल की राजधानी था। रामा- 
यण कै रचना-काळ में मध्यप्रदेश में मनुष्यें की बस्ती 
ग्रारम्भ हा गई थी He महाभारत के युद्ध के समय 
RIAIS का राज्य स्थापित हा गया था | 


पञ्च पाण्डवो में से अजुन का पुत्र बभुवाहन 
चित्राङुदपुर में राज्य करता था | इतिहासज्ञो -ने यह 
सिद्ध किया है कि सिरपुर का ही दूसरा नाम 
चित्राक़दपुर था । राजिम ग्रार सिरपुर में मिले हुए 
खों से विदित है कि बभ्रुवाहन के वंशज दने का 
दावा करनेवाले राजा, सिरपुर में चौथी शताब्दी 
मे राज्य करसे थे | अतपच यह बात स्पष्ट है कि वहाँ 
के राजा पाण्डव थे । इस वंश के राजाओं के नाम 
का जा पता चलता है उनमें सब से पहला नाम इन्द्र 
3 | का है सिरपुर गाँव के गन्धेशवर-मन्दिर की 
10 . [परिक्रमा की दीवार में इस वंश का वृक्ष एक लेख 
म दिया है । इस वंश के राजाओं का जे पता, लेखों 
शरा, चलता है वह इस तरह है-- 


इन्द्रबाल > १९१९ ईसवी 
नन्द्देव r ३५ ,, 
तिवारदेव चन्‍न्द्रगुप्त ) ३७५ 991. 
Sya , ४०० ईसवी 
Raga `. 2 , ४२५ » ` ` 
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भावगुप्त ४५० ईसवी 
शिवयुप्त ४७५ ,, 
` चन्द्रगुप्त के पात्र शिवगुप्त का नाम महाशिवगुप्त 

Me बलाजुन भी था । उसकी माता मगधदेश 
के राजा की लड़की थी । विधवा हाने पर उसने 
सिरपुर में इटों से एक विशाल लक्ष्मण-मन्दिर बन- 
वाया, जो आज तक दशनीय है | राजधानी म॑ जैसी 
इमारतों की आवश्यकता होती है वैसी शोभा- 
सम्पन्न ग्रेर महत्त्व बढ़ानेवाली इमारतों, मन्दिरों, 
साधुओं के आश्रमां, परोपकारी संस्थाओं A 
बागीचां-की कमी न थी ये चस्तुये श्रीपुर अथवा 
सिरपुर के नाम को सार्थक करती थीं । 

सुविख्यात चीनी यात्री हुएनशांग, सन्‌ ६३९ 
fo मे, महाकोशल आया Al उसने तत्कालीन भारत- 
वषे की अनेक महत्त्वपूणे भागालिक तथा ऐतिहासिक 
बातों का वर्णन किया 21 उसका कथन है कि 
कोशळ-राज्य की परिधि १००० मील की 21 उसके 


' इस वर्णन से मालूम होता है कि उस समय छत्तीस- 


गढ विभाग में सम्भवतः चाँदा, नागपुर AT 
सिवनी He भी शामिल थे । क्योंकि . पेसा अनुमान 
न करने से उसकी बतलाई हुई परिधि बहुत बड़ी 
हो जाती है | वह कहता हे- 

“राजा क्षत्रिय-जाति का है। वह बुद्ध के उप- 
देशों का बड़ा आदर करता है are विद्या तथा 
कला-कुशलता का प्रेमी | | राजधानी मे १०० मठ 
(Sangharams ) रौर १० हजार साधु (Monks) 
हैं। प्रचलित धमे के चिरोधियां की संख्या सव- 
साधारण लोगों मे बहुत है । देव-मन्दिरों की संख्या 
भी कम नहीं है।” 

हुएनशांग ने राजा का तथा काशल की राज- . 
धानी का नाम नहं बतलाया । जिस शहर मे 
१०० मठ MC १० हजार साघु रहते हां वह कोई 
छोटा अथवा महत्त्वरहित शहर नहीं हा सकता । 


तथापि . सिरपुर उस समय इतना बड़ा न था-- ' 


\ 
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ee 


अवश्य ही किसी दूसरे शहर का लक्ष्य करके ये बाते 


लिखो गई हैं । 


सिरपुर के बोद्ध राजाओं की गद्दी छीननेवाले 


राजाओं के वंशा का पता नहीं चलता | संखपुर के 


राजाओं के लेख मे केवळ दा राजाओं का नाम मिलता 
है--एक महाजय राजा ग्रार दूसर उसका वारिस HET- 
सदेव राजा | महाजय राजा ने Raga बळाजञन के 
लड़के का गद्दी से अलग करके उससे उसका राज्य 
छीन लिया । ये सोमवंशी राजा थे ग्रौर इनकी राज- 
धानो सखपुर मे थी । डाक्टर राजेन्द्रळाळ ने सिद्ध 
किया है कि सखपुर अथवा सवरपुर संबळपुर का 
, नाम था। 
adi शताब्दी मै कलचुरी-चंशा के राजा महा- 
कोशल मे राज्य करते Tica वंश का मुख्य 
स्थान त्रिपुर था। आज कळ जबलपुर मरोर भेड़ा- 
घाट के बीच ज्ञा asc Teor ) नाम का छोटा 
सा गाँव है उसी का प्राचीन नाम त्रिपुर था। 
,त्रिपुर के कोकल-नामक राजा के १८ लड़कों मे से 
एक का नाम मुग्धतुङ था । इसीने पहले पहल 
छत्तीसगढ़ में अपना राज्य आरम्भ किया । मुग्ध- 
तुङ के एक छोटे भाई के कलिडुराज नामक एक 
लड़के ने दक्षिण में राज्य स्थापित किया। san 
राजधानी काशल के तुमान नामक स्थान. में थी | 
कलिङ्राज के पेत्र रलदेव ने छत्तीसगढ़ के 
अत्यन्त विख्यात स्थान रतनपुर मी ata डाली । उसके 
समय से तुमान के बदले रतनपुर राजधानी हा गया। 
रलदेव से पृथ्वीदेव पहला, पृथ्वीदेव से जःजळदेच, 
जाजलदेव से रलदेव दूसरा, taza से पृथ्यीदेव 
दूसरा, पृथ्वीदेव से जाजळदेव दूसरा, जाजळदेच से 


. रलदेव तीसरा, taza से पृथ्वीदेव तीसरा--इस 


तरह रतनपुर मै ८ राजा हुए। छत्तीसगढ़ के शासकों 
कै लिए रतनपुर मुख्य स्थान बन गया । परन्तु वहा के 


राजवंश में यह नियम सा हा गया था कि गद्दी पर 


धिकार न रखनेवाले राजपुत्रो को कहां न कहां 
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जमांदारी दे दी जातीं थी और वे लोग उसके झारा | 
अपना जीवन-निवाह करते थे। इसी तरह का एक. 
राजपुत्र, जा रायपुर में बला था, कुछ अधिक शक्ति. | 
सम्पन्न ्रौर अधेस्वतन्त्र दो गया । कुछ समयमे. 


हा गया। लेखों से रायपुर के हैहयवंशी राजाओ 
का पता इस तरह मिळता है-- 


ic 
केशवदेव १४३८ ईसवी | sre 
मानसिंइदेच १४६३ „ | नाम 
सन्तसिंहदेव १४७८ ,, था। 
सुरचसिंहदेव १४९८ ,, 'सार 
चमन्द्सिंहदेव १५२८ ,, किर 
बंशीसिंहदेव श्षद३ ,, |११६ 
aafiaga ५८२ n» | कर 
जैतसिंहदेव १६०३ ,, र 
थलसिंहदेव १६१५ ,, |पन्त 
यादवदेव १६३३ ,, [रतन 
सोामदत्तदेव १६५० p» [विज 
बळदेर्वासंहदेव १९६३, ,, | पुत्रः 
उमेदसिंहदेव - १६८५ ,, ag 
बनैवीरसिंह देव १७०५ ,, | TM 
अमरसिंहदेव १७४१ ,, (Fa 


हम ऊपर बतला चुके हैं कि प्राचीन छत्तोसगढ़| हुआ 
का मुख्य स्थान रतनपुर था MT रायपुर में रतन के भे 
पुर के आश्रित तथा सम्बन्धी राजा राज्य करते थे। मोहन 
ऊपर कहे गये रतनपुर के राजा तीसरे प्रथ्वीदेव मोहन 
के बाद (१२००ईसवी से १७४० तक) रतनपुर मै २६| सीध 
राजा हुए | इनमें से Tad १४ राजाओं के समय | का र 
इतिहास उपलब्ध agi ।- पन्द्रह राजा कल्याण'| हु 
सहाय (१५४६ fo) के ःसमय मे इस विभाग मे पहले | गढ । 
TEs मुसलमानी राज्य का प्रभाव पड़ा | अपने लड़ f 
लक्ष्मणसहाय का राजगद्दी साँप कर RAT) तिह 
सहाय एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली के सुगलें की पे भा 
सभा में .गया । उस समय अकबर हिन्दुस्तान १| पचार 


reer a था । कल्याणसहाय आठ वर्षा' के बाद 
राजा के पूरे अधिकार ओ्रेर अनेक सम्मान-सूचक 

क्ति. | उपाधियाँ लेकर दिल्ली से लोटा | 
' क्ल्याणसद्दाय के ज़माने की मालगुजारी- 
पित | विषयक एक पुस्तक मिली है । उससे उस समय के 
जाओ | छत्तीसगढ़ के सम्बन्ध की बहुतसी ज्ञातव्य बातें 
`| mega हाती हैं। “सीर” सहित उसकी आमदनी 
ते लाख रुपयों की थी। आज कळ जिस विभाग का 
नाम छत्तीसगढ़ है उस पर उसका पूरा अधिकार 
था । सम्वलपुर, पटना, खरियार, बस्तर, atig, 
' सारडुगढ़', सोनपुर, रायगढ़, सकती भरर चन्द्रपुर 
कै UAT उसके अधीन थे । १४,२०० सिपाहियों और 
११६ हाथियों की सेना उसकै पास सदैव तैयार रहा 

करती थी | 

सन्‌ १७४० के उत्तराधे में मराठा-से नापति भास्कर: 
पन्त ने छत्तीसगढ़ पर, आक्रमण किया । उस समय 
| (स्तनपुर मे रघुनाथसिंह राज्य करता था। एक 
ते उसकी अवस्था ६० वर्ष से अधिक थी, दूसरे उसे 
(GRU का सामना करना पड़ा था। अतएव 


it 


___ | वह अपने राज्य की रक्षा कर सकने मे सवथा. 


,._ असमर्थ था। फलतः राज्य मरोर कोष पर भास्करपन्त 
| का अधिकार हा गया श्रोर हैहयवंशी राज्य का अन्त 
सगट | हुआ । रघुनाथसिंह को आज्ञा मिली कि वह नागपुर 
रततः |के भासला के नाम पर राज्य करे | उसके पश्चात्‌ 
val - ने १७५८ ईसवी. तक राज्ये किया । 


दैवे महनसिंह की सत्यु होने पर छत्तीसगढ़ का राज्य ' 


में २९| सीधा मराठे के अधीन हा गया रोर रघुजी भोंसले 
य क| का लड़का Arnd भांसला छत्तीसगढ़ का राजा 


याण हुआ । नागपुर के भोंसला-वंश से छूट कर छत्तीस 


पहले| गढ़ का राज्य अँगरेज़ो के हाथ चला गया | 
ag | ऊपर कै विवेचन में छत्तीसगढ़-विभाग के प्राचीन 
याण | (तिहास का दिग्दर्शन किया गया है। हुएनशांग के वयीन 
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भो यहाँ आरम्भ हा गया था । छत्तीसगढ़ के इति- 
हास-शेधकों और प्राचीनता के प्रेमियों का रायपुर, 
सिरपुर, आरँग, धमतरी, रतनपुर, राजिम आदि 


महाकोशल के प्राचीन मुख्य स्थानां मै बहुत कुळ . 


जानने योग्य सामग्री मिल सकती है | जा छत्तीस- 
गढ़-विभाग कालचक्र के सपाटे में पड़ कर आज 
दीन, मलीन ate निरक्षर हा रहा है वह प्राचीन 
समय में बहुत कुछ ऐतिहासिक महत्त्व रखता था | 

मालिप्रसाद श्रीवास्तव 


x 
सन्ताष | z 
जिस दिन तुम इस हृदय-कुञ्ज पर 
अ्रकस्मात छा जाओगे , 
करुणा TUT बरसा कर 
सब सन्ताप बहांओगे | 
कहीं शुष्कता नहीं रहेगी , 
तृष्णानळ बुक जावेगी । 
इसको हरा भरा कर के तुम 
सौ सौ सुमन खिलाओगे | 
धूळ उड़ा कर यह समीर जो 
इसे मलिन करता रहता ; 
तुम सर्वत्र इसी के द्वारा i 
OWA BATT | 1. 
इस अति ग्रसहनीय आतप में , 
है सन्ताप यही हम को ;, 
पावस में हे घनश्याम ! तुम , ' 


नव जीवन ले आओगे ॥ 
सियारामशरण गुप्त | 


हिन्दी-गद्य का क्रम-विकाश | 


SINS यह बात निर्विवाद सिद्ध हा गई है कि 


श्र हिन्दी एक प्राचीन तथा बहुत समय 


ई से भारतवर्ष मे बइप्रचारित भाषा 


f A Í. MIS “नहीं 
a gi | प्रचार बढ़ चला था | यही नहीं, जैन-धर्म का प्रचार है । इसका राष्ट्रभाषा बनाने का न नया नह 
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है । हिन्दी सेकड़ों वर्ष से भारत की राष्ट्रभाषा 
के सिंहासन पर विराजमान है । पर उसकी 
` प्राचीनता की बात जान लेने पर भी यह किसी 
ALE नहों बताया जा सकता कि वह किस सन्‌ या 
संवत्‌ से इस पद पर आरूढ़ है । क्योंकि हिन्दी के 
जन्म-समय का ठीक ठीक पता लगा सकना सम्भव 
नहीं । ae हिन्दी ही क्या, जगत्‌ की किसी भी 
भाषा का उत्पत्तिकाल निश्चित रूप से बता सकना 
कठिन है । क्योंकि भाषाओं की उत्पत्ति एक दिन, 
एक वर्षे अथवा सो पचास वपाँ में नहीं होती | 
बरन्‌ सभी भाषायें कई सो वर्षों मै धीरे धीरे 
विकसित होकर एक रूप से दुसरे मे परिवर्तित दती 
हैं। प्रार यह परिवर्तन प्रायः किसी विशेष घटना 
के कारणा आरम्भ होता हे | इस कारण हिन्दी के 
आविर्भाव का बिलकुल ठीक समय तो लिखा नहों जा 
'सकता ; पर अनुमान द्वारा इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि हिन्दी का प्रचार संवत्‌ १००० के 
आस पास से हाने लगा है । भारत की भाषा में 
परिवत्तेन at इससे पहले ही हवेने आरम्भ हो गये 
थे, और हिन्दी का बीज संवत्‌ १००, ८०० के लग- 
भग ( श्रनेक सञ्जन इसी समय को हिन्दी का जन्म- 
काल मानते हैं ) पड़ चुका था। पर Gaq १००० 
के आस पास इस देश में मुखलमानें का आगमन 
| हुआ । are हिन्दू-मुसलमान इन दे बड़ी जातियों 
के सम्मेलन की बड़ी घटना का आश्रय पाकर हिन्दी 
को अङ्कुर फूट निकला । विदेशी लोगों को नये 
देश की भाषा से काम At अवश्य पड़ता है, पर वे 
' sa शुद्ध रीति से नहीं वाळ सकते | अतएव उसमे 
' परिवतन आरम्भ होता है । इस प्रकार मुसलमानों 
रोर हिन्दुओं के मिलने से हिन्दी का विकाश होने 
लगा ओर मुसलमानों के विजयी होने तथा देश का 
शासक बन जाने से थोड़े ही समय मे इसकी बहुत 
कुछ वृद्धि हा गई | इसका “हिन्दी” नामकरण भो 
मुसलमानों द्वारा ही gm है। वे इस देश को हिन्द 
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कहते थे, Be यहाँ आने पर seat ने इसकी भाषा 
का नाम रक्खा हिन्दवी अथवा हिन्दी । यहाँ एर 
हिन्दी की उत्पत्ति का हाळ इतना ही लिखना 
पर्याप्त है । „ 
इस भाँति हिन्दी संवत्‌ १००० के लगभग से 
प्रचलित होकर दिन पर दिन उन्नति करने लगी | 
इसी समय से उसके साहित्य का क्रम आरम्भ होता 
है । यद्यपि 'पृथ्वीराज-रायसा', ज्ञा वर्तमान समय 
मे हिन्दी का सबसे, पुराना ग्रन्थ माना जाता है, 
संवत्‌ १२२५ मे बनना आरस्भ हुआ था, पर इसमे 
सन्देह नहीं कि उससे पहले भी हिन्दी मै कितने | 
ही ग्रन्थ लिखे ज्ञा चुके थे । महदक्त्वहीनता/ विषय 
की साधारणता अथवा काळ के प्रभाव से अब 
उनका पता नहीं लगता | 'पृश्वीराज-रायसा' के 
पीछे दूसरे कवियों ने भी पुस्तके wal, रोर तब से| 
अब तक हिन्दी में हज़ारों लाखों ग्रन्थ बन चुके हैं, 
तथा हिन्दी-साहित्य एक विशाळ रूप को प्राप्त हे 
. चुका है यद्यपि आज कळ ASANA अधिकांश |' 
पुस्तके तीन चार खो वर्षों के भीतर ही की हैं, पर 
अब हिन्दी-साहित्य मै किसी विषय कै ग्रन्थों का 
अ्रभाव/नहो रह गया है । नवो रसपूर काव्य, छन्द, 
अलङ्कार, Ags, रख आदि विषयों के अगणित 
अन्थ तो हमारे was ही बना कर रख गये हैं। 
और अब कहानी-किस्सा, उपन्यास, इतिहास, 
जीवनचरित, भूगोल, विज्ञानं के ग्रन्थों द्वारा AT 
भाषा का भाण्डार भरा जा रहा है । अब हिन्दी 
साहित्य किसी प्रकार तुच्छ, सामान्य, aad 3 
Be गोरवझून्य नहीं कहा जा सकता | FR 
पर ध्यानपूर्वक देखने से अपने प्राचीन साहित Aar 
Heaton बड़ी त्रुटि मालूम हाने लगती है । व| 
ag कि, जिन गद्य-प्रन्थों का आज कल लोग भाषा क| 
, सर्वस्व सममते' हैं, उनकी उसमे बड़ी कमी ४ | 
हिन्दी की ' पुरानी, पुस्तक प्रायः पद्य में ही वि 
गई हैं । wa पद्य की हज़ारों पाथियाँ सरलता] पी 


न्यून 
सरस 
महा: 
गद्य! 
पड़त 
देश 
भगर 


eee 


समय | नहीं किये जा सकते, सब विषय भली भाँति 
हा है, | नहीं लिखे जा सकते, A न अच्छा पद्य लिख 
say | सकने में सब कोई समर्थे हा सकते हैं | पर गद्य 
केतने में इस प्रकार का कोई TEE नहीं । और साहित्य, 
" [ विद्या, कळा, BAS, वाणिज्य, व्यवसाय की qù 
अब | उन्नति उसके द्वारा ही हा सकती है । भला पद्य 
? के | मै कोन पत्र लिखने m, ग्रोर क्रोन बही-खातों 
ब से | मै उसका प्रयाग करेगा । सर्वेसाधारण मे विद्या, 
के है, शान का प्रचार अच्छी तरह गद्य के द्वारा ही हा 
स हो| सकता है। अतएव साहित्य मे गद्य-ग्रन्थां की प्रचु- 
कांश | रता अभ्युदय के लिप अनिवाय है। | 
: पर| । अच्छा ता दिन्दी-साहित्य मे गदय-ग्रन्थों की ऐसी 
+ का] '्यूनता क्यों है ? जिन लोगों ने रामचरितमानस, 
छन्द, | स्रसागर, विहारी-सतसई, पृश्वीराज-रायसा जैसे 
गणित | महान्‌ ग्रन्थों की रचना की वे क्या थोड़ी बहुत पुस्तकं 
| हैं।| ग्य मे न बना सकते थे ? इखका कारण यही जान 
हास, | पडता है कि हज़ार डेढ़ हज़ार वषे पहले से हमारा 
ma रेश बड़ी अधोगति में पड़ा था। आपस के लड़ाई 
हेन्दी ड़ं Dre विदेशियों के आक्रमणों तथा शासन के 
वहीन| कारण यहाँ विद्या की उन्नति हानी रुक गई थी; 
ae शिक्षा, कला-कोशल' की ग्रोर से यहाँ के 
nS) निवासी उदासीन हो गये थे ऐसी दशा में गद्य- 
। वह FY कोन बनाता ? रही पद्य की पुस्तके, वे मनो 
या क| जन की प्रधान सामग्री हैं । उनके लिए किंसी 
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लोग भी आमोद एवं अपनी प्रशंसा के लिए 
पद्यकारों का उत्तेजना देते हें । इन सब कारणों से 
उसकी उन्नति में कारे बाधा न पड़ी। पर वेचारे 
गद्य का केवळ कुछ टीकाकारों Me धर्म-प्रचारकी का 
सहारा था । उन्हा के प्रसाद से आज कुछ प्राचीन 
गद्य-प्रन्थ हमारे देखने म॑ आते हैं | 

गद्य-ग्रन्थां की. कमी का एक ग्रोर भी कारण 
है। हिन्दी में जितना गद्य-साहित्य है उसकी ae 
भी ठीक तार से नहीं की गई है। जा थोड़ी बहुत 
पुस्तकं प्रसिद्ध हाने के कारण प्राप्त हैं, उन्हीं पर 
सन्तोष कर लिया गया है। क्योंकि प्राचीन na- 
ग्रन्थ विशेष महत्त्व के नहों समझे जाते । इस कारण 
अनुमानतः सैकड़ां गद्य-ग्रन्थ अप्रकट पड़े हुए हैं। 
पर इस उदासीनता से हिन्दी के इतिहास जानने में... 
बड़ी बाधा पड़ती है । | j 

इसी उदासीनता का एक उदाहरण लीजिए | 
आज कल की हिन्दी में गद्य की दो तीन सो वषा 
की पुरानी पुस्तकें बहुत थोड़ी मिलती हैं। 
उन्हे देख कर लोग कहते हैं कि हिन्दी मे पहले | 
गद्य लिखने की प्रणाली साधारण रूप मेंथीन /| 
थी । पर जैनियों के यहाँ पुराने nana सैकड़ों 
की संख्या में पाये जाते हैं । उनमे से अनेक बड़े बड़े, 
रसीली भाषा में लिखे गये ग्रोर अलङ्कार-पूरी हैं । 
पर उनकी ओर अभी तक किसी विद्वान. ने भ्यान नहाँ 
दिया | क्या उनके द्वारा हिन्दी-गद्य के विकाश का 
घारावाही इतिहास बनाने मे अमूल्य सहायता 
नहीं मिल सकती ? ' U 

वतेमान' समय में मिलनेवाले हिन्दी-गद्य-ग्रन्थ 
कई विषयों मै. विभक्त किये जा सकते हैं । उनमे से . 
कुछ तो कहानी-किस्से हैं, अन्य प्रायः ऐतिहासिक | 
कुछ वल्लभ-सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाले धार्मिक 
ग्रन्थ हैं। अनेक संस्कृत-ग्रन्थां की ठीकाय हिन्दी-गद्य 
में की गई थों कुछ हिन्दी के प्रसिद्ध काव्य-अन्धों 
की ठीकाय भी प्राचीन समय में लिखी गई । : 
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नियो के Saat धार्मिक ग्रन्थ हिन्दी-गद्य में पाये की दशा दी ऐसी थी । नित्य प्रति के व्यावहारिक 
जाते हैं । पर उनकी भाषा प्रायः साधारण गद्य से कामों में ही इस की पूछ थी। इस में पुस्तक | 
कुछ विशेषता लिये हुए है । उनमे से अधिकांश मै लिखने का उद्योग कोई कोई & करता था । उस 
ढूँढारी (wage) बाळी की पुट है। इनके अतिरिक्त समय गद्य लिखने की कोई सर्वे-सस्मत प्रणाली न 
शरोर भी थोड़ी बहुत फुटकर पुस्तके प्राचीन दविन्दी- थी । सब लोग अपने अपने पान्तो की बोली के 
गद्य-्लाहित्य में मिलती हैं । आज्ञ कळ ते गद्य का अनुसार लिखते Tica काल में विभक्तियों का 
राज्य ही है। उसके विषय में अधिक क्या लिखा स्वरूप भी बहुत भिन्न था TT उनका उपयोग भी 
जाय | ins » अबके समान नहीं किया जाता था । कहाँ ते 
पर यदि इस सम्पूर्ण गद्य-खाहित्य का वणेन निरर्थक विभक्तियाँ लिख दी जातो at ओर कहाँ 
इतिहास के रूप में किया जाय, समयानुसार इस का आवद्यकता होने पर भी वे काम में न लाई जाती 
क्रम-विकाश Rasa की चेष्टा की जाय, तो थों | लिखने में प्रचलित शब्दों का ही समावेश ' 
इसके कई भायों में विभक्त कर देना आवश्यक है । किया जाता था | शुद्ध संस्छृत-शब्दों के प्रयाग कषा 
अतएव हमारी सम्मति में इसे छः भागों मे उख समय के गय-लेखक आदर की हष्टि से नहीं 
बाँटना चाहिए | पहले आदिकाल संवत्‌ १००० के देखते थे इसी कारण आज कल उख ang के 
आसपास से .१८६० तक, फिर माध्यमिक काल गद्य के समक सकने में कुछ कठिनाई प्रतीत होती 
संवत्‌ १८६० से १९२५ तक, उस के पीछे वतमान है। उस समय के लेखकों में अब तक गोरखनाथ 
काल १९२५ से अब तक | इनमें से प्रत्येक काळ के (१४०७) का ही पता चला हे । पर हम सम्भवतः 
पूवे ्रोर उत्तर दा भाग कर देने से सम्पूर्ण हिन्दी- इस काल के ग्रार भी दख पाँच गद्य-लेखकों के 
गद्य-साहित्य छः भागों मे बॅट जाता है । ग्रादिकाळ नमूने पाठक की सेवा A भेंट कर aati इस 

, का पूर्वकाल संवत्‌ १६०० में समाप्त होता है, समय के गद्य के नमूने इस प्रकार है-- 
माध्यमिक काल का १९११ मे, ओर वरतमानक्षाल अपन श्रीदुळी स्‌ भाई ळंगरी राय जी आया है 
का १९५५ में । इन्दो को हम हिन्दी-गद्य-साहित्य के जो श्रीदली खू हजूर का वी खास रुका आये है 

छः युग कह सकते हैं। , जो मारी वी पदारवा की सीख वा है ।' 
यह ते लिखा ही जा चुका है कि हिन्दी का “स्वामी तुमे तो aage अम्हं ता खिष सबद 
प्रचार संवत्‌ १००० के लगभग से हाने लगा है। पक पुछिवा। दया करि कहिवा | मन न करवा 
. गद्य के इतिहास का आरम्भ भी उसी समय से रास । पराधीन न उपरांति daa नांही । सु 
। हाता है । क्योंकि पद्य के बिनी तो काम चल भी आधीन उपरांति मुकुति नाहां । चाहि उपरांति पाप | 
सकता है। पर बिना गद्य के निर्वाह हा सकना ` नाहीं | अचाहि उपरा इति पुनि aigi v 
असम्भव È | रात दिन की बोळ-चाळ, चिट्टी पत्री, संवत्‌ १८०० के पीछे हिन्दी-गद्य में एक q + 
, हिसाब-किताब सब के छिप गद्य की आवश्यकता ada हुआ | उस समय IN मे वहभसम्प्रदा्| 
प्रइती है । अतपच संवत्‌ १००० से १६०० तक कोई का प्रचार बढ़ रहा था Me उस धमे के TAH 
६०० वर्ष लम्बा, गद्य के आदिकाळ का पूर्वमाग, अपने सिद्धान्ता तथा उपदेशों का सर्वसाधारण Ë| 
, खमकना चाहिए । कदाचित्‌ आप इसकी बेढब फैलाने के लिप बेल चाल की बरजभाषा में N| ऐना 


लम्बाई पर आइचये करने लगे । पर उस समय गद्य लिखने लगे थे। मरोर थोड़े ही समय में उन्हें ने | 15 
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[रिक | प्रकार कै अनेक ग्रन्थ लिख डाले । कहते हें कि उन 
स्तक | की संख्या कई खो 21 इस भाँति एस धर्मे के 
उस | प्रभाव से वज-भाषा में गद्य-अन्धों का एक अच्छा 
ली न | समूह तैयार दो गया ओर लोगो की रुचि गद्य 
ही के | की ओर झुकी । इसी समय अनेक Sag 

| का | गद्य में लिखे गये। इसके पीछे अनेक लोगों ने काव्य- 
1 भी | ग्रन्थों पर टीकार्ये लिखों । चे भी प्रायः घ्रजभाषा में 
| ते | ही हैं । संवत्‌ १६८० में जटमल नामक लेखक ने 'गोरा 
कहो | बादल की कथा? नामक एक गद्य भ्रन्ध लिखा जिस- 
जाती | का झुकाव वर्तमान खड़ी हिन्दी की ओर है । १७६० 


वेश è आसपास सूरति मिश्र ने बैताल-पत्चीसी भो. 


` 


का | अच्छी लिखी । उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में 
नहीं | जैनियां ने कितने ही बड़े बड़े ओर उत्तम गद्य-प्रन्ध 
य के | लिखे । इस काल का गद्य पहले की अपेक्षा बहत 
हाती | प्रौढ़ ari यद्यपि इस समय भी लोग लिखने में 
नाथ | अपने अपने यहाँ की बाळी का उपयोग करते थे, 
[वतः | तथापि लिखने का SE अच्छा था । इससे उल्ल के 
at के | समकने में विशेष कठिनाई न: पड़ती थी । विभक्तियाँ 
। इस | इस काल में वर्तमान रूप को कुछ कुछ ग्रहण करने 

लगी थीं । उनका उपयोग भी अधिक होने लगा था 
या है | पर नियमानुसार नहीं हाता था । अनेक लोगों ने 
ये है| इस समय अलङ्ार-युक्त मधुर गद्य लिखने का 

उद्योग भी किया। इस समय के नने ग्रन्थों की 
सवद | सस्या सैकड़ों है, जब कि पूर्व काल में बहुत थोड़े 
करवा | बने थे । इस उत्तरकाळ के गद्य का नमूना देखिए्‌-- 


पाप]. तब श्री आचायेजी महा प्रभून ने कह्यां जे तू 

तो व्यास आसन पर azar है हम att अतिक्रम 
परि । सो करि करें तब इतनो सुनत मात्र जगतानन्द 
प्रदाय पाकी IÈ उठि ठाड़ो भया | 


र| ! “सौ यह ग्रन्थ समुद्र ता ऐसा है जा सातिशय 
aA) बुद्धिबळ संयुक्त जीवनि करि भी जाका अवगाह 
थियो हना दुर्लभ है।: अर मैं मंदबुद्धी HI प्रकासने रूप 
ने इस पो की टीका करनी विचारों हों । सा यह विचार 
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ऐसा भया. जैसे. कोऊ अपने मष ते जिनेन्द्र देच के 


सव्वंगुण कथन किया चाहे 1” 
इस समय अगरेज़ों का राज्य भारत में भली 
भाँति जम चुका था Bre उन्हें ने देश का नियम- 


पूरक शासन करना MGA कर दिया थां। अब दे 


यहाँ विद्या-शिक्षा फैलाने की चेष्टा करने लगे | पर 
ये छोग ठहरे नई सृष्टि के, गद्य के प्रेमी । ये केवल 
पद्य के पढ़ छेने से शिक्षा का पूर्ण हाना नहीं 
मानते थे | अतएव इनकी चेष्टा से गद्य का भाग 
खुला । सरकार ने इस देश की भाषा में पुस्तके 
रचने की आज्ञा दी, ओर तदनुसार संवत्‌ १८६० में 
ळढल्ूलाळ ने प्रेमसागर तथा aga मिश्र ने नासि 
केतापाख्यान की रचना की। ये अँगरेज़ों के पढ़ने 
के छि०`बनाये गये थे, अतपच इन में बेलचाल 
की भाषा (खड़ी वेळी) थर अधिक भ्यान रक्‍खा गया | 
इसके पीछे सरकार की आज्ञा से और भी पुस्तक 
बनने लगीं, ्रौर खड़ी हिन्दी की वृद्धि होनी 
आरम्भ हुईं इस समय की भाषा गद्य कै वर्तमान 
स्वरूप से बहुत साहश्य रखती है । अब से पहले 
लोग लिखने मे बहुत से निरर्थक शब्द भर देते थे, 
जिससे भाषा दुरूह हा जाती थो । अब्र यह दोष घटने 
लगा Wt लिखने में कुछ सफाई आने लगी | 
यद्यपि लेखन शेळी इस समय भी कोई निश्चित 
नहीं हुई थी, तथापि लिखते सब खड़ी बोली मै थे । 
किसी की भाषा में संस्कृत-शंब्दों की भरमार रहती 
थी, और कोई अपनी भाषा मे फारसो-शब्दो की 
बहुतायत रखता था । विभक्तियों का लोग अब भली 
भाँति आद्र करने लग गये थे। यह बात दूसरी है 
कि उनका ठीक ठीक प्रयोग बाज ही कर सकले थे | 
इस समय से विराम, अद्ध-विराम आदि Ral का 
भी प्रयाग किया जाने लगा, जिन का इस से पहले 
नाम भी न था । उस समय केवल बीच बीच में 
खड़ी पाई लगा देते थे, सा भी बड़े बेढंगेपने से | 
इस समय हिन्दी-गय का अच्छा विकाश हुआ । उस 
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मं सफ़ाई आई और उपयोगी विषय लिखे जाने 
aft | वास्तव में हिन्दी की इस नवीन उन्नति का 
प्रेय बहुत कुछ अंगरेजी सरकार के है। उसी की 
qu से उस समय हिन्दी में नये ce की अनेक 
, [पुस्तकें बनने लगी थां | उन पुस्तकों ने पुराने हिन्दी 
jag की काया-पलट करके शीघ्र ही एक उत्तम Are 
सडुठित लेखन'शेळी की सृष्टि कर दी इस काल 
की भाषा का अनुमान इन उदाहरणों से किया जा 
सकता है-- 
| श्री शुकदेवजी ard कि महाराज | एक दिन 
।नन्दुजी ने संयमकर एकादशी घत किया | दिन ar 
असनान, भ्यान, भञ्जन, जप, पूजा में काटा Are रात्रि 
जागरण मै बिताइ । जब छह घड़ी रैन रही ग्रोर 
द्वादशी भई तब TSR देह शुद्ध कर भोर हुआ जान 
धोती, अङ्गोछा, झारी ले यमुना नहाने चळे ।! 
“किसी के ताराचन्द नामका लड़का था चह 
NS वय का था पर बुद्धि उसकी अच्छी थी, Ar 
उस बिन उसके पिता के प्रोर कोई लड़का नथा ।? 
| | तिस पीछे ओंटिगोनल और डिमेट्रिग्रल मिसर 
| | चढ़ गये, परन्तु sR इस उद्योग में निरास 
शकर tea नगर घेर लिया, जा नगर टालेशी कीं 
' परेर हो गया था । 
इसके पीछे राजा शिवप्रसाद के समय में हिन्दी- 
MA पुनः एक नवीन परिवतेन हुग्रा । अ 
तिस’ रैन? “ब्रो? 'काऊ' 'असनान' आदि जै से शाब्द 
वारू समझे जाने लगे Te उद्दू-शब्द-मिश्रित 
पथा साफ़ भाषा लिखने की ओर लोगों का भ्यान 


धाइरण की उत्पत्ति का हे। अज तक हिन्दी मे 
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ढाँचा खड़ा किया गया । इससे सर्वसाधारण के 
लिए नियम-वद्ध भाषा लिख सकना कुछ सरल हा 
गया। वेले ता अब तक हिन्दी का सवोडुपूर 
व्याकरण नहीं बन सका है। इस काल में स्कूलों 
के लिए कितनी ही पुस्तकों की रचना की गई 
te हिन्दी-गद्य परिमार्जित स्वरूप को प्राप्त होने 
लगा | राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह, 
स्वामी दयानन्द आदि इस काल के बड़े लेखक हैं । 
इस समय के हिन्दी-गद्य का नमूना यह है-- 

“फाज अच्छे राजा इसी लिए रखते हैं कि जा 
कभी कोई दुश्मन गनीम बाहर से चढ़ आवे ता 
अपनी प्रजा यानी रैय्यत को उस की लूटमार से 
बचा सक । या अपने ही देश मे यदि बदमाश waz 
हाकर कुछ फलाद उठाना चाहे उनके बखबी सजा 
दे सके । 

क्योंकि कमल के फूल पर कायी भी अच्छी 
लगती है ओर पूणे चन्द्र मै काली रेखा भी खुलती 
है ऐसे ही इस पद्मिनी का aE बकले पहिरने से भी 
सुन्दर दिखाई देता है ।” 

अब हिन्दी के साहित्याकाश मे mag 
हरिश्चन्द्र का उदय हुआ | उन्दे।ने हिन्दी की उन्नति 
के लिए अपना जीवन niu कर दिया we थोड़े 
ही समय में उसमे एक नई जीवनी-शक्ति डाल कर 
उसे बहुत कुछ उन्नत बना दिया पर दरिश्चन्द्रजी 
को हिन्दो में फ़ारसी-शाब्दो का मिलाया जाना भला 
नहों लगा । वे विशुद्ध हिन्दी-गय लिखना पसन्द ; 
करते थे । अतएव इस समय से वतमान संस्कृत- 
शब्द-मिश्रित हिन्दी का प्रचार बढ़ा BC उस की 
यहाँ तक उन्नति हुई कि आज कल प्राय समो 
विद्वान. उसी ढड़ पर लिखते हैं । बाबू दरिइचम्द्रजी 
के काल मे हिन्दी का वाक्य-विन्यास बहुत सुधरा 
तथा चिह्नों का भी प्रचार बढ़ा । इस समय' गद्य 
के उत्तमोत्तम श्रन्थ लिखे गये Are हिन्दी-प्रेमियों 
मै गद्य का भलीभाँति आदर हाने लगा । अनेक 


% 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . ~ 


i ERPI EESE SNE ETERS = — 


१४६ 


IR SANNA 


| grat लेखकों ने इख काल में हिन्दी-साहित्य के 
| | ड गद्यःभाण्डार का भरा । श्रीप्रतापनारायण मिश्र, 
| श्रोबालकृष्ण भट्ट, श्रीबद्रीनारायण चौधरी, लाला 
श्रीनिवासदास आदि अनेक हिन्दी-भक्तो के उद्योग से 
इस समय हिन्दी-गद्य की दशा बहुत कुछ सुधरी | 
इस काल में बहुत से सामयिक पत्र भी निकलने 
लगे, जिन का कार्य गद्य का प्रचार ही था । इस 
प्रकार वतमान काळ का पूर्वभाग दिन्दी-गद्य के लिए 
बड़े सौभाग्य का समय है | क 
इस के पीछे हिन्दी बराबर उन्नति करती गई | 
Ue, आज कळ, जैसा दम देख रहे हैं, हज़ारों सज्जन 
इस के अभ्युदय के लिए परिश्रम कर रहे हैं । वर्तमान 
समय मै प्रति वर्ष कई सा पुस्तक हिन्दी मे निकल 
जाती हैं । उनमें से अधिकांश गद्य मै ही लिखी 
जाती हैं अतपव यह समय हिन्दी-गद्य की 
पूणान्नति का है । इस पन्द्रह बीस वर्ष के समय में 
गद्य की लेखन-शेली में सुधार शी बहुत हुए | 
भाषा ऐसी साफ, सुगम हा गई है कि उस के 
| समभने में तनिक भी भ्रम नहीं हा सकता । इस 
|| समय मिलित वणा के लिखने की प्रथा बहुत बढ़ी 
|| है । अब से पहले प्रायः अनुस्वार से ही मिले हुए 
| | _ अक्षरों का काम निकाला जाता था | आदि-काळ मै 
ता मिळे हुए अक्षर कहीं लिखे दिखाई ही नहों देते । 
माध्यमिक काल में भो इन का प्रचार नाममात्र का 
था। पर अब दिन पर दिन इन की वृद्धि हो रही है। 
पर fee, वचन, विभक्ति-सस्बन्धी विवादग्रस्त प्रश्न 
अब भी हिन्दी-गद्य लिखने मे उठा करते हैं, ओर 
कितने ही विद्वानों में इस विषय का लेकर बड़ा मत- 
भेद हा गया है । इसके अतिरिक्त कितने ही सज्जन 
इस विषय का भी आन्दोलन करते हैं, कि अधिक 


साधारण बॉल-चाळ की भाषा में ग्रन्थ लिखना 
लाभदायक È | आशा है कि कुछ समय मे इन सब 
| झगड़ा का निणेय हा जायगा ओर एक सर्वसम्मत 
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संस्कृत-शब्द्‌-मिश्रित भाषा लिखना ठीक a 
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लेखनशैली स्थिर हा जायगी । वतेमान दृशा को 


देखते हुए agata दता है कि हिन्दी-गद्य-साहिल 
कै सुदिन अब पास आ गये हैं और थोड़े बहुत 
वर्ष पीछे वह संसार की प्रधान भाषाओं के साहिल 
का मुकाबिला करने लगेगा । 


इस प्रकार हिन्दी-गय-साहित्य कै विकाश के ये 

छः युग समाप्त होते हैं । सम्भव है कि अनेक विद्वान 
इनको गळत समभ, पर हमने बहुत सोच विचार 
कर हिन्दी-गद्य-साहित्य को इन्हीं छः विभागों म 
विभक्त करना उचित समभा है । खोज करे 
पर माळूम हुआ कि श्रार शी कई विद्वानों का मत, 
हमारे इस कालविभाग से कुछ कुछ मिळता है। 
इन छः कालों के नाम इनके प्रधान लेखकों की हृष्टि |... 
से 'शिवप्रसाद-काळ', “लर्त्ूूछाल-काळ' आदि भी | य 
रखे जा सकते हैं | अब तक प्राचीन हिन्दीनाद्य के| , 
नमूने बहुत कम मिले हैं ! इसका कारण, जैसा लिखा | म 
जा चुका है, विद्वानों की इस ओर से उदासीनता ६: 
ही है। हमने इस लेख मै विस्तार के भय से अधिक रादि 
नमूने नहों दिये हैं । पर हमारा विश्वास है कि इस रळ 
विषय की पुस्तक में हम प्राचीन हिन्दी-गद्य के क È ठ 
सै नमूने पाठकों की सेबा में उपस्थित कर सकेंगे | प्रथम 
उनके द्वारा सब कोई हिन्दी-गद्य कै क्रम-विकाश ह ३ 
ar स्पष्ट रीति से समक सकेंगे, arc हिन्दी की स्तः 
लेखनशैली में कब कब कोन कोन से परिवर्तन इए |पासी 
इसका पता चळ जायगा | आशा है कि यहद विषय qa 
सब सज्जना तथा विद्वानों को लाभदायक Wy. 
उपयोगी प्रतीत होगा, तथा वे इसकी तुरियं Aes 
संशोधन की कृपा फरेंग्रे एक पुरुष का AAA भरत 
नहीं जो प्राचीन-काळ-सम्बन्धी इस विषय के पूण 
कर सके | . i i 
Rg 

f श्रीसत्यभर्त | रले 
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(| प्राचीन भारत में शिल्प-कला । 
y छ लोगों की राय है कि अशोक के 

समय से पूर्वे भारतवर्ष में शिट्प- 

कळा का प्रचार नहीं था। 
केये लकड़ी से नने Fez फूस आदि 
दवान्‌ से छाये हुए माने के अतिरिक्त 
a रोर किसी अन्य टिकाऊ वस्तुओं 
गोमन 


से बने मकान नहों थे । प्राचीन Ag श्रोर स्तम्भादि 
के जे चिल आज मिलते हैं वे सभी ईसा के पूर्व २५० 
वर्ष के बाद RE | बोद्ध काल मे विदेशियों का भारत में 
Te 
ष्ट काल्पनिक सिद्धान्त निकालते हैं कि भारतवासियों 
दे भी ने यह कला किसी अन्य देशवासी से सीखी | 
य | इस मत के प्रायः चार सिद्धान्त हैं--मिस्टर 
all arias ने इस विषय का एक बड़ा इतिहास लिखा 
aara ` 
AS) आदि स्थाने में जो खेह और स्तूप मिलते हैं उनके 
' Slag ढक से मालूम पड़ता है कि वे भारतीय कारीगरों 
बनाये नहीं,--दूसरे, ये सब लकड़ी से इंट के 
प्रथम अवस्थान्तर मात्र है | इससे यह प्रकट होता 
कि अशोक के ga भारत में शट आदि टिकाऊ 


ate भारत मे उस समय अपनी सभ्यता का प्रभाव डाल 
RA, इससे जान पड़ता है कि इन्हीं लोगों ने 
मरत मे शिह्प-कला का प्रचार किया | 


काश्मीर की भूत्तियाँ are सिन्ध नदी के देशों 

भात यूनानी सिक्कों से कुछ लोग यह अनुमान 

भक्त | रते हैं कि सिकन्दर के छोड़े हुए यूनानी Aret- 
Mi ने भारतवर्ष मे इस कला का tan किया 


| Me, Fergusson, Mrs. Manning, ete.) | 
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पाचीन भारत मे 


लगातार आगमन हा रहा था; अतएव इससे वे यह , 


है। उनका कथन है कि पश्चिम घाट ग्रोर बिहार. 
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` अशोक के दरबार की बनावट में तथा Ae. 
कुछ बातों में फारस की सभ्यता के प्रभाव का 
आभास पानेवाले लागों की राय है कि भारतवर्ष 
ने mani से ही यह शिक्षा ग्रहण की 
(Messrs, Smith, Rawlinson, ete.) | 

कुछ लोग ऐसे भी हैं जा कहते हैं कि भारतवर्ष 
कै प्राचीन स्तूप आदि के बचे बचाये टुकड़ों में 
क्रमशः मिश्र, बेबीलोन ओर एसीरिया के भवनों 
की कारीगरी का आभास पाया जाता है, जिससे 
विदित होता है कि भारत के इन तीनों ने अथवा 
इनमें से किसी एक ने भवन-निम्मीण-कला सिखलाई। 

संस्कृत Me पाली-ग्रन्थादि देखने से तथा 
भवनों के शेषांश hat से कुछ लोग निचय करले हैं 
कि भारत में आदिकाल' से शिटप-कला का प्रचार है। 
(Babu R. L. Mitra, Mr. E. B. Havell, Mr. 
Cunningham ete). 

भारतवर्ष की प्राचीन कलायें लोगों के लिए 


केवळ कोतूहलवद्धंक हैं । कुछ सड़्ीण-हृदय विदेशी , 


इतिद्दासक्ारों का यह अभिप्राय रहता है कि भारत- 
वर्ष का उसके प्राचीन गौरव से अलग कर दें। 
कुछ हमारे देशभाई, देश-प्रेम के कठिन आवेश में 
आकर, अपने कथन में अत्युक्ति द्वारा सत्य और यथाथ | 
विषय की भी घु घला कर डालते हैं । दोनों ही बातों 
से ऐतिहासिक विषय की हानि पहुंचती है । यह ठीक 
है कि प्राचीन काल को प्रामाणिक इतिहास” हमें 
नहों मिलता,--परन्तु अब पुरातत्त्व-विभाग आदि ` 
कै फल-स्वरूप सामग्रियां का भी अभाव नहों, 
जिनसे प्राचीन इतिहास प्रकाश मे छाया जा सकता 

है । ऐसी दशा मे दोनों पक्षवालो को उचित है कि . 
निरपेक्ष भाव से प्राप्त सामग्री का उचित उपयाग 
कर प्रोर बचे बचाये संस्कृत ग्रार TSA का 
आदर करके विवादास्पद विषयां की सविवेक 
विवेचना करे । “यह सम्भव है”, “ऐसा जान पड़ता 
है” आदि उक्तियों से ऐतिहासिक विषयों मे ora 
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हे।ने के बदले हानि ही हाती 21 विशेषतः हमारा 


इतिहास इन काल्पनिक सिद्धान्तो से सुळभने के 
बदले RC उलभ जाता है | 
विचार करना चाहिए कि भारत ने यथार्थ में 
हिल्प-कला अन्य जातियों से सीखी या स्वयं इस 
-विषय मे दक्षता प्राप्त की । प्रधान विषय की विवे- 
चना. करने के पहले हमे देखना होगा कि अति 
प्राचीन काळ से खीष्टाब्द के आरम्भ तक भारतवर्ष 
का संसर्ग किन किन देशों से था | यह बात प्रायः 


- सभी को मालूम है कि प्राचीन काल में भी भारत 


We अन्यान्य देशों के बीच व्यापार होता था। 
व्यापार जल MC स्थळ दोनें मार्गा से हाता था । 
परन्तु दानां ही सडुट-पूण हाने के कारण इसका 
सिलसिला बीच बीच में टूट जाया करता था | 
ईसा के लगभग १३०० वर्ष ga फिनिसिया- 
निवासियों ने अनेक संकट AS कर भारत-महासागर 
के किनारों को ge निकाला | उसके उपरान्त 
उनकी चर्चा कुछ दिनों तक नहीं पाई जाती | बारह- 
at शताब्दी मे पेलेस्टाइन (Palestine) के हित्र 
राजा Ama (Solomon) को अपनो राजधानी 
Asaga (Jerusalem) के सजाने के लिए मणि- 
रलों की आवश्यकता हुई | उसने टायर (Tyre) के 
राजा से नाविकां के किराये पर लेकर रत्नों की 
खोज में भेजा | अठारह मास की लगातार जलयात्रा 
के पश्चात्‌ वे लोग सिन्ध नदी के किनारे ओफोर 
(Ophir) नामक बन्दरगाह में पहुँचे । सिन्ध के 
सन्निकटस्थ प्रान्तों से अपने काम की चीज़ें लेकर वे 
शीघ्र वापस चले गये । उस समय से फारस की 
खाड़ी, भारत We पशिया-माइनर के बीच, व्यापार 
का मुख्य मार्ग रहा । यूफ्रेटिज़ नदी के ,मुहाने पर 
चालडियन्स (Chaldeans) नामक नाविके की एक 
प्रसिद्ध जाति रहती थी । जब वेबीलोनिया ग्रौर 
एसीरिया कै बीच usa के लिए भगड़ा हुआ था तब 
इन नाविकों ने बेबीळेन -के सहायता दी थी। 


निळ्या In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj ReRe Chennai and eGangotri 


wee 


एसीरियावालो ने इससे क्रुध होकर उन्हे वहां से 
निकाल भगाया (६२५ ईसा-पूर्व) AT उनकी जगह 
पुनः फिनिशियावालों को बिठाया | उस समय से 
यही लेग भारत के साथ व्यापार का माध्यम रहे। 
ट्राय (7०5) ओर खाळमानसर (Shalemanser) 
आदि नगरों की खुदाई में भारतवषे की अनेक 
agd मिली हैं, जिससे मालूम होता है कि स्थळ. 
मार्ग से भी व्यापार दाता था | 
एसीरिया के बाद (६०० ईसा-पूर्व) ida 
एशिया का बड़ा नगर हुआ | वहाँ भारत, मिश्र, | 
फिनिशिया, पेलेस्टाइन आदि देशों के व्यापारी ees 
aa थे । कै = 
(५३८ ईसा 'पूर्व) फारस के सम्राट्‌ साइरस महान्‌ से : 
(Cyrus the Great) ने tta नगर पर अधि- मै उ 
कार कर लिया, । २० वर्ष बाद उसका पुत्र दारा भार? 
(Darius) ईरान pag करते हुए पञ्जाब पहुँचा । फार 
परन्तु यहाँ अद्ध-सफलीभूत हे! कर शीघ्र ही टोर |सभ्य 
गया । सिकन्दर के आक्रमण के समय पञ्जाब में |प्रचाः 
graai का काई चिरःचिह नहीं था। इसके|यह 
उपरान्त मकदूनिया (Macedonia) के सिकन्दर HRT 
आक्रमण भारत पर हुआ (३२९ ईसा-पूर्व) | पञ्जाब का | 
के कुछ हिस्सों पर जयलाभ कर अपने एक यूनानी विद्या 
प्रबन्धकत्ती (Eudamos) को वहाँ are सिकन्दर मै जञ 
लौट गया । यह सभी को मालूम है कि उसकी झट से पः 
के पश्चात्‌ किस प्रकार उसका बृहत्‌ साम्राज्य ताश dort 
की तरह तितर बितर हा गया. । सिकन्दर के मर CH 
जाने के तीन ही बषे बाद agga मोय्य ने यू1/| शेळी 
mat को परास्त कर Regge की ओर IR 
दिया | णीय 
सिक्ून्द्र लोटते समय मध्य परिया ग्रा! षे 
फारस के बीच seq (Bactria) नामक स्थान “| Rat 
अपनी पकक सेना छाड़ गया था । अवसर पार्क) २९ 
यूनानी सिपाहा घोर बढ्ख़-देशव/सी दोनों मिल क| ART | 
` यूनान से स्वतन्त्र हा गये । इनकी शक्ति धीरे घो Nag 


| 
| 


v a 
[से (बह चली। यहाँ तक कि अशोक की मृत्यु के पदचात्‌ 
ang AAi के शक्तिहीन होने पर इन ai ने 
। से भारतवर्ष पर भी हमला किया और पञ्जाब के 
Rl | दै he लगभग दो शताब्दियां तक राज्य करते 
ser) | रहे । 
mag | सारांश यदद है कि अति प्राचीन काळ से लेकर 
थलः [ईसा के पूर्व पहली शताब्दी तक भारतवर्ष का सम्बन्ध 
क्रमशः पैलेस्टाइन, पशिया-माइनर, एसी रिया, Ast. 
लोन ।ठोनिया, फिनिशिया, मिस्र, फारस, मकदूनिया Are 
मिश्र, बैक्ट्रिया से था । 
इक. पहले दी कहा गया है कि सिकन्दर की सत्यु 
| बाद at वैकिट्रयन-प्रीक स्वतन्त्र हा गये | यूनान 
महान्‌ | से उनका RS सस्पके न रहा | किसी भी कला 
ग्रधि | मे उनकी उन्नति का प्रमाण नहीँ मिळता । वे लोग 
दारा भारत के कुछ हिस्सों पर नाम मात्र के लिए अधि- 
चा | कार जमाये हुए थे । ऐसी दशा में यूनान की 
होट [सभ्यता से केसे दूर रह कर किस कला का उन्होंने 
ब में प्रचार किया, यह स्वयं विचारने की बात है । 
इसके | यह ठीक है कि बोद्ध राजा महेन्द्र ( Menander ) 
र काका राजत्व-काळ बहुत प्रसिद्ध था। परन्तु इस बात 


Sata] BI काई प्रमाण नहीं कि उसने भारत की शिट्प- 


यूनानी | पिद्या-विषयक उन्नति मै ज़ोर दिया । हाल में वेशनगर 
कदर | मे जो एक स्तम्भ पाया गया है उसके शिलालेख 
' मृत्यु से पता चलता है कि.कृष्णभक्त हेलेडारेस (Helo- 
ata |dorus) ने. उसे बनवाया था । परन्तु उस स्तम्भ की 
ह मर रचना किसी भी अंश में वैक्ट्रियन-ग्रीक की भवन- 
यून! |शेही पर नहों है; अतएव इसमें सन्देह नहीं कि 
खदेई पेह देशी कारीगरों द्वारा बनवाया गया था । फिर 
भी यह स्तूप ईसा के प्रायः १४० वष a ससे 
ग्रा! पत्तमान है । उसके पहले के भी अनेक इंट AE 
न गै Rea के स्तूप आदि मिलते हैं । 
Me) यूनानियों.ने भी ग्रह कला भारतबासियों के 
a क| सिखलाई । यह ठाक है कि.यूनानीं लाग प्राचीन 
र धो मय मे शिल्पकला में दक्ष थे ओर काई कोई कहते 
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हैं कि वे लोग मिश्र-देशवासियें ae पलासजियनें 
(Plasgian) से aga पाकर स्वतन्तरतापूर्वक अपनी 
बुद्धि और चातु के बल से इसमें निपुण हाः गये । 
इसलिए, जिस प्रकार यूनानियां ने इस कला में 
दक्षता प्राप्त की उसी प्रकार यदि भारतवासी भी 
आत्मावलस्थन से ही इसमे सिद्धहस्त हुप ता क्या 
यह बात मानने योग्य नहीं ? अन्यान्य कलाओं, 
विज्ञानो तथा दशेनादि शास्त्रों में अद्वितीय होने- 
वाले प्राचीन भारतवासी निज की विद्या-बुद्धि खे 
पक्कै मकानों के बनाने मै दक्ष हुए ता इसमें खटकने 
की कोन खी बात है ? हाँ, यदि यह सिद्ध हा जाय 
कि सिकन्दर के आक्रमण के समय म्रौर उससे पूर्वव 
भारतवर्ष मे पक्के मकान नहों थे ्रोर सिकन्दर ने 
ही अपने शिट्पिया द्वारा इस कला का प्रचार 
कराया, तब सन्देह की कोई बात नहीं। अशोक 
के पूवे ईट और पत्थर के. भवन हाने का कोई 
स्मारक चिह्न नहीं मिलता ( यद्यपि ऐसी बात) नहों 
है fer कि आगे चळ कर मालूम होगा) इस लिप 
भारतवासी इस कला से अनभिज्ञ थे,-अर्थात्‌ 
ऐसा कहना कि अमुक वस्तु का चिह नहीं पाया 
जाता ता उस वस्तु की स्थिति ही नहां-साक्षात्‌ 
न्याय का गला घोटना है। चिह्न नहीँ मिलते ता 
इसके बहुत से धाम्मिक, नेतिक, सामाजिक आदि 
कारण हा सकते हैं । लगातार छः सो वर्षी तक 
gazai के अत्याचारों से मन्दिरां We भवने! 
की कया दुर्गति हुई;--किस प्रकार उनकी HAMA 
से मस्जिद और मकुबरे बनाये गये,--धाम्मिक 
कगड़ों से, भिन्न भिन्न राजघरानें के बीच अमानुषिक 
लड़ाइयां से, भारतवर्ष की कैसी जीणे दशा हुई-- 
इत्यादि बाते. इतिहास के विज्ञ पाठकों से छिपी नहीं 
हैं।इस बात का कई पुस्तकों में उल्लेख है कि 
amm ने ८४,००० स्तूप बनवाये थे। यदि यहद 
अयुक्ति भी मान ली जाय, तो भी इसमें सम्देह नहीं 


'कि उसने बहुत से स्तूप बनवाये थे । फिर भी नाममात्र 
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` . के लिए आठ दस के अतिरिक्त आर किसी का चिह्न 


प्राप्य नहों है । विचारिए कि वे कया हो गये ? 
“सिकन्दर लोटले समय भारतवासियों को 
शिल्प-कला सिखाने के लिए यूनानी शिवपकार छाड़ 


- गया था,” किस प्रसाण पर ऐसी बाते कही जाती 


हैं- समम नहीं पड़ता | आक्रमण-फारी के साथ 
ही साथ विजित देशों की उन्नति के लिए सभी 
उपादानें का हाना ज़रा खटकता है। भारतवष में 
बह कुछ ही महीने रहा, तिस पर भी उसे एक जगह 
से दूसरी जगह जाकर ग्राक्रमण करने की रात दिन 
चिन्ता लगी रहती थी । उसकै उत्तराधिकारी लोग 


भी कुछ ही काळ तक पञ्जाब के एक कोने मे ' 


रहे । पश्चात्‌ चन्द्रशुत्त मोय्य ने भारत के ““यवन- 


` रहित कर दिया ।” फिर उन लोगो ने शिल्पकला 


का प्रचार किया ते केसे ? 
स्मिथ साहब ने अपनी पुस्तक ( The Early 
History of India) मे ठीक ही लिखा है कि 
“प्राच्य-निवासियों ने पाइचात्यों से किसी भी विषय 
मे शिक्षा प्राप्त करने की उत्सुकता नहां दिखाई । 
यवने का वे सदा घृणा की हृष्ट्र से देखते रहे। 
भारत की किसी संस्था में यूनानी सभ्यता का 
प्रभाव नहा पाया जाता । इसका कोई भी प्रमाण 
नहों कि यूनानी rea का भारतवर्ष में प्रचार हुआ । 
सिकन्दर, डिमिट्रिस आदि युनानियां का भारत पर 
आक्रमण FAS जड़ी चढ़ाई थी । राज्य स्थापित 
कर अपनो संस्थाओं का प्रचार करने मे घे कदापि 
ARAYA नहीं हुप--इत्यादि ।” उनके संसर्ग मात्र 
से ही इस कळा का प्रचार होना विश्वास के योग्य 
नहीं । भूत का निणेय gama समय से कीजिए | 
'भारतवर्ष का सम्बन्ध अँगरेज़ों से लगभग ३०० वषो 
से है । सर जड़बहादुर के राजस्व मै, अशोक 


_ के भारतवर्ष ले नेपाळ कुछ कम नहाँ था | फिर भी 


अंगरेजों से सदा संसर्ग रहने पर भी हम वहाँ 
अँगरेजी कायदे के काहे भवन नहों पाते नेपाळ, 


é 
भूटान और काइमीर आदि निकटवरत्तों प्रदेशों की | Ar 
बात जाने दीजिए | इख ३०० वर्षो कके लगातार | की ' 
सम्पर्क से, इस सगम काळ में भो भारतवासियों ३ 
ही सैक्सन TF का कोन सा भवन बनवाया ? फिर, | विष 
आठ वर्षे के नाममात्र के संसग से ही यूनानियें| ने | व्याप 
भारतवासियों का शिव्प-कला केसे सिखलाई ? की i 


द 


[ भाग २ 


मान भो लिया जाय कि अशोक ने यूनान से 
कुछ चतुर शिल्पकार मंगवाये थे । ऐसी हालत में यि 
देशी लोग इस कला से पूरा अनभिज्ञ थे ar फिर 
स्तूप आदि यूनानी SF के वयो न बने ? प्राप्त स्तूपो pu 
A न डोरिक ( Doric ), नआयेानिक ( 10110 ) रोर 
न फारिन्थियन ( Corinthian ) शेळी का आभास डि 
पाया जाता है । फिर भी अशोक ने ८४,००० स्तूप 
बनवाये थे | आइचय्य हे कि दे! चार या cada 
यूनानी शिल्पकार कुछ वर्षो मे ही इतने बृहत्‌ कार्थ 
का केले सम्पादन कर सके | 


ai 


agı 


यूना 


इस लिए लोगों का यह अनुमान कि थूना- प्रचा 
mat ने भारत में शिव्प-कला का प्रचार किया अथवा Drit 
इसकी उन्नति मे किसी प्रकार की सहायता ही स्तूप 
पहुँचाई, बिल्कुल बे-सर-पाँच की बात है | के रू 
! का न 


क्यूनाक्सा ( Cunaxa) की लड़ाई मे (४० 
गार, 


ईसा-पूव) काइरस॑के पराजित होने पर Taq फारस- 
साम्राज्य टूट गया। सब देश स्वाधीन हा गये | पडाव 
He फारस के बीच का सो वर्ष का सम्बन्धं टूट 
गया। अतएव फारस की सभ्यता का कोई भी प्रभाव 
साधारणतः  भारतवष पर agi पड़ा। बहुत a 
इतिहासन्ञ कहते हैं कि तक्षशिला में उन लोगों ५ 
खरोष्ठी लिपि का प्रचार किया | उनकी राय य पे न 
भी है कि उनके Gan से पञ्जाब के कुळ हिस्सा $ | 
निवासियों के आचार-व्यवहार में कुछ विभिन दैव 
आगई । परन्तु इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं तिं 
शिल्प-कला-विषयक उन्नति में उन लोगों ने कुछ 

सहायता की | बोद्ध शिव्पकारों के बनाये स्तूंपो 


है कि 
irae 


N 


cc-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A, 


| की | जे aga से भी पू समय से स्थित हैं, फारस 
आतार | की कोई शेली नज़र नहीं आती | 
aal मिस और वेबीलेन के निवासियों से व्यापार- 
फिर, | विषयक संसग ऊपर दिखाया गया है । परन्तु 
यां भे | व्यापारियों के परस्पर आकस्मिक संसर्ग, किसी देश 
की उन्नति-विशेष में बहुत कम सहायक होते F | 
यहूदी म्र फिनीसियावालों से भारत ने कुछ नहों 
MS) सीखा । लोग कहते हैं कि भारतवर्ष का Aen 
याद 4 माप भोर सिक्के आदि विषयों भें कुछ सहायता 
lea है । परन्तु शिल्प-कला में उसमे कदापि 
स्तूप ‘get नहीं दिया । मिस्टर जस्टिन (Mr, Justin) 
| कहते हैं कि “'पसीरियावालें ने भारतवर्ष पर 
चढ़ाई की थी” । उनका यह कथन कदापि प्रामा- 
णिक एवं विश्वसनीय नहं । यह निरी कल्पना और 
ad की बनावट है। फिर भी, “एसीरिया, विशे- 
पतः बेबीलोनिया की सभ्यता केवळ साहित्य में थी | 
थूनान ग्रार मिस्र की तरह वहाँ शिल्प का कभी 
यूना-| प्रचार नहीं ear इत्यादि” (Encyclopædia 
ग्रथवा Brit., XI Edn., Babylonian Art.) आशोक के 


ता ही स्तूप, विहार ओर खानगिरि की ate Bre सांची 


के स्तूप के साँचे को देखने पर कोई उन्हे मिस्र देश 
got | नमूना नहीं बता सकता | पलस्तर, द्वार-दीवार- 
-रसः गर, कगूरे, ढाँचे आदि सभी भिन्न ओर देशी ढड़ 


ace: | TS 
sala à RI की 
धं ट्ट. ऊपर कही गई बातों से यह साफ जाहिर हाता 


प्रभाव कि Gin देशों मै से 'किसी ने भारतवर्ष की 


ate] म्य किया । इस जाति के लोग आये थे, वैदिकः 
छ गी| रेत इनकी भाषा थी Ae सुर इनके प्रधान 
पो #| थि देव थे।” यदि यह सिद्धान्त विश्वग्रद्दीत हो 


i 
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ता इसमें सन्देह नहीं कि बेबीलोन भारतीय आर्यो 
का मध्यदेश था रोर उन लोगों के कुछ वंशजों के 
भारत-प्रवेश के पहले ही से आध्यात्मिक विद्याओं 
के साथ ही साथ-शिव्पकला रोर अन्यान्य नागरिक 
कलाओं में दखल था | 


अभाग्यवरा अभी तक भवनों के बहुत से स्मारक 
चिह्न नहीं मिले । ताभी उनका Peas अभाव 
नहों है। “विम्बदार की राजधानी राजग्रह की 
परस्तर-दीवार, जरासन्ध की बैठक, चेगार Fe 
शोणभद्र की लोहे ईसा के पांच सै वर्ष ged से 
स्थित हुं” | (Mr. Cunningham) “राजग्रह के 
निकट ग्रीवराज की दीवार ईसा के पूर्व छठी 
शताब्दी से भी ओर पहले प्रसिद्ध शिल्पकार 
महागोविन्द ने बनाई थी” (Havell’s Ancientand 
Medieval Architecture of India, Page 27 
यह दीवार १३ फुट चाड़ी अभी तक वर्तमान है । 
पाटलिपुत्र की जा दाळ में खुदाई हुई है उस से यह 
बात और भी पक्की हा चली है कि भारतीय इस 
कला से अनभिज्ञ नहीं थे । भवन, aaa 
के समय से वतमान है | बहुत से इतिहासन्न उसमें 
फारस की TA का आभास पाते हैं । परन्तु हमारी, 
समक में जा लोग बनावट के ढड़ से ऐसे सिद्धान्त 
निकालते हैं वें केवल भ्रम में पड़े हैं। मान भो लिया 
जाय कि कुछ आभास है, पर इससे aa कदापि 
सिद्ध नहीं होता कि फ़ारसवालोां ने भारत में इस 
कला का प्रचार किया । इस विषय मे मिस्टर हेवल 
(Mr. E. B. Havel) का कथन. ध्यान देने 
aa है-- * 


“When the seat of Imperial power was transferred 
from Persia to Eastern India in the 4th century B.C., 
it might have been as natural ‘an inclination for 
Chandra Gupta to supplement local architectural 
talent at Patliputra by bringing experts from Perse- 
7018............ for Western Asia was the great culture- 
centre of the Indo-Aryan race. But it is a great 
mistake of Anglo-Indian writers to assume that Indian 
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pier ater om na Cee COS under Maurya Dynasty, wholly, 
a largo extent are importation of “styles” borrowed 
from Persepolis, Chandra Gupta and Asoka misht 
set Persepolitan fashion in their palaces E 
put Indo-Aryan culture ‘haa already for many cen- 
turies planted itself deep in Indian Soil, and Indo- 
Aryan buildings had acquired an Indian character as 
distinctive as that of the Indo-Aryan Philosophy and 
religious teachings,” (Havell’s Ancient and Medieval 
Architecture of India, pp. 8), 


पाणिनि के व्याकरण (Goldstucker के मत से 
इसा-पूर्व ९ वो MT ११ वीं सदी के मध्य में ae मेक्स- 

| मूर की राय से ईसा-पूर्व छठी शताब्दी में बना था) 
| मै UR स्तम्भ” भास्कर आदि शब्दों का प्रयोग 
| जाता है । यदि उस समय ओर उसके पहले 
पक्के मकान थे नहीं, ते ये शब्द प्रयाग में केसे लाये 
गये ! रामायण ओर महाभारत का रचनाकाल अभी 
तक पूरी तार से निर्धारित नहीं हुआ है। परन्तु इस 
मै सन्देह नहों कि ये ग्रन्थ बुद्ध से बहुत पहले समय 


or even to 


के हैं, क्योकि इनमें बुद्ध का ग्रोर उनके धर्म्म का . 


नामोनिशान नहीं । इन दो प्राचीन ग्रन्धे मै सैकड़ों 
जगह ARZU “दुमंज़िले मकान? 'बारजा' “प्रस्तर 
निम्मित सीढ़ी” इत्यादि का वर्षन आया है । 
षादमोकि-रामायण में अयोध्या ओर उसके राज- 
Reet आदि का वरन और राजा युधिष्टिर की 
मयदानव-निस्मित सभा लोगों से छिपी नहँ, जिसकी 
स्फटिक दीवारों ने दुय्योधन की आँखों में भी 
Sarat पैदा कर दिया था । यास्क ने अपने निरुक्त 

एक स्थान पर वेद से घर शब्द के २२ 
ऐयौयवाची शब्दों का उल्लेख किया है, जिनमें कई 
र्द पक्के भवनों के अस्तित्व की साफ़ गवाही देते 
* रन ग्रन्थों, के अतिरिक्त ईसा के सहस्रों वष 
Renta किये gq ऋगेद में भी '्रिधालु 

पणम्‌? (सीन मंज़िले मकान) “शतशुजी' आदि 
[R प्रायः saaga gq हैं । उनसे उस समय 

पक्के मकानों का रहना प्रमाणित है। यूनान 
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१६३ 
कहता है कि सिकन्दर ने भारतवर्ष के शहरों के 
चारों ओर दीवार are द्वार पाये (Rookes 
Arrian, Vol. II, pp. 51, 58, 77) । ये सब 
दीवारें इंटों की बनी हुई थीं (pp. 53, 88,) de 
स्थान स्थान पर किले-बन्दिया थीं (pp. 81, 89,)। 
मेगास्थनीज़ वरेन करता है-“पाटलिपुञ् चारों ओर 
आठ पकड़ की खाई' से घिरा है। ars ३० हाथ 
गहरी है; दीवार ५७० किलाबन्दिये। तथा ६४ द्वारों 
से परिवेष्टित È (pp, 222) ............समुद्र के 
किनारों के शहर लकड़ी के बने. हैं, क्योंकि वर्षा 
ग्रोर नदियों की वार्षिक बाढ़ से इंटों के मकान 
वहाँ नहीं ठहर सकते; लेकिन ऊँची जगह के 
मकान प्रायः इंट Be गारे के बने हैं ।” 


टाड साहब, जब राजपूताने में भ्रमण कर रहे . 
थे तब, RABAT ग्रेर नाडोर आदि स्थाने! में जा 
प्राचीन मन्दिरों और ईट की दीवारों के भग्नावशेष 
उन्हें मिले उनकी Ger Be सुन्दर बनावट देख 
कर वे चकित हो गये | उनका अनुमान है कि ईसा 
के पूर्व दूसरी शताब्दी में जैनियो ने उन्हे बनवाया 
था । उनकी रचना-शैली तक्षक कारीगरों का नमूना 
है । ये तक्षक कारीगर ईसा के लगभग ७०० बई 
पूवे से भारत में विद्यमान थे; वे भवन-निम्माय-कला 
मे बड़े सिद्धहस्त थे । महाभारत में ये नागवंशज के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । Todd’s Rajasthan; Vol, 1, 
(pp. 575, 597 etc.) 


भ्रान्ति-वश कुछ लोग बनावट के TT (Style) 
के खयाल से भारतीय शिल्प-कला के भिन्न Are 
युग निरूपण करते हैं । उनकी राय है कि “जैनियों, 
बाद्धों रोर हिन्डुओं कै स्तूप, मन्दिर आदि में पूरी पूरी 
विभिन्नता पाई जाती है | अतएव समयान्तर मे इस 
कला में बहुत कुळ हेर फेर हुआ |?” यह बात 
विश्वसनीय नहों । जहाँ बोद्धमताडुयायी अधिक थें. 
वहाँ उनके ही विहारादि अधिक बने । जिन प्रान्तों 
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“Hoa र हिन्दू लाग अधिक थे वहाँ उन लोगों के दी 


घम्मानुसार मन्दिरादि का अधिकता से रहना स्वाभा- 
बिक है । धम्मानुसार क्रमशः भवने! के ढंग भले 
ही भिन्न हां, परन्तु कारीगरी ओर भवन बनाने की 
रीति सर्वत्र एक ही थी । जहाँ अशेक-सहृश शक्तिः 
शाली भोर घनकुवेर सप्नाट्‌ हुए वहाँ बद्ध-भवनादि 
कीमती MT Ges बने । पर अन्य अन्य धम्माचुया- 
यियों क सीधे सादे ढळू से दी सन्तुष्ट रहना पड़ा । 
« India has never known any style that 
can be called Architectural, bu tone and 
that is Indo-Aryan ” ANT भारतवषे मै. सत्र 
भवनों की कारीगरी Arc ढाँचे एक ही हें (Havell )। 
लोगों का यद खयाल भी भ्रान्तिमूलक है कि “भार- 
हट, साँची प्रोर अमरावती आदि के प्राचीन शिट्या के 


. आकार प्रकार देखने से मालूम पड़ता है कि भारत में 


अशोक के काळ में भी लकड़ी की छतों AT छज्जों के 
अतिरिक्त ग्रेर दूसरे ढळू के कोई भवन नहों थे ।” 
पाली-ग्रन्थों कै अनेक स्थळें में चारस छत, बड़े 
बड़े भवने के ऊपरी भाग का उल्लेख हुआ 

(21 “गृहस्वामी उन्हे dan, आफिस ओर भाजन- 
स्थानं के कार्य्य मे लाते थे 1” (Prof. Rhys 
David's Buddhist India, pp. 68, 69)। एस 
से विदवास हाता है कि जहाँ. लकड़ी कम मिलती 
थी वहाँ इंट Me पत्थर के मकान Be छत आज- 
कल की तरह बाद्ध-भारत मे भी बनती थो | 


रामराज ने इस विषय पर एक उत्तम लेख 
लिखा है । उसमे उन्हाने गृह-निम्मीण-कला-विषयक 


. संस्कृत के आठ प्राचीन ग्रन्थों का 'उल्लेख किया है । 


वे ये हैं :-- (१) मानसार, (र) मयमत, (३) काइयप, 
(४) matm, (५) सकलाधिकार, (६) विश्वकर्म्माय; 
(७) सारस्वत्यम्‌ ग्रौर (८) सनत्कुमार । इन ग्रन्थों 


का समय अभी निड्चित नहा हुआ | परन्तु इस में 


सन्देह नहीं कि ये ग्रति प्राचीन हैं प्रार प्राचीन भवन- 
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स्तूपादि का TF लगभग वेसादी ' है जैसा T 
पुस्तकों मै वणेन किया गया है | 
अवस्थान्तरता विश्व की प्रायः सभी चीज़ों 9 
हाती है; यह प्रकृति का नियम है । यदि अशोक के | 
स्तूपादि में लकड़ी से ईट के अवस्थान्तर देखने 
वालों की बात मान भी छी जाय at इस से यह 
कदापि निश्चित नहों हाता कि उससे पूर्व ईट आरि 
टिकाऊ वस्तुओं से भवन नहीं बनाये जाते थे। 
राजनैतिक, धाम्मिक आदि संस्थाओं की तरह 
शिटप-कळा में भी कालक्रम से, समान अवस्था मै, | 
कुछ सम्य तक, स्थिर-भाव पाया जा सकता R), 
fga धोर gaaut मिलने पर सभी उन्नतिओं को [बातें 


'अग्रेसरत्व मिलता है । इस हिसाब से भी यह सिद्ध | उधर 


हाता है कि प्राचीन भारत मे इंट रोर पत्थर आदि के |... 
भवन थे; परन्तु चन्द्रगुप्त, अशोक आदि दिव्पप्रेमियें छीट 
की छुपा से उसी सीधी सादी अवस्था ITS कर | 


उच्च कोटि की सुन्दरता में परिणत हो गई # hi 
दिनेशप्रसाद वर्म्मा और  |धिेटः 

,नन्दुकुमारसिंह (garu 

` होटले 

rR आयली मंगा 

g ! 

दुःख में 2 


नाथ ! अब हर ले मेरी पीर । गेरी 


तनःपिञ्जर में बन्द रट रहा, HE प्राण ज्यां कीर ॥ a 
दुख-दावानळ में पड़ कर है, जळता आज शरीर । hat 
उस पर मनस्ताप नित मुक्त का, मार रहा है तीर ॥२॥ ७७ | 
तुमने ही सुन विनय बढ़ाया, हुपद-सुता का चीर, faa: 


दौड़ तुम्हीं थे गये हुआ जब, था गजराज अधीर ॥ रै ॥ | 
दीन मलीन सरुज-जन के प्रभु ! नयनां का यह नीर ||होग ड 
Wgm हाथों से तुम बिन, कोन भळा रघुवीर? ॥ ९ i | देक, 
; मसुकुटधर bin fa 
आ 
“यह लेख ` लिखने' में राजेन्द्र बाबू की [100 प्र 
Aryans नामक पुस्तक से अधिक सहायता ली गई t at 


संख्या ३ ] 


र ३ | ॐ भा x विचित्रता मालूम होती हे । प्रति क्षण 
` gy तथे दृश्य, नये विचार । नई पुस्तकों, नये 
खे 9 : Se 

् 4 BV VR मित्रं के दर्शन ओर परिचय का मौका 
a मिळता है । विदेश में अरमणकाळ के जीबन और अनुभव 


at कथाओं के रोचक होने की सम्भावना हे | शायद इसी 
* लिए विदेश जाकर लोग डायरी लिखना आरम्भ करते 
परह | है अमेरिका आकर इनकी देखादेखी मैंने भी आखो 
गमे, । देखी, कानो सुनी ओर मन में आई बातें से, समय समय 
TRI | पर, कुछ पन्ने काले किये हैं । मन की श्र डायरी की सब 
at के | बरतें सब को! नहीं बताई जा सकतीं। इस लिए इधर 
सिद्ध | उधर से चुन कर कुछ चित्रों को यहाँ समपंण करता हूँ । 


दि कै | न्यूयाक के ara (Broad way ) और ४२वीं 


अनगिनत मोटरगाड़ियां । बिजली की ' रङ्ग-विरङ्गी 
रोशनी के सहखों विज्ञापन और दीपावलि-सुशेमित , 
र |धियेटर और होटंल-श्रेणियाँ | खियें के कपड़ों की तीव्र 
सिंह |हुगन्ध के साथ गेसालिन, ( Gasoline) अवे she 
होटलों की. गरम हवा. की मिश्रित गन्ध । मोटरगाड़ी, 
ट्रमंगाड़ी और घोड़ागाड़ी के घोर नाद के साथ aa 
मनुष्यों के सहस्रों भाषाश्रों के शब्दों के साथ समाचार-पत्र- 

वालों के विशेष समाचार के चीत्कार का मेळ । सङ्ख्य 

ai गेरी बीवियां--क्षीण-तनु नवयौवना, पाउडर-रंजित, रङ्गः 
लिवास पहने, TASHA, मध्यमा ओर पेरिस के 

वले हफ्ते के फैशन के कपड़े पहने धनी बृद्धाओं के 


ss िछ। लाखों साहब लोरा--योरप के प्रत्येक देश का कूड़ा- 

३॥ [ee और विळायती हीरो-पन्ना, माती, we अर्थात्‌ सभ्य 
णी के लोग ; लम्बोदर यहूदी सेठ और उच्च शिक्षित 

5 ॥ | maa कवि, गायक, नट, S | ग्रन्थकार, AF- 
i 


देक, डाक्टर, पादड़ी इत्यादि ; अनेक मतों, आन्दोळनों 
शर फिरकों के अनुयायी ; नाना ad के नाना देश के 
| भिक लोग-_जिनके मन की बात यदि जानी जा सके तो 
m प्रेम, चोरी; विवाह-विच्छेदादिक, प्रत्येक रङ्ग के अनेक 
APS उपन्यासो की रचना की जा सकती है । एक कोने 
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में मद्य की दुकान, दूसरे में युनाइटेड सिगार कम्पनी की 
सिगरट की ,दुकान, तीसरे में थियेटर और चौथे कोने में 
एक बड़ा होटळ । बड़वे का यह चोरस्ता मार्कीन देश के 
युक्त राज्यों का रङ्गमण्डप हे | 

इसके साथ निम्नलिखित चित्र की तुलना कीजिए-- 

कलकत्ते के हरीसन रोड के चौरस्ते का चित्र-- 

कीचड़ फेलाती हुई बेळगाड़ी, घोड़ों की at और 
उड़ियों की ठेलागाड़ी । फुटपाथ' पर कपड़ों की गां के 
ढेर, आठ फुट लम्बा ata लिये, कंधे पर Ara लटकाये 
काबुलियों की भीड़ । दुकानां पर सिंहासन जमाये बड़ी 
तोंदवाले मारवाड़ी सेठ । अनगिनत फेरीवाले--ख़ोब्चा- 
वाले, चूड़ोवाले, गण्डेरीवाले, “मारवाड़ का मेवा” de 
वाले, कम्धे पर धोतिये! का वोम लिये धातीवाले । पुजारी, 
दळाळ और सहस्रं प्रकार के भिखमङ्गे। एक कोने में 


पनवाड़ी और शबेत की दुकान, दूसरे में पेशावरी फलवाले : 


की, तीसरे में हलवाई की और चोथे में कपड़े की दूकान, 
जिसके ऊपर के, ag में सेठजी agar परिवार लिये 
रहते हैं । "ऱ्या 

सेठजी के विशेषण--धम-रक्षिणी सभा के मेम्बर, 
गुळकन्द से मीठे स्रभावयुत, सेठानीजी के परम आज्ञाकारी 
सेवक, पान से सुख लाळ किये, . हीरे की अँगूठी भड़काते 
हुए, बङ्गाली बाबू की तरह धोती बाधे हुए, नई चाळ के, 
कळकतिया मारवाड़ी- 

२ 

चीनी मित्र मिस्टर प्याङ्ग का साळ भर बाद आज पत्र 
श्राया है । बारह मास में आपने कई बड़े उत्तम काम किये 
हैं । प्रथम--अपना विवाह, द्वितीय--एक नया ag 
( Bank ) स्थापन, तृतीय - चीनी भाषा में वाणिज्य पर 
दो पुस्तकों का अनुवाद | और भी कई बड़े उद्योग के 
कामों को शीघ्र ही आप हाथ में लेनेवाले हैं । 

मिस्टर core को, वाणिज्य-शित्ता के लिए, उनके प्रान्त 
की सरकार ने एक विशेष छात्रवृत्ति देकर अमेरिका भेजा 
था । आपने विश्वविद्यालय में मेरे साथ दो साळ अध्ययन 
किया है । में बहुत से चीनी विद्याथियो से मिळा हूँ, पर इनके 
जैसा चतुर, aragas और बुद्विमान्‌ मैंने विरळा ही 
देखा है। ऐसे. ही नवयुवकों से किसी देश की उन्नति और 
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उसकै उच्च शिखर पर पहुँचने की आशा हाती | चीनी सरकार 
प्रति साळ ळाखों रुपया खचे कर सैकड़ों विद्यार्थी Eas, 
` फ्रान्स, जर्मनी, जापान और अमेरिका उच्च शिक्षा के लिए 
भेजती है । इसका फळ यह हुआ है कि चीन सें पिछले 
दो हज़ार सालों में इतने सुधार नहीं हुए जितने वत्तमान 
दस बीस साळो में हुए हैं । 
३ 
अमेरिका आकर विद्याथियों में देशसेवा का उत्साह नये 


प्रकार का उत्पन्न होता है । आज सायङ्काल श्रीयुत--के 


साथ मैंने भोजन किया । भविष्य आकाङ्लाओं का वर्णन 
करते हुए आपने कहा-- 

“भारतवर्ष जाकर प्रत्येक नगर में पुस्तकालय, प्रत्येक 
ग्राम में विद्यालय ओर प्रत्येक मन्दिर, गिरजे और मसजिद 
में पुजारी, पादड़ी श्रौर सुला के स्थान में गुरुजी, मास्टर 
ओर उस्ताद नियुक्त करने का प्रचार करने की मेरी इच्छा ' 
है | प्रजा को mR से बचाने के लिए श्रौर स्वास्थ्य के 
नियमों से परिचित कराने के लिए लाखों पुस्तके बांटने 

र हज़ारों व्याख्याताश्रों की सहायता से ग्राम ग्राम 
में स्वास्थ्य पर लाखों “ व्याख्यानां का में प्रबन्ध करना 
चाहता हूं । मेरी इच्छा प्रत्येक भारतवासी को देश-भक्ति 
का यथार्थ अर्थ समझा कर देश के भविष्य age के लिए 
कुछ विशेष काम करने का भार लेने की प्रत्येक से प्रतिज्ञा 
कराने की. है । मेरी इच्छा... ... ।” 

आध घण्टे तक आपने अपनी इच्छाओं का सूचीपत्र 
सुनाया | इधर दोनां की तरकारी ठण्ढी हा रही थी । मैंने 
आशीवांद दिया-- 


मेरी इच्छा है, आपकी सारी इच्छाये फळवती हों 
ओर परमात्मा आपका कल्याण करे I” \ 
प्रायः सभी भारतीय विद्यार्थी दुनिया का उलट gaz 
कर अपनी “इच्छा” के AGA बनाना चाहते हैं । इनकी 


इच्छाये प्रशंसा के योग्य हैं | इनका उत्साह देख कर मालूम, 


होता है कि भारत के शान्तिमय स्थिर जीवन में शीघ्र ही 
तूफान श्रानेवाळा है । सुधार की आंधी सैकड़ों वर्षा 


_ के अनेक पुराने विचारों को जड़ से उखाड़ सदा के लिए 


विनाश कर डाले तो ग्राश्चय्यं नहीं इसके बाद एक नयां 
युग आरम्भ होगा, जब प्राचीन आरत में नये जीवन का 
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सन्चार होगा और नये संस्कृत विचारों की पताका सदा ६ 
लिए फहरायगी | 

पर कोरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगतीं--विशेष R 
भोजन के समय थोड़ा बहुत मौनवत अच्छा है। “ इच्छाओं 
के व्याख्यान का समय दूसरा हे । मेरा सिद्धान्त है---समय 
आने पर मनसा, वाचा, कर्मणा, तन मन धन से देश की 
सेवा करना, परन्तु भोजन के समय केवल भोजन | इस समय 
ध्यान करना चाहिए अन्य वस्तुओं का । यथा--बाग॒बाज़ार 
का रसयुल्ला --मीठा, gag, कोमळ, पवित्र, मनोहर, 
श्वेत, रस से सिंचा हुआ, यस्य स्मरणमात्रेण gaa 
प्रपूरयेत्‌ । पर अमेरिका में देशी सिठाइयों का स्मरण 
मात्र ही सम्भव है । 


8 
ma एक अमेरिकन वेदान्ती से मिलने गया । आपके 
कमरों में सर्वत्र वेदान्त के--विशेष कर स्वामी विवेकानन्द 
के--वाक्य सुन्दर aii में लिखे हुए स्थान स्थान पर दंग 
हुए थे । पढ़ने के कमरे में एक जगह अन्य मन्त्रों के साथ 
लिखा था-- 


Ye know in your hearts 

Ye have but one creed— 

The will to be happy. 

Hang your lantern in yon nook, . 
Drink and laugh at priest and Shab. 


यह उपदेश यदि मद्य की दुकान में लिखा होता तो 
बात दूसरी थी, पर - अध्ययनागार में इसकी शोभा कर्हा ! 
तोबा ! ताबा ! वेदान्त के साथ पञ्चमकार के तात्ति 
विचारों की खिचड़ी । अमेरिका के लोग जब Ram 
स्वीकार करते हैं तब अधिकतर या तो फेशन या देखा-देशी| PM 
अपना मत बदलते हैं । mi 

अमेरिकन वेदान्ती महाशय ने बैठक में आकर मेरा ae कवित 
कर मद्य लाने की आज्ञा दी । मैंने डर कर उत्तर दिया| एर 
“मैं उंढे पानी का भक्त हूँ । यदि मेरे लिए एक ग्लास शई ve 
पानी मँगवावे तो कृपा होगी ।” आपको बड़ा आर! देर 
हुआ । पानी पीना किस . सभ्यता की चाळ है । WOR 


कवित 


“रम्भ हुईं तो मैंने शङ्कराचाय्यं और वामदेव के मरतो | दसरे, 


प्रभेद, भारतीय सभ्यता की रीति-नीति, “ओर भारती शिक 
परमात्मा से आपका परिचय कराया । पर सुके अब 


aT ES 
सन्देह है । मालूम होता है मैंने व्यर्थ ही इतना कष्ट 
किया | 

प कर्‌ | x 2 

प्रत्येक स्थान में एक विचित्र प्रकार की गन्ध आया 


कर तिकलिए--प्याज़, लहसन, मेले कपडे, तमाख , सडे 
हुए मांस और अन्य सुसळमानी चीज़ों की बास का व्हा 
निरन्तर निवास पाइएगा । यह केवळ म्यूनिसिपेलिटी का 
दोष नहीं है । हाङ्गकाङ्ग के चीनी लोगों की मेली कुचेली 
गलियां में जाइए । चीन देश की हवा में सूखी मछली 
| की, चमड़े की, मसालों की और अनेक पदाथा की 
वू प्रचलित पाइयेगा । न्यूयाक के grat (Plaza) होटळ 
1 आलीशान बेठक में बेठिए--फ्रान्सीसी रासायनिक 
एसेन्स की तीव्र सुवास के साथ सिगार की तुर्की तमाख 
का और मद्य-मिश्रित गन्ध का .राजत्व पाइएगा । सारी बात 
नाक की कारीगरी, . तीक्ष्णता और विचारशक्ति पर 
साथ | निर्भर है । 
अमेरिका में रह कर अपना हिन्दूपना सोलह आने 
रखने की चेष्टा करता हूँ । मेरे कमरे में पवित्र भारतीय ug 
यवन देश की अशुद्ध वायु को पवित्र और सुगन्धित करती 
है। बीच बीच में मन काल्पनिक गुलाब और चमेली 
ah. | के बागा की सैर किया करता है। परमात्मा करे तो वह 
दिन भी आवेगा। | 
कहा | ६ 


nea) कीरा के सिंहली भाजनाळय में आज रवीन्द्रनाथ की 
न्ध कविता की आलोचना हो रही थी,। एक विद्यार्थी का 


कथन है कि---'“आज कळ हमको केवळ देशभक्ति की कवि- 


~ 


A ९ 
Tat की आवश्यकता है । ईश्वर-पूजा se प्रेमरसपूण 


स शुई है है ।?? ठाकुर-भक्त विद्यार्थी ने उत्तर दिया--“रवि बाबू 

| ने देशभक्ति की कवितायें भी लिखी हैं, पर उनका अँगरेजी: 

। ब अनुवाद नहीं हुआ। इस लिए सब को यह मालूम नहीं है। 

माँ || दूसरे, कचि को सङकीर्ण सीमा में आबद्धं करने से कवि 

भारती शै कविता का पूर्ण बिकाश नहीँ होता ।” 

अब | Raa साळ जब, कवि-सन्नादू रवीन्दनाथ ठाकुर 
E 4 
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दिग्विजय करने अमेरिका आये थे, तब यद्यपि आपका यथो- 
चित सम्मान इस देश में हुआ, परन्तु यहाँ की अतिथि- 
पूजा से आप अधिक प्रसन्न नहीं हुए । इसके दो कारण 
हैं। अभ्रम--अमेरिका की सरकार ने ग़रीब भारत-वासियों 
का अमेरिका में आना बन्द कर दिया हे ।- नमे कानून के 
अनुसार केवळ .धनी भारतवासी यहाँ ar सकते हैं । स्वा- 
वलम्वी विद्यार्थी का भी यहाँ आना बन्द हे । भारतीय 
विद्यार्थियों के अनुरोध से रविबावू ने इस कानून का 
विरोध अमेरिका के समाचार-पत्रों में किया ॥ दूसरा 
कारण--अमेरिका के लोगों की लक्ष्मी-पूजा और विळास- 
प्रियता हे । यहाँ खुदा का दूसरा नाम डालर है और 
कानेगी, राकफेलर आदि अन्य करोड़पति खुदा के 
रसूल हैं । 
७ 
बड़े प्रातःकाल उठ कर आज न्यूयाक के सेन्ट्रपाके में 

हवा खाने गया । सू्ये अ्रद्ध-जागृत श्रवस्था में रात्रि के 

तिमिर से mga हो धीरे धीरे नयन उन्मीलित कर रहा 

था। पार्क की शान्तिमय निजनता में हवा खाने का 

आनन्द निराळा ही हे | विलायती फूलों की नाना प्रकार 


की मिश्रित, कोमल सुगन्ध बीच बीच में हवा में खेळती ` 


हुई आती थी । रङ्ग. बिरज्ञे फल, फूल, पत्ते और अ्रदृश्य 
सुवास की चारों आर भरमार थी । मालूम होता था माने! 
इन्द्र के विळास-भवन या कवि के स्वमराज के सर्व-सुन्दर 
भाग का चित्र सूर्य के क्रमोदय के साथ पळ पळ में परि: 
afaa हा नई नई मधुरता का विकास कर रहा था । 

ऐसे मनोहर प्रभात का वणन करना कठिन है । कवियों 
और चित्नकारों की लेखनी सांसारिक पदार्थों की बनी हुई 
है। पर इंस सूर्योदय का सौन्दर्य स्वर्गीय ज्योति का 
प्रकाश है । इसके दशन से नयन ge होते और आत्मा को 
शान्ति मिळती है । प्रकृति देवी के इस चित्त-चोर रूप का 
वणन शब्दों में करना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है | 

पर सौन्द॒य्य भी अस्थायी हे । न्यूयाक में एक दिन में 
शरदू ग्रीष्म, वर्षा, वसन्त सब का एक एक कर श॒भागमन 
होता है । प्रातःकाळ के कुछ समय बाद ही दोपहर में 
काले बादलों की सेना Gea होने लगी । ऐसी घोर घरा 
छाई कि qa मुख मोड़ अदृश्य हो गया ।, पुस्तका: 


\ 
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ळय के विशेष अनुसन्धान के कमरे की चार-दीवारें और छत 
उपन्यास के पत्थर के पुराने बन्दीग्रह की तरह, लगती थीं । 
किवाड और खिडकिर्या बन्द रहने पर भी ठंढी हवा बीच 
बीच में श्राती थी । ग्रांधी, अँधेरे और सरदी से मेरा वेर 
हे । ऐसे समय न ते पढ़ने को ही जी चाहता है और न 
और कुछ करने को । ऐसे समय घर की भूली हुई स्म्ृतियों 
का पुनरुद्य हाता है और चटपट भारत लौटने को जी 
चाहता हे । j य 

कहाँ प्रातःकाल की मधुरता और कहाँ दोपहर की 
विकृत मृति कुछ घण्टां में इतना फर । समय का खेळ 
ऐसा ही हे 


आज जापानी सहपाठी कितासुरा-सानॐ के यहाँ न्योता 
था । आपने बड़े प्रेम से, बड़ी पवित्रता से, जापानी तरीक 
से निरामिष भोजन की रसोई बनाई । जापान का मेवा 
“तदायकुन” तीन रूप में परोसा--उबळा हुआ, Hel हुआ 


ओऔर कचा | जापानी दायकुन की प्रशंसा करना कठिन हे ।, 


दायकुन को हिन्दी में मूली कहते हैं। ऐसी सफ़ेद, ऐसी 
स्वादुहीन, इतनी म्बी और इतनी सस्ती मूळी जापान 
छोड़ कहीं नहीं हाती और होनी भी न चाहिए । आपकी 
बनाई हुई सोय (Soy) की चटनी ओर एक प्रकार के 
समुद्र-शाक की तरकारी स्वादिष्ट थी | बादी चीज़ निस्सन्देह 


' जापानी लोगों को अच्छी लगती हैं, पर में ठहरा भारत- 


वासी | 


इनके साथ जापान की अनेक बातें ss ।  श्रमेरिका ` 


श्राने के पहले में जापान में तीन मास रहा था । इस लिए 
थोड़ी जापानी भाषा और जापान के विषय में थोड़ा बहुत 
जानता हूँ । मैंने श्रीमान्‌ कितामुरा से कहा कि में जब 
- जापान का ध्यान करता हूँ तब जापानियां की जातीय 
भिन्नता की मधुर विचित्रता के अनेक aged चित्र मेरे 
. मन में अडिकत होते हैं। यथा-- 

कारुकाय्य-मण्डित काष्ठ-मन्दिर में दायवुत्सु (Dai- 
butsu) (बुद्धदेव) की गम्भीर मूत्ति An मन्दिर के 

खिलौनों से भरे छोटे छोटे सुन्दर अनोखे उद्यान | 
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स्वभाव से ही सौन्दर्योपासक हैं 1” 


* “nena”, “श्रीयुत? का जापानी बोली में सान 
कहते हैं | | 


> 


i 
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[ भाग ९७ ‘| € 
— | 
पूर्णिमा की रात को ARA स्वच्छ आकाश ३ | 
पृयूजियामा का (Fujiyama) Raga श्वेत आकार । | सम 
रात्रि की शान्तिमय निःशब्दता में तामसेन (वीणा) और | मेते 


। Brat की मधुर ध्वनि की तरङ्ग । पाठ 


हिवाची (अगीठी) लिये ताथानी (चटाई) पर वेठे हास्य. 
सुख अति नम्र जापानी मित्रों से सदालाप और ओ-चा | हाथ 
(चाय) ओर ग्रा-यू , गमजळ-पान | शार 
नव वषे की रात टोकियो के गिन्ज़ा-बाज़ार की दुकाना | शुद्ध 
की बहार ओर रिक्षा-गाड़ी में सैर इत्यादि । i 
caq की बात सुन कर मुझे घर याद आता है” | इस 
जापानी ने कहा--जापानी कविता पर बात छिड़ी, तब 
आप बोले-- EP 
“जापान कवियों का देश हे । कपड़ों पर, पङ्खों पर, | ओर 
qadi पर, छत्तों पर, aaa प्रकृति देवी की पूजा या कवि 
के आनन्द या मन के Wy भावों के सूचक कुछ पाद 
पाइएगा । जापानी कवि ओर चित्रकार कुछ शब्दों में धर 
कुछ लकीरों में बड़े गम्भीर ज्ञान के विषय को TART | भ्न 
चित्रित करने में अपनी विद्या का प्रकृत गुण मानते हैं। | अन्त्य 
इनका WS AÅ समझना TUT का धर्स हे । जापानी 


aq पर आपने डाक्टर नितोबी (Nitobe) की 

पुस्तक से एक अंश पढ़ कर सुनाया-- a3 
The soul’s quest of God. 

Oft have I asked the question, O God, 
who art Thou ? Where art Thou ? And 
each time the answer comes in softest 
voice, who art thou that askest who I 
am?’ What thou art, that I am and what 
[ am, art thou. And where art thou that 
askest where I am? Where thou at 
there am I—and where I iam, there art | 
thou,” . ° 

` हमारे वेदान्त में एक सूत्र “साऽहं”? से डाक्टर नितोबी | 
का कथन समाप्त कर दिया है । | 
विलायती सभ्यता के साथ देशी. चाल का मेळ कटि | चि 
नता से मिट्रता हे । पुरानी आदतें का. बदलना सह| 


नहीं है, पर जब तक क वा णा में रहना हे तब तक अपनी 


कार । | तम्मान-रक्षा के लिए उच्च जातीय साहब बनने के नुसखे 

और | मैंने अपनी डायरी में लिपिबद्ध किये हैं और उनका 
पालन भी नियमानुसार करता हूँ | यथा-- | 

स्यः १-णकांटा, छुरी, चम्मच आदि यन्त्रों से भोजन Ry 

ta | हाथ मिलाने, परिचय करने, बातचीत करने और निमन्त्रण 


An नम्नंता के विळायती सामाजिक नियमों का बड़ी 
शुद्धता से पालन करना । 
२--सिर में तेळ न लगाना | कारण १ साहव लोग 
इस प्रकार का पाप नहीं करते । 
' ३--टाईँ बड़ी सावधानी से बांधना । टाई बांधने 
o में भी कारीगरी की आवश्यकता हे । कभी कभी नये कालर 
1 पर, | श्रोर पुरानी टाई से बड़ी कसरत करनी पड़ती है, पर ae 
कवि | कई साळ का अनुभव होने के कारण सदा मेरी ही जीत 
पाद | होती है । ; 
` और ४--पतलूनघारी का सिंहासन कुरसी हे; इस पर 
FST | os 3. > A S 
À ` सीधे हाकर बठना सभ्यता का लक्षण हे । पद्मासन और 
है । | अत्य आसन केवळ भारत में ही शोभा पाते हैं । 
Tal ; ` SA ; 
g €--बेली जहां तक हो सके भ्रमेरिकन लोगों की 
तरह बाळना--जिसमें कहने का अ्रभिप्राय लाग सहज ही 

) ही | समझ जायेँ। जैसे हाफ पास्ट ( Half Past ) को 
हैफ पैस्ट कहना; कान्ट ( Can’t ) को केन्ट । 

६--प्रति दिन काळर बदलना ÀN जूता साफ 
करवाना | स्नान जहाँ तक हो सके रोज़ | प्रति सप्ताह 
: कटवांना और दरज्ञी से कोट पतलून उस्तरी कराना | 

७-- “Please” ( कृपया ), “ Thank you” 
chat |( धन्यवाद ), “May 1? ( दीजिए, कीजिए, लीजिए ) 
that | हिना न gam । नौकरों को बकृशीश देते समय उनके 
art | ea के लिए धन्यवाद देना | 
art १० 

सत्य की सब उपासना करतत 5 | महम्मद, 
| कार करने के पूर्व उसकी युक्त समालोचना करना, उचित 


सोच लेना, प्रत्येक मनुष्य का धर्म है । केवळ 
सह| उपाय से nga उन्नति हा सकती है। स्वाधीन चिन्ता से 
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नये gett, नये आदशों,' नये कारणों, नये wat और नई 


व्याख्याओं की उत्पत्ति होती है । उदाहरण-- 


१--“सक्कूल्प--में मारवाड़ी (और आप जो कुछ 
हों ) पीछे ह--भारत-सेवक पहले । भेरा जीवन, मेरे 
जीवन के सवे काये, मेरा तन मन धन--सर्वेस्व--भारत- 
साता के, लिए प्रथम है। बाकी वचा--यदि कुछ बचा 
तो--वण, समाज, जाति, उपजाति, प्रान्त इत्यादि की सेचा 
के लिए है 1” 

२--“विचार-परिवत्तेन का मनोविज्ञान बड़ा श्रदूभुत 
है। अपने पूर्वपुरुषों, गुरुजी, बड़े बूढ़ों, मित्रों, पुस्तकों 
इत्यादि से अपने सारे विचार हमने एकत्र किये हैं । यदि 
मन का श्रम मिटाना सीख जायें तो असम्भव सम्भव हो 
सकता है। अंगरेज़ को मारवाड़ी और जर्मन को ada 
बनाने के लाखों उपाय हैं । शङ्कराचास्यै ने एक mend- 
माग से करोड़ों नास्तिक बोद्धो का हिन्दू बना उनका उद्धार 
किया । स्वामी दयानन्द ने ग्रपनी पेरेन्ट शुद्धि की चाबी 
से सहस्रो नरक-भागी यवनो के लिए खर्ग का दरवाज़ा 
खोळ दिया । सारा wet मानसिक संकल्प का है । गधे 
को घोड़ा श्रपने मन में आप मान ळें, तो आपकी भाषा में 
गधे का नाम घोड़ा ही हे । hee 
२ “भारतीय स्त्रियां उच शिक्षा के लिए विदेश क्यों 

नहीं जातीं ? कारण--जळ के बाहर मीन का स्थान 
कहाँ--विलायत में विधर्मा रहते हैं-परदे और घूँघट 
की ओट में ही लाज रह सकती हे--पुष्पछता का बरफू 
के तूफान में और सरदी गरमी में कुम्हळाने का डर हे । 
आप पूछ सकते हैं, लन्दून और न्यूयाके जङ्गली उजाड़ नहीं 
हैं । वहाँ wer करोड़ों आदमी केसे रहते हैं ? पर भारतीय 
महिलाये तो भारतीय ही उहरीं । इनकी ता बात ही 
दूसरी'है । विलायत सें देशी माळ भेजने का ग्रभी समय 
नहीं आया । ay 

४-- शब्दार्थ -जन्म- प्रकृति देवी का संसार के सुख- 
gai के भाग का निमन्त्रण । इच्छा-जिसकी उत्पत्ति भाया 
के अज्ञान से होती हे और जिसकी कभी पूति नहीं हाती । 


. विचार-जीवन के प्रति चण की इच्छाओं की पूत्ति का ध्यान; 


aah, दृश्यों और ज्ञान का चित्र । झृत्यु--असार 


१५९ 
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संसार के माया-पाश से मुक्ति; जीवन की कल्पनाओं 
का अन्त | 

सांसारिक सब वस्तुओं का मूल्य रुपया, आना, 
पाई में बेधा हुआ है। पापों से सुक्तिस्वर्ग की टिकट 
रायबहादुरी--समाज में मान--सब स्वणं-सुद्रा के जादू 
से प्राप्त हो सकते हैं। 

a—az, उपवेद, शास्र, पुराण आदि पढ़ चौदह विद्या 
निधान होने का समय गया । वत्तमान स्कूलों और कॉलेजों 

में शिक्षा का परिमाण बँधा हुआ है । wa तो उस प्रकार की 
केवळ उतनी ही विद्या की आवश्यकता हे जिससे किसी 
सरकारी आफिस में नोकरी मिल जाय । एन्ट्रे्स पास `को 
२०), aSo To को ३० ), बी० Wo Hi ४० ), एम० To 
को ४०)--भाव बँधा हुआ है । घी का दाम बढ़ रहा हे, 
पर विश्वविद्यालय के कारखाने की बनी हुईं वस्तुओं का 
बाज़ार मन्दा है । दोष किसका ? शिक्षा की मात्रा का, 
शिक्षकों. का, विद्याथिंयों का या अन्य किसी का ? 

७-- नये युग की नह बातें-मन्दिर में ग्रामोफोन के 
गाहरजान के गीत; साहित्य में चन्द्रकान्ता-सन्तति के 
सेकड़ों भागों का स्थान; व्यापार में सहे का प्रचार; धर्म 
में भ्राय्यसमाज ओऔर सनातनधर्म के विरोध के व्याख्यान; 
शिक्षाप्रचार के लिए प्राचीन संस्थाओं. का ऋषिकुछ और 
गुरुकुळ--रूपेण पुनजन्म; हिन्दू और सुसलिम दो भिन्न 
विश्वविद्यालय; a रूळ इत्यादि | तिस पर भी लोग कहते 
हैं, दुनिया में केवल सात ही आश्रय्येजनक पदार्थ हें । 

oa की सृष्टि का सुधार नये ce से करना 
श्रमेरिकन विद्वानों ने आरम्भ किया है । वैज्ञानिक उपायों से 
रचित भ्रमेरिका के गुळाबों में कांटा नहीं हाता । यदि 
गुठलीहीन ग्राम ओर सुगन्धयुक्त पळाश-पुष्प चाहिए तो 
लूथर बरबडूः से प्रार्थना कीजिए । i 

९--भविष्य विपत्ति से बचने के उपाय--गंगा-स्नान ; 
दान पुण्य ; मूर्तिपूजा; सरकार की निरूपित यात्रा की 
टिकट भरना; क्विनीन की गोलियाँ लेना; राजभक्त 
बनना ; जीवन-बीमा कराना ; महीने में कई बार पुरोहित, 
वकील र डाक्टर की सलाह लेना--जिसमें नेतिक, 
सांसारिक ओर शारीरिक पापों से मुक्ति मिळती रहे । 

१०--जब सरकारी आफिस के चपरासी, रेळवई के 


[ते 


रिकट-कळक्टर, पांचवें दरजे के मास्टर जी और एन 
फेल “'केरानी म'शाय” भारत के आय-व्यय के लेख 3 
आलोचना करेंगे तब भारत के सौभाग्य-सूर्थे का a 
होगा | x # 

न्यूयाक, अमेरिका, } 


नवम्बर १६१८ | रामकुमार खेमका 


विविध विषय । 
डाकुर लेफूराय । 
OSA $ जनवरी १६१६ का कलकत्ते के लाई. 
ग बिशप डाक्टर लेफराय का देहावसान | 
| S हा गया । ये पहले लाहोर के बिशप| 
COO) a, इसके बाद मेट्रापालिटन के पद पर | 
नियुक्त हुए । कळकत्ते का बिशप ही मेट्रापालिटन ga 
करता है और उसका पद भारतवषे के सब बिशपों में ऊँचा 
समझा जाता है | डाक्टर लेफूराय का पद और बिशपों की 
ग्रपेक्षा कितना ऊँचा था यह ईसाई मत के अनुयायी ही 
जानें | हमारा सरोकार उनके उन गुणों से है जिनसे वे भार 
तवासियों के भी प्रमास्पद्‌ हा गये थे । डाक्टर लेफूराय उन 
पादरी साहबों में न थे जो येन केन प्रकारेण भ्रन्य-मता- 
वलम्बियां को बपतिसमा देकर ही ईसाई मत की इयत्ता 
सममते हैं और न उनकी गणना उन सङकीण-हृदय धम्म | 


G 


'घुरन्धरों में थी जा एक तरफ तो गिज में जाकर पुळपिट 


( वेदी ) पर खड़े हा अपने इष्टदेव के वचनों का उच्चारण 
करके चिल्लाते हैं कि अगर कोई तुम्हारे बाये गाल पर 


,तमाचा मारे तो अपना दाहना गाळ भी उसकी ओर फेर 


दो, और दूसरी तरफ उनके हृदय का पता ळगाइए तो | ' 
वहां क्षमा का नाम. नहीं । एक ओर गळा फाड़ फाई क | 
कहते हैं, Love thy neighbour as thyself, a% 

पड़ोसी से इतना प्रेम करो जितना श्रपने आप से 

हा, “आत्मवत्‌ सवभूतानि यः पश्यति.स पश्यति’, दूसरी 

ओर हिन्दुस्तानियों के प्रति उनका व्यवहार देखिए 7 | 
किसी बिगड़े हुए गोरे से कम नहीं । डाक्टर AHA a) 
ऊँचे दर्ज के ईसाई थे। दम्भ ( Hypocrisy 


) इनं | 
' पास फटकने न पाता था । निभयता ओर प्रेम से परिप | T 


थे । लड़ाई के दिने! में जब जमेना के अत्याचारा की स^ 
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5 | आते लगीं और बहुतेरे लोग क्रोध से अपने को न सम्हाळ 
सके और कहने लगे कि जमंनां के साथ भी वेसा ही व्यव- 
हार हाना चाहिए जैसा वे, हमारे साथ करते हैं, तब डाक्टर 
लेफराय ने कहा कि चाहे हम लड़ाई हार जायें, परन्तु हमें 
aiga ही करना उचित है। एवं उन्हीं दिनों में जब 
aust या Self-determination की बात छिड़ी हुई 
थी और विश्सन, छायड जाज परभृति मित्र-दळ के नेता-गण 
यह कह रहे थे कि युद्ध छोटे राष्ट्रों की स्वातन्तर्य-रक्ता के लिए 
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उन्होंने fag कर बड़ी हाय-ताबा मचाई । परन्तु डाक्टर 
लेफराय ऐसे धामिक स्पष्टभापी इन बातों से कब डरने 
at दि 

इंगलेण्ड में लाडे माळे से डाक्टर लेफूराय मिले | 
उनके मिलने से माळे साहब के बड़ा ही आनन्द हुआ | 
उन्होंने वाइसराय मिन्टो को डाक्टर लेफूराय के विषय में 
लिखा “Why did you not recommend him 
to be Lt.-Governor of the Punjab ? There 


जा रहा है, इस लिए कि सबळ जातिर्या faat 
भो न सतावें, तब डाक्टर लेफ्राय ने एक ऐसा उपदेश दिया 
जिससे उनकी निर्भाकता और न्याय-प्रियता भली भाँति 
प्रकट हो गई । उन्होंने अपने उपदेश में अपने सजातियों को 
चेत करते हुए कहा कि यदि हम लोग भारतवष का 
श्राक्शासन या स्व॒राज्य करने के योग्य बनाने ps 
सच्चे दिल से न करेंगे तो भगवान्‌ हम hase | प्रसन्न न होंगे | 
पह बात बहुतेरे गोरे पत्रों को म जाने क्यों बुरी लगी | 


७ >. 


डाक्टर लेफराय और भारतवपं की बिशपमण्डली । 


is an experiment for you. His ideas 
delighted me.” अर्थात्‌ आपने डाक्टर लेफ्राय की 
सिफारिश पञ्जाब के लेपूटनेन्ट गवर्नर बनने के लिए क्यों 


- नहीं की । यह एक अच्छा तजबा हाता । उनके विचारों से 


में बहुत प्रसन्न हुआ T 


ate ओर सच्चे लाग सभी मतों में हाते हे ओर 
उन्हीं से उन मतों की शोभा है । 
is 


\ 


i t 
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२--भारतवषे कै प्राचीन हस्त-लेख । 


पिछली हिन्दू- कान्फरन्स में, जा २७ दिसम्बर १६१८ , 


को दिल्ली में हुई थी, आनरेबळ राजा सर रामपालसिंह 
सभापति थे । अपने भाषण में राजा साहब ने भारतवष के 
उन प्राचीन हस्त-लेखों के विषय में, जिन्हें cara यहाँ से 
लेगये हैं, कहा कि वे उनसे लड़ाई के मावजे लेते वक्तृ छोटा 
लिये जायें । उन लेखों को इसी देश में सुरक्षित रहना 
चाहिए | राजा साहब के कथन पर जनवरी के माडनरिव्यू 
में किसी “जी” महाशय ने एक नोट प्रकाशित किया हे । 
उनका मत है कि वे हस्त-लेख भी भारतवष में श्रा जाने 
चाहिए जो इँगलेण्ड में हैं । कुछ दिन हुए बङ्गाल की 
एशियाटिक सोसाइटी ने लन्दन ब्रिटिश म्यूजियम से कुछ 
भारतवष के प्राचीन हस्त-लेख उधार मांगे ? वहाँ से साफ 
जवाब आगया कि पाल्यांमेन्ट का हुक्म हे कि ब्रिटिश- 
“म्यूजियम से arg चीज़ न हटाई जाय । राजा साहब ओर 
“जी?' महाशय का कहना ठीक ही है, परन्तु हमी लोग यदि 
अपने रत्नों की खाज, रक्षा और कृद्र न कर ता इसमें दोष 
किसका ? 


३-एक्सरेज़ का नया प्रयोग । 
एक्सरेज़ वे किरणं हैं जिनसे शरीर के भीतर की भी 


चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं । इन की सहायता से शरीर के, 


भीतर पड़ी हुई गोली का पता लगा लिया जाता हे । 


और भी अनेक बीमारियों की चिकित्सा हो सकती 21 


अब GRA का एक नया प्रयोग किया गया हे । कुछ 
दिन हुए कळकत्ते के घुड़दौड़ में एक नवयुवक पकड़ा गया | 
उस ने एक छोटे लड़के के गले से एक सोने की. जव्जीर 
उतार . ली । यह जब्जीर पतली और करीब १२ इञ्च 
लम्बी थी । लोगों ने इसे जब्जीर उतारते तो देखा, परन्तु 
जब उसकी तळाशी ली गई तब IST उसके पास न 
निकली । वह नवयुवक पुलिस इन्सपेक्टर मिस्टर शिळाङ्ग 
के हवाले कर दिया गया Rag साहब को शक हुआ 
कि कहीं नवयुवक महात्मा जञ्ज़ीर का भोग न लगा गये 
हॉ! उन्होंने पुक्सरेज़ का प्रयोग उस नवयुवक के पेट पर 
किया । जण्जीर साफ़ नजर आगई । फिर क्या था । एक 
डाक्टर को बुला कर जूरासा ' नश्तर दिला नवयुवक की 
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उद्र-दरी से seat बरामद करली गई | इस चोरी घे n 
लिए नवयुवक महात्मा पर सुकृइमा चळ रहा हे । 
४--शब्द कितनी उँचाई पर सुने जाते हैं ? 
जब से बेलून और एरोप्लेन (हवाई जहाज) चले, |. 
लोगों को आकाश से धरातळ पर होते हुए शब्दों के | और 
सुनने का मोका मिला । केमिल्ग gaat साहब ने | कि 
कौन कोन शब्द कितनी ऊँचाई पर सुने जाते हैं इसका पता | कीर 
लगा अपने पत्र में प्रकाशित कर दिया । आप कहते हैं | का! 
कि मनुष्य की आवाज़ १६०० फुट ऊँचाई पर साफ़ सुनाई हुआ 
दी है। किलिकाओं की २५०० फुट और मेढ़कों की ३००० | इसा 
फूट की ऊँचाई पर | ३२९९ फुट ऊँचाई पर ळोग मनुष्यों की | वर्ष 
आवाज़ और गाड़ियां की घड़घड़ाहट में भेद समर सकते | का ( 
हैं। ४४० फूट की ऊँचाई पर ढोळ र बेन्डों का| रहा 
शब्द सुनाई पड़ता है । सुगो की बांग, गिजां की afai 
र कभी कभी मनुष्यों का चिछाना भी १००० फुर 
ऊँचाई पर सुना गया है । बिभ 
५-एरिस्टाटळ और भारतवषे का न्याय-शाख। | 
महामहोपाध्याय डाक्टर gao सी० विद्या-भूषण ने | क्रिय 
ग्रटब्रिटेन भ्रार ग्रायरलेण्ड की रायळ एशियाटिक सोसा- | १३ 
यटी के जनेळ में एक लेख लिखा है । sa लेख में उन्होंने | qeg 
दिखळाया हे कि न्याय-सूत्रों के कर्ता गोतम के समय पे | विद्य 
भारतवर्ष के न्याय का किस तरह विकास हुआ हे । इनका | उन 
यह भी मत. है कि श्ररिस्टाटळ-कृत न्याय-शाख पळग्जेन्डिया | उन्नत 
से भारतवर्ष में १७५ ay ईसा के पूवं से लेकर | विद्या 
६०० ईसवी सन्‌ तक आया। हेतुवाद (Syllogistic | ay 
reasoning) का प्रयोग पहले पहल aang ने किया, lasi 
जिनका समय इसवी सन्‌ ११० समझा, जाता है । | ai 
क्राइस्ट की चौथी शताब्दी पहले ग्रीस में एरिस्टाटळ ने | क्षी $ 
अपना हेतुवाद (Syllogism) परिपूंण कर लिया a! 
भारतवषं का न्याय और हेतुवाद अक्षपाद से पहले भी | किया 
था। इसलिए यह कहना तो बहुत कठिन हे कि भारतव१ | श्रोर | 
का न्याय aes के. न्याय से लिया गया है। परन्ट | झी : 
इसमें सन्देह नहीं कि 'अरिस्टाटळ के न्याय का भारतवषं के |स 
न्याय पर प्रभाव अघश्य पड़ा | क्राइस्ट से १७४ AT पहले | क्षी ग 
से लगा कर सनू इसवी ९० तक भारतवर्ष के TAA | पहार 
भ्रान्त के. ग्रीक लाग aerga च्याय पढ़ते “रहे | | बोन 


gg 
h, 


चर 


eee 


A 


प्रकारः का न्याय चरक के अन्थों में पाया जाता हे | 
चरक कनिष्क के वैद्य थे कनिष्क पूर्वोक्त प्रान्त में रहते थे। 
ama का स्थान काठियावाइ में था और दिङनाग 

1 कक्षीवरम्‌ में । उन दिनों में येही स्थान, रोम-साम्राज्य 
श्रौर भारतवर्ष के परस्पर व्यापार के मुख्य केन्द्र थे, जहाँ 
कि एळग्जेन्डरिया से व्यापारी आया जाया करते थे | ar, 
कीतिं और उद्योत्कर पर सीरिया और पर्शिया के नैयायिकों 
का प्रभाव पड़ा । जब एठग्जेन्डरिया gasai के अधीन 
हुआ तब वरहा के ग्रन्थ नवीं ईसवी में बगदाद पहुँचे | 
इसलिए ऐसा अनुमान किया जाता है कि ईसा के ३०० 
वर्ष पहले से १२०० वष बाद तक ग्ररिस्टाटल के न्याय 


सकते | का पश्चिमी देशों की ster पूर्वी देशों में अधिक मान 
डों का-| रहा । 

i ६--संयुक्त-प्रदेश मे शिक्षा । 

० ५ 


$ संयुक्त-प्रदेश की गवनेमेरट के सामने वहां के शिक्षा- 
विभाग की सालाना रिपोर्ट पेश हुईं ati उस रिपोर्ट पर 
गवनमेण्ट ने गत २८ जनवरी को अपना: मत प्रकाशित 
किया है, जिससे मालूम होता है कि पिछले साल (१९९७- 
१३१८) में इस प्रान्त में शिक्षा की कुछ उन्नति अवश्य हुई, 
परन्तु वह उन्नति सन्ताषदायक कदापि. नहीं है। जो 
विद्यार्थी ्ारस्भिक शिक्षा का पूरा कोस समाप्त करचुके हैं 
उन की संख्या 5१,१८8 से ९६,६३७ हो गई। यह 
उन्नति दो वपं में हुई है क्योंकि सन्‌ १३११-१६ में ऐसे 
विद्यार्थियों की संख्या ८०,६१३ थी । araz प्राइमरी 
पढ़नेवाले विद्याथियों में फी सदी सिफ ३ की बढ़ती 
©) शिक्षा के विषय में संयुक्तप्रान् और बड़े ग्रन्तों की 
रेषा बहुत पिछड़ा हुआ है । मद्रास, बङ्गाल, बम्बई प्रान्तों 
की अपेक्षा इस प्रान्त में फ़ी सदी आधे लड़के पढ़ते हैं। 
सन्‌ १३१३ में भारत-सरकार ने अपना विचार प्रकट 
किया था किः थोड़े ही दिनों में प्रारम्भिक पाठशालाशओं 
वार विद्याथियों की . सङख्या हुगुनी हा जाय । परन्तु बृदि 
| गति यदि यही रही ता भारत-सरकार के मनोरथ 
| फळ होने में बहुत देर लगेगी । इस लिए संयुक्तःप्रान्त 
mt गवनमण्ट डिस्टिक्टबोडों को इस साळ और भी श्राथिक 
\हायता देकर मदसो और विद्यार्थियों की संडख्या जल्द 
WM चाहती हे । इलाहाबाद के जिले.में इसका तजबां 


s 
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किया गया कि विद्यार्थी आधे दिन पढ़ें और आधे दिन 
काम कर । परन्तु इसमें श्रब॒ तक यथेष्ट सफलता नहो- 
दिखाई पड़ती । गवर्नमेण्ट चाहती है कि कुछ और fat 
म भी इसका तजर्वा किया जाय, तभी इस ,विषय में कोई 
सिद्धान्त निश्चित रूप से स्थिर किया जा सकता है । 
सकन्डरी स्कूलों ( प्रारम्भिक विषयों के आगे शिक्षा 
देनेवाली पाठशालाश्रो ) की संख्या ६३१ से ६४० हो गई 
र विद्याथियों की 5६,४४६ से ६१,१७७] लड़ाई के 
कारण इन स्कूलों के लिए इमारत बहुत कम बन सकीं | 
यद्यपि ऐसे स्कूलों की स्थापना विशेष रूप से धनी लोगों 
की उदारता पर होनी चाहिए, तथापि इस वर्ष सरकार 
इमदादी स्कूलों की सहायता करने में पहले से अधिक उदार 
होगी । स्कूल-लीविज्ञ सर्टिफिकेट ' की परीक्षा दिना दिन 


, लोकश्रिय होती जाती है । इस वर्ष ३५०६ विद्यार्थियों ने 


इस कोस में.परीक्षा दी और २०३१ ने मेट्रिक में । स्कूल 
लीविङ्ग का नतीजा इस वर्ष अच्छा न होने के कारण कुछ 
लोगों को यह शङ्का हो गई हे कि कदाचित्‌ इसका कारण 
आठवे दजे तक हिन्दी या उदू के द्वारा शिक्षा दिया जाना 
हो । यह बात ठीक नहीं। इस प्रकार शिक्षा देते हुए 
केवळ एक ही वपं हुआ हे । इससे पहले अगरेज़ी ही के 
द्वारा शिक्षा दी जाती थी, इस लिए वतमान शेली में qR- 
वर्तन होना उचित नहीं । 

wee कालेजों की संख्या नहीं बढ़ी । परन्तु उनमें 
पढ़नेवाले विद्यार्थी बढ़ गये हैं । स्कूलों की तरह कालेजों 
में भी स्थानाभाव की कठिनता है । ऐसा विचार किया 
जाता है कि यदि इन्टमिंडियट ( एफु० qo) झासें 
कुछ बड़े स्कूलों में खोल दी जाये तो यह कठिनता कुछ 
दूर हो जायगी । इसी अभिप्राय से झांसी और फेज्ाबाद / 
में ऐसी gra खोली जायेगी और यूनिवर्सिटी ने भी 
एफू० Yo और बी० ए० में दो बार फेल हुए लड़कों को 
बिना कालेज में हाजिरी दिये ही परीक्षा देने की इजा- 
qa देदी है । युद्ध के कारण कालेजों के अध्यापकों में कुछ 
कमी हो गई थी। अब वह न रहेगी। गवनमेन्ट का विचार 
हे कि(इमदादी कालेजों के अध्यापक्षें के वेतन में वृद्धि 
होनी आवश्यक है । युद्ध के खर्च के कारण इसका सारा बोझ 
सरकार अपने ऊपर नहीं के सकती. पलन यदि ऐसे कालेजा 
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. के प्रबन्धकर्गण अपने ऊपर इसका भार ळें तो सरकार की 
ओर से भी सहायता दी जायगी | 
्रनिङ्ग-कालेजों ओर नामेळ-स्कूलों के बढ़ाये जाने 
` की बड़ी ज़रूरत है और इनके बढ़ाने का उद्योग हो रहा है। 
वर्नाक्यूळर स्कूलों में २७८६४ अध्यापकों में १२३६९ 
ट्रेनिङ्ग पास हैं । इमदादी seat स्कूलों में २४१ ट्रेन्ड 
अध्यापक हैं और १६८६ श्रनट्रेन्‍्ड । स्कूल में पढ़नेवाली 
लड़कियों की सङ्ख्या पहले से कुछ अधिक है पर यह अधि- 
कता बहुत ही न्यून है । पिछले वपं फ़ी सदी *३२ 
पढ़ती थीं । इस वषं फ़ी सदी ३३ । इस प्रान्त में स््री- 
शिक्षा के प्रचार में जो बाधाये हैं वे सभों को विदित हैं 
और उनके दोहराने की कोई ' ज़रूरत नहीं । इस मामले 
में ग्राय्यसमाज अच्छा काम कर रहा है । क्रास्थवेट गल्सं 
स्कूल भी अच्छी उन्नति कर रहा है । लखनऊ में भी एक 
कन्याएाठशाळा स्थापित करने का उद्योग किया जा रहा हे, 
जिसमें बड़े घरों की लड़कियों को शिक्षा दी जायगी | 


७--मुलतानी भाषा AT संस्कृत का सान्निध्य-। 


. भारतवष के प्रायः सभी विद्वान्‌ इस बात में सहमत 
हैं कि भारतवपं की आदिम अतएव प्राचीन भाषा संस्कृत 
थी । श्रीपाणिनिजी, को हुए लगभग ४,९०० वपं हो 
चुके हैं। आपकी बनाई हुई भ्रष्टाध्यायी का क्रम इस बात 
को स्पष्ट प्रकट कर रहा हे कि पाणिनि-काळ में देश-भाषा 
संस्कृत थी । उस समय भापामात्र सें ता लोग ग्रभिज्ञ थे 
ही, किन्तु उस भाषा को नियमित करने के लिए ही वे 
“व्याकरण पढ़ते थे, अन्यथा, उसका पढ़ना कठिनतम नहीं 

, तो कठिनतर अवश्य है । पाणिनि से बहुत पीछे होनेवाले 
'श्रीपतञ्जलि भी--'वेदान्नो वैदिकाः शाब्दाः सिद्धा 
लोकाच्च लौकिकाः? लिख कर इस विषय की पुष्टि में हैं 
कि प्राचीन काळ में संस्कृत बोली जाती थी । महाभाष्य 
में आगे चळ कर आप लिंखते हैं कि--'शवतिगेतिकर्मा 
कम्बोजेषु''` `" हम्मतिः सुराष्ट्रेषु, रंहति प्राच्यमध्येषु गमि- 
मेव तु wear ग्रयुच्जते?, भ्र्थात्‌ काबुळ के लाग जाने 
wa में शव धातु का प्रयोग करते हैं, सुराष्ट्र देशवालें 
“हम्म धातु का, पूवे-देशीय लोग रेह धातु का और श्राव्य 
' लोग गमू धातु का प्रयोग करते हैं । इन युक्तियों से यह 


“ 


|__|} 
निश्चय और भी दृढ़ हो जाता हे कि भारत की प्राचीन 
भाषा संस्कृत थी । । 
५ केवल भारतीय विद्वान्‌ ही इसमें सहमत नहीं है, | 
बल्कि अनेक पाश्चात्य विद्वान्‌ भी इस सिद्धान्त को 
स्वीकृत करते हैं । बाप साहंब ने तो यहाँ तक Sin 
कर लिया है कि-- 
At one time Sanskrit was the one lano. 
uage spoken all over the World, ` 
Edinburgh Review, 
Vol. XXXIII, P, 43, 
ग्रथांतू- “समय था जब संस्कृत सम्पूर्ण संसार की | 
बोळ-चाळ की भाषा थी! । वेद ईश्वरीय ज्ञान | 
से youd हे । मुलतान में जा भाषा बोली जाती हे उसके 


बहुत से शब्द संस्कृत से ऐसे मिलते हैं मानों थोड़े ही 


समय से संस्कृत से भ्रष्ट हुए हों । में कई शब्द ऐसे आप 
के aya wam जिनसे आपको यह पूरा निश्चय हो |` 
जायगा कि जितनी मुलतानी भाषा संस्कृत से मिलती है 
उतनी हिन्दी भी नहीं मिलती । में शब्द भी वही उपस्थित 
करूँगा जो ठेठ सुळतानी हैं और जिन्हें मुलतानी गँवार 
तक भी बोलते हैं । यहाँ तक कि मुलतानी मुसलमान भी 


उन्हें ज्यों का त्यों बोलते हैं । जेसे--- 


अड्वाचक शाब्द 


सुलतानी 


जाँघ (टांग) 
माथा 
गाल 
दांत 


गल्ल 
qa 
' उक्त उदाहरणों से जितना सम्बन्ध 
तानी का है, हिन्दी का उससे कहीं कम 21 बहुत शबो | गने 
में यह देखा गया है कि हिन्दी बालनेवाज्ञां ने शर्तों | पा 
को दीं कर दिया है। किन्तु झुळतानियों ने उन्हें का 
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लिए कुछ अन्य शब्द भी उपस्थित करता हूँ _ T छोटे छोटे वाकय | 
a , संख्यावाचक शब्द नदीनाम्‌ संजे ae uae | 
e Sr द्‌ ooo जाग नदीनां संयागः । | 
का goai संस्कृत हिन्दी (दृ) ह MKN ? कि करवाणि ? क्या करूँ ? 
a qa: तीन करेसां ? कि करिष्ये ? क्या करूंगा ?'. _ 

aa चार . चत्वारः चार agti शाब्द ‘ | 
o | पन्ज पञ्च पाँच सुलतानी ` संस्कृत हिन्दी 
| 4 सात ` सुत ऋतुः Ra (मोसिम) | 
ग्र z Tik आठ we खट्वा | खाट | 
एर की | लक्ख aT | it age Tag: प्रा । 
a लाख = मञ्चः ' मचान f 
Ta कृदन्त ( क्तान्तादि ) शब्द. ह ISR 28 (प्न 
ह A re ` परनाला i प्रणालः परनाळा । | 
न र्‌ ५ gaT सक्का ¬ सखा साथी i 
| आप | बद्धा बद्धः बाँधा हुआ भुई भूमि Ye (जमीन) | 
य हो | दित्ता दत्तः दिया हुआ धरती | धरित्री धरती ,, |; 
ती है | कीता ` Fa: किया gar वेळा 7 वेळा बेर i f 
स्थित | frar गृहीतः लिया हुआ रत्त / 1. रक्त, ५", / रक्त 3 | 
गवार | बुवा त्रुटितः get हुआ सीर शिरा ० (नस) |. 

न भी | ज्यानि ज्यानिः _ हानि (नुकसान) सुना शून्यः सूना | 

लेट्‌ लकार, मध्यम पुरुष, एकवचन F 3 AN जी | 

सुरान्ता सुगान्ध a सुगन्ध | 
संस्कृत ' हिन्दी ऐसे श्रन्य भी अनेक शब्द हैं जा विस्तार-भय से नहीं a 
` शरण | सुन लिखे गये.। í | 
शिंघ । qa उक्त उदाहरणों से आपका यह निश्चय हो गया होगा | i 
, आख्यांहि कह कि प्राचीन काळ में भारत की भाषा संस्कृत थी, जिसकी / | 
ब्रज जाओ | छाया-रूप मुलतानी भाषा आज तक विद्यमान है । |$ 

ला à n चूड़ामणि शास्री | 
ड à क. i 
क्रु क्रो BS aa is || 

SE रकार, प्रथमपुरुष, एकवचन 5220 th | 
उर हिन्दी .\. ` १--चरित्रशिक्षा । लेखक व प्रकाशक पं० बदरी-' I 
मंस्ये । मानूँगा दत्त शर्मा, हिन्दी-प्रेस, प्रयाग में सुद्रित और वहीं से माप्य ||| 

ल ns eit कागज़ व छुपाई साधारण, आकार अ weet | 

दामि पीऊँगा 5 . १६०५ मूल्य झाठ आना.। i i * g | 
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चरित्र क्या है ओर किस प्रकार बनाया जाता है, 
यही इस पुस्तक का मुख्य विषय है, जिसको लेखक ने सात 
भागों में विभक्त करके वणन किया है । सदाचार, TE- 
शिक्षा, सत्सङ्ग, उद्योग, ग्रात्मसंयम, कत्तव्याकत्तेव्य और 
विद्या, ये इस पुस्तक के प्रतिपाद्य विपय हैं, जिनका प्रति- 


पादन योग्यता और परिश्रम से किया गया है । आवश्यक : 


प्रमाणां और आकर्षक उदाहरणों से भी यह पुस्तक 


` अळडकुत की गई हे। एक विशेषता इसमें यह भी हे 


कि इसमें धामिक पक्षपात या साम्प्रदायिक विवाद का 
गन्ध भी नहीं है । नवयुवकों के लिए यह पुस्तक बड़ी उप- 
यागी हे । हिन्दी-साहित्य में ऐसी पुस्तकां का होना उसके 
सौभाग्य का सूचक है । 
रः 
~ २-प्रतिनिधिशासन । प्रकाशक उपन्यास-बहार 
कार्यालय, काशी | आकार मध्यम, पृष्ठ-संख्या ४०८, कागज 
a छुपाई साधारण से कुछ उत्तम ओर उक्त कार्यालय से ही 
प्राप्य | मूल्य २॥ ) 
यह पुस्तक इँगलेण्ड के सुप्रसिद्ध दाशनिक “जान स्टुवरट 
मिल” के प्रसिद्ध अन्य “कन्सिडरेशन्स आन रिपरेजेन्टेटिव 
गवनमेंट”” का अनुवाद È । अनुवादक ने अपना नाम नहीं 


` दिया है, पर यह काशीस्थ उपन्यास-बहार आफिस के 


मालिक, विद्या-प्रेमी बाबू जयरामदासजी गुप्त, की प्रेरणा का 
फल है । शोक हे कि इन महाशय का श्रभी ३० नवम्बर 
सन्‌ १९९८ Fo को श्लेष्मज्वर से, ३२ वषं की अवस्था में, 
देहान्त होगया । उनकी रूत्यु के पश्चात्‌ उनके लघु आता 
बाबू शिवरामदास गुप्त ने इसका छपा कर प्रकाशित किया 
है। आरम्भ में स्वर्गीय बाबू जयरामदास का एक हाफूटोन, 
चित्र भी दिया गया है । पुस्तक का विषय नाम से ही 
प्रकट है | 
___ अतिनिधिशासन की सत्ता चाहे प्राचीन हो चाहे nal- 
चीन, पर ्राज कळ उसकी मांग जिस रूप में ओर जैसी 
प्रबल हो रही है, वह भ्रश्नुत-पू्वे अवश्य है । यूरोप में तो 


' बड़े बड़े राजतन्त्री शासन, जिनका शताब्दियों से एकाधिपत्य 


चला था रहा था, A इसके लिए अपना स्थान रिक्त कर 
रहे हैं और जा अपने पद पर प्रतिष्टित हैं, वे भी इसी की 
उपासना और परिक्रमा खे अपने गारव की रक्षा कर रहे हैं। 


>> ह 
अतएव प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन के लिए वर्तमान am 


अत्यन्त ही. उपयुक्त है, जिसके लिए agaga h 


प्रकाशक धन्यवाद के पात्र हैं । 
मूळ पुस्तक का विद्वत्समाज में बहुत कुछ आदर है 
और उसने प्रतिनिधि-शासन की उपयोगिता सिद्ध करने ३ 
बड़ा काम किया है । हिन्दी में उसके अनुवाद की वही 
आवश्यकता थी, जिसको इस पुस्तक ने किसी अंश a 
पूरा किया हे । पर इस अनुवाद में कुछ त्रुटियां भी रह ग 
हैं । सबसे बड़ी त्रुटि तो यह है कि मूल पुस्तक के भावें 
को व्यक्त करने में अनुवादक का बहुत कम सफलता हुई 
है । कारण इसका हमारी सम्मति में छायानुवाद हे, क्योंकि 


प्रत्येक भाषा की परिभाषायें और वणंन-शेली पृथक पृथक 
हे भावों EN ig 
हैं । ग्रतएव किसी पुस्तक के को हृदयङ्गम करके 


जव तक अपनी भाषा के असमस्त, सरळ और छोटे छोटे 
वाक्यों में हेतु ओर उदाहरण-पूर्वंक ( और वे हेतु और 
उदाहरण भी स्वदेशी हों न कि विदेशी ) स्वतन्त्ररीति से 
ब्यक्त न किया जाय, तब तक केवळ छायाचुवाद मात्र से 
वे भाव अपर-भाषा-भाषियों के लिए समक में लाने के 
योग्य नहीं हो सकते | 

प्रथम तो राजनेतिक विषय ही fee और जटिल 
होते हैं, उस पर ग्रप्राकृतिक वर्णन-शेली और भी उनको 
Se बना देती है । इस त्रुटि के हाते हुए भी अनुवादक 
का परिश्रम और प्रकाशक का उद्देश प्रशंसनीय हे। यह 


हिन्दी-साहित्य. का सौभाग्य है कि वह ऐसे उपयोगी विषयों 


से अपना कलेवर बढ़ा रहा हे । कागज, छुपाई, सामान 
आदि की महँगी को स्वीकार करते हुए भी २॥) मूल्य 


कुछ अधिक हे । ह 

A k Bod 
~/ ३ वक्तृत्वकला | लेखक बाबू कृष्णगोपाल Ae 
प्रकाशक To नमैदाप्रसाद मिश्र, विशारद; शुभचिन्तक प्रे 


जबलपुर में मुद्रित; और Go रामप्रसाद मिश्र, Awash 


जबलपुर से प्राप्य । आकार मध्यम, एष्ठ-संख्या १८% 
मूल्य १ H) 

लेखन-कळा की भांति वक्‍तृत्वकछा का भी संसार १ 
बहुत कुछ संस्कार Be प्रचार हुआ हे । यही कला 


जिसके द्वारा एक वक्ता हज़ारों मनुष्यों को एक साथ AA 


` 
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य 
समय | मुग्ध की भाँति अपने वश में कर सकता है । मेस्मरेजम के 
Sy | द्वारा. एक ही मनुष्य को और वह भी अपने से निबंल को 

वश में किया जा सकता हे पर इस शक्ति के द्वारा एक 
दुर है | मनुष्य हज़ारों बळवान्‌ मनुष्यों को अपने वश में कर सकता 
रने में | है । अवाचीन यूरोप और अमेरिका में ar इस कळा का 


ag | इतना विकाश हुआ हे कि वहाँ इसके द्वारा बात की बात 


राष्ट्रों की काया पलट जाती हे । विशेष कर राजनीति 
और शासन-पद्धति में“. तो इसका सर्वोपरि महत्त्व माना 
भावें | गया है । हमारे देश में भी श्राज कळ इस कला का बहत 
कुछ श्रादर होने लगा हे | हिन्दी-साहित में अव तक इस 
कला के सम्बन्ध में कोई अच्छा ग्रन्थ प्रकाशित नहीं' हअ 
ag, था । मराठी, गुजराती और वङ्गभापाओं में कई उपयोगी 
करे | निवन्ध और पुस्तकें अब तक इस विषय की निकल चुकी 
ae है । सन्तोष का विषय हे कि प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने 
और | हिन्दी साहित्य के इस अभाव को मिटाने का किसी अंश 
ति से | तक प्रयत्न किया हे । 
इस पुस्तक में उक्त भाषाओं के ग्रन्थों और निवन्धो के 
ने के | ग्राधार पर इस कला का संक्षिप्त पर सारयुक्त विवेचन 
किया गया हे । आदि में इसका संक्षिप्त इतिहास भी दिया 
aig | गया है ; इसके उपयेगी अन्य विषयों का समावेश भी 
उनको | यथा--वाणी का महच्च, वक्ता के स्वाभाविक गुण, अभ्यास, 
वादक | व्याख्यान के प्रसङ्ग, व्याख्याक्रम, व्याख्यान के विभाग, 
यई | व्याख्यान के प्रकार, व्याख्यान की शेली भर सभाःसमाज 
बेषयों | उपयुक्त ओर आवश्यक ही हुआ है | यह पुस्तक साधारणत 
ma | सभी के काम की है, क्योंकि अच्छा बोलना कौन नहीं 
मूल्य | पाहता, पर उपदेशक और अध्यापकों के लिए, जा वक्‍तृता 
“ [का व्यवसाय करते हैं, विशेष ' उपयोगी है। आशा है कि 
श्रागामी संस्करण में लेखक महाशय भ्रपनी प्रतिज्ञाबुसार. 
' | इसके आवश्यक sal की पूति करदेंगे | मूल्य १०) परिमाण 
ग्रेस का देखते कुछ अधिक है । 
; 24 
१८४, | ४--बच्चां का चरित्रगठन | लेखक, एक बी० go, 
बी० एळ०, प्रकाशक-उपन्यास-बहार आफिस काशी; आकार 
tH मध्यम, पृष्ठसंख्या १००, कागज व छपाई अच्छी मूल्य ॥ ) 
यह पुस्तक भी उपन्यास-बहार क्रायाँळय के खामी 
सर्गीय बाबू जयरामदास ge ने प्रकाशित की है । विषय 
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इसका नाम से ही प्रकट हे 1 ऐसी उपयोगी पुस्तक प्रकांशित 
करने के लिए लेखक और प्रकाशक दोनों को धन्यवाद । 
इस पुस्तक में यद्यपि कहीं कहीं संक्षिस उदाहरणों से काम 
लिया गया है, तथापि इसका क्षेत्र और बढ़ाया जाता और 
प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रमाणों का भी इसमें सङग्रह किया 
जाता तो पुस्तक और भी रोचक तथा उपयोगी हो जाती। 
आशा हे कि आगामी संस्करण के समय लेखक महम्शय 
हमारे निवेदन पर ध्यान रक्खेंगे | 


५- कमेविपाक । जेन धर्म का पहला कर्म-ग्रन्थ, 
सानुवाद--प्रकाशक श्रीआत्मानन्द जैन पुस्तक-प्रचारक 


मण्डळ > |! 
डळ, रोशन मोहल्ला, आगरा । आकार मध्यम, कागज़ 
ओर छपाई उत्तम, पृष्ट-संख्या ३०० के ळगमग, मूल्य १1) 


कर्मविपाक जैन धर्म की श्वेताम्बरीय शाखा का 
पहला कमंग्रन्थ है, जो विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में 
जैन-धर्माचायं श्री देवेन्द्र सूरि का बनाया हुग्रा है। मूळ 
ग्रन्थ प्राकृत भाषा में हे, जिसका यह हिन्दी-अनुवाद है | 
अ्रनुवाद सरल और gua हे ओर उस में जेन धर्म 
की शपरिभांपायें हिन्दी में भली भांति amas गई 
हैं। आरम्भ में कळकत्ते के रायबहादुर बदरीदास जोहरी 
का (जिनके. साहाय्य से यह पुस्तक मुद्रित हुईं है) एक 
हाफूटोन चित्र, दिया गया है और कर्मवाद के महत्त्व पर ६१ 
पृष्ठों की एक लम्बी प्रस्तावना दी गई हे जिसमें मूल 
ग्रन्थ के. रचयिता श्रीदेवेन्द्र सूरि की संक्षिप्त जीवनी भी 
शामिल है । पुस्तक योग्यता और गवेषणापूवेक लिखी 
गई है। अन्त में मूळ ग्रन्थ में आये हुए शब्दों के संस्कृत ओर 
हिन्दी-भाषा में पर्याय दिये गये हैं तथा श्वेताम्बरीय 
कर्मग्रन्थों की एक सूची भी दीगई 2) जेन-ध्मांवळम्बियों 
के लिए, विशेष कर श्वेताम्बरीय सम्प्रदाय के लिए, यह 
पुस्तक आदरणीय है । दिगम्बर-सम्प्रदाय के तो अब 
तक बहुत से ma हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं। 
शवेताम्बर-सम्प्रदाय की भी अब इस ओर प्रवृत्ति देख कर 
हम को बड़ा ह होता है । आशा है, कुछ दिनों में 
हिन्दी-भाषा जेन धर्म के साहित्य से भी परिषूणं होजांयगी , 


- और ated में इस से जैन धर्म को बड़ा लाभ पहुंचेगा । 


६-जैनतत्त्वप्रदीप | लेखक न्यायविशारद न्यायतीथं 
प्रवत्तक श्रीमंग ळविजय ; प्रकाशक, अभयचन्द्र गान्धी, आकार 
“मध्यम, कागज ओर छपाई साधारण, प्रष्ट-संख्या २०० के 
ळगभर्ग, मूल्य नहीं दिया | 
यह पुस्तक संस्कृत-भाषा में है; संस्कृत भी श्रवच्छेदका- 
वच्छिन्नवाळी अर्वाचीन नेयायिकों की है । इस ग्रन्थ 
सें सात अधिकार (अध्याय) हैं, जिन में क्रमशः जीव, 
अजीव, आश्रव, बन्ध, संवर, निजरा और मोच का 
प्रतिपादन किया गया है। ये जेन धर्म की ही परिभाषां 
हैं। ग्रन्थ के अचसान में ग्रन्थकार ने अपने गुरुःवंश की 
एक प्रशस्ति दी है ओर ग्रन्थ में आये हुए शब्दों की एक 
अनुक्रमणिका भी दी है। ग्रन्थ के आदि में अपने गुरुवय, 
शास्र-विशारद्‌, जैनाचाय श्रीविजञयधर्मसूरि, एम० wo 
ude ato का मनोहर चित्र भी दिया है। संस्कृतभाषी 
जैन-धर्मावळम्बियों के लिएं यह पुस्तक बड़े काम की हे | 


चित्र-परिचय । 
> (MEE pe 

उमरखयाम (रङीन). 
प्रशिया में उमरखयाम नामी कवि हा गया है। विळा- 
यत में saat कविता की बड़ी प्रशंसा है । अँगरेज़ी: में 
` उसके अनेक अनुवाद हो गये है । विळायत के चित्रकारो ने 
उसकी कविता पर अनेक चिल बनाये हैं । कलकत्त में 
ame के प्रसिद्ध चित्रकार बाबू अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी 
कुछ चित्र तैयार किये हैं, जिनका लोगों ने श्रच्छा आदर 


` 
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किया है । इस चित्र के बनानेवाले कलकत्ते के बाबू रामे 
वरप्रसाद वर्स्मा हैं । उन्होंने इसमें. एक विशेष बात Teh 
हे। वह यह कि कवि परशिया का रहनेवाला 7 
जिसका स्टाइल भी परशियन' होना जरूरी था। चैसान 
करने से जैसी सुन्दरता चित्र में होनी चाहिए नही. 


रंग-रूप, कपड़ै-छत्त आदि चिलकार ने इस चित्र में अङ्कित 
किये हैं | उमरख़याम के कुछ चित्र चित्रकार .ने पहले भी 
बनाये थे, जिनका विहार में अच्छा आदर है | / 


(२१) 
सादे चित्रों का परिचय | | 
सादे चित्रों में महात्मा गुळाबराव की चर्चा अन्यत्र लेख, 

मेंहो गई है । डाक्टर लेफ्राय का भी ज़िक्र विविध 
में कर दिया गया है जो सज्जन बैठे हुए हैं उनके मध्य में 
डाक्टर लेफूराय विराजमान हैं। उनके दाहिनी AN | 
कोलम्बो और मद्रास के बिशप हैं ओर बाई ओर बम्बई 
और नागपुर के । चित्र में जा खड़े हुए हैं उनमें आसाम, 
States, ' ट्रावन्कार, छोटा नागपुर, TT, लाहौर र 
लखनऊ के बिशप हैं। बाकी सादे चित्रों में एक इटली की | 
राजधानी रोम के एअले। का प्रसिद्ध पुल है । दिश्ली-दबा 
के समय जब महाराज TGA जाज यहां पधारे थे तब FF 
राजकुप्रार उनके समीप उपस्थित रहते थे । उन्हीं राजकुमारा 
का चित्र दिया गया हे । शरेविम नामक PRIA FAT: 
वस्था में प्रदर्शित किये जाते हैं । कृतुबमी नार, पुराने मन्दिर 
का एक दृश्य और एथ्वीराज के मन्दिर में लाहे का स्तम्भ 
दिल्ली के पुराने वैभव के साक्षी है । 


~ 


E o by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I" by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


Sf कान अन्धे फूकीर । 
© . 
इण्डियन प्रेस: "प्रयाग Rublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


sentence ene ची by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


111 ५ S 
भाग २०, खण्ड १ ] एप्रिल १६१७-वैशाख १६७६ [ संख्या ४,' पूर्ण संख्या २३२ 
प्रार्थना | राजकीय शास्त्र का अन्य 
हया ग्र करो दयामय राम! .. । न विषया से सम्बन्ध 


प्रशरण-शरण, करन-सुख-सम्पति, करुणा के शुभ घाम ॥१॥ 
RY हाथ धरते हा जन का, विधि जब होता वाम, ४ तत्य राजनेतिक मय हे पर मन 
it मात प्रिय बन्छु नहीँ हैं, आते कोई काम ॥२॥ Ee AE As समाज के राजन जिन सिक्स 
ऐस की दारुण-शिखा जळाती, जब उर को BATA, - 8! नञ ९ र पर परिस्थिति Ga co 
शता हे तब शान्ति-दान कुछ, नाथ ! तुम्हारा नाम ॥३॥ 9 f oil ह ` ta aon) २ 
ता जब संसार--'भोग निज करनी का परिणाम”, | HR के न लला sh 
त तम के दिन च गण्या oe? cee गक RE 
tears a S aa pike ve कट ee में बसनेवाले एस्किमो आदि जन-समुदाय न ते काई , 

| An राजनैतिक उन्नति कर सके हैं ग्रेर कर ही सकते 


geen! _.. | eee | 
RS . _ हैं।बहाँ इतना ज़ाड़ा पड़ता है भोर इतनी बफे ` | 


t 
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पड़ती है कि आबादी aga थोड़ी है, काम बहुत 
थाड़ा किया जा सकता है; राजनेतिक संस्थाओं की 
उत्पत्ति के लिए वह बहुत ही संकुचित क्षेत्र दै । 
अफ्रीका, अरब और मंगोलिया के रेगित्तानें मै 
भी जा लोग हैं वे भी, राजनैतिक दृष्टि से, बड़ी हीन 
अवस्था मे हैं । परिस्थिति के प्रभाव के, इन से विपरीत, 
अन्य उदाहरण लीजिए | थूनान देश की भूमि समुद्र, 
पर्वत, नदी ओर घाटियां से छोटे छोटे खण्डो में इस 
तरह विभक्त हो गई है कि प्राचीन समय में प्रत्येक 
खण्ड स्वाधीनः राज्य था । इस प्रकार के बहुत से 
राज्यां में केवल एक नगर AIGA के चारों ओर 
की भूमि शामिल थी; और कुछ 'न था। पवेतों में 
निवास करनेवाली जातियाँ सदा से बड़ी स्वतन्त्रता- 
प्रिय रही हैं, उनके! जीतना या ता असम्भव या 
अत्यन्त कठिन है । नावें, स्वीडन, स्विट्ज़रलेंड, 
* ओर अफगानिस्तान के निवासी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
हैं । इतिहास या राजनीति पर परिस्थिति के प्रभाव 
का विषय बड़ा ही मनोरञ्जक है जा लोग इस का 
अध्ययन करना चाहे वे मिस्टर जाज की पुस्तक 
“भूगोल ग्रार इतिहास का सम्बन्ध” देखें । यहाँ 
एक बात का भ्यान दिलाना saga Èl गरम 
जळ-वायु का, जातीय चरित्र ग्रोर राजनैतिक 
विकास पर क्या प्रभाव पड़ता हे? इस प्रश्न के 
सम्वन्ध मे विद्वाने। मे बड़ा विवाद हुआ है । कुछ लेग 
कहते हैं कि “गरम जळ-वायु से शरीर ग्रोर मस्तिष्क 
दोनों ही का बल घट जाता है ओर क्रोध, प्रेम 
इत्यादि विकारों की वृद्धि हाती है. । प्रतिनिधिक 
सत्ता कै लिए आवश्यक gu, चित्त की स्थिरता, 
सहकारिता, मानसिक शान्ति इत्यादि का विकास 
नहा हाता | इस लिए गरम देशों में प्रतिनिधिसत्ता 


(Representative Government) कभी प्रचलित 


नहीं हा खसकती”.। अन्य विद्वान्‌ इस मत का 
हि 211 करते हैं ग्रोर कहते हैं कि अन्य. आवश्यक 
परिस्थितियां के उपस्थित हा जाने पर गरम ज़ल- 
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a |; कै मे 3 ग्रथ 
वायु प्रतिनिधिसत्ता प्रचार में बाधा नहीं 
डाल सकती | | 
शता 


भागालिक स्थितिओं ओर अवस्थाओं का प्रभाव 
कृषि, उद्योग और व्यापार पर भी बहुत पड़ता है सर 
और इनका प्रभाव राजनीति पर बहुत पड़ता है। |+ ने 
< < x वर 
ईसा के पूवे ma आठवों शताब्दी में पथेन किस 
नगर में सारे राजकीय अधिकार विस्तीण भूमि के be 
स्वामी यूपेट्रिड वंश के अधिकार में थे। पर ay 
व्यापार से अन्य लोगो ने बहुत सा धन उपाजेन कर 
लिया और धन के बल से राजनैतिक उन्नति के क्षेत्र गये. 
में पैर war तब थूपेट्रिडां का Res अधिकार, 
घटने छगा। १२ बॉ शताब्दी से १५ at शताब्दी Fi 
तक भूमध्य-सपुद-तटवर्तो इटेलियन नगर जिनोग्रा, सः 
चीसा, अमेफली, Fate और वेनिस की उन्नति का | पे ड 
यदि एक्र मात्र नहीं से प्रधान कारण भूमध्यसागर अवस 
का व्यापार था और १६ वां शताब्दी में उन के हास | घार: 
का कारण यद्द था कि थूरापीय व्यापार का ÈE [५ 
उनके सागर से उठ कर अटलांटिक सागर में पहुंच अच्छा 
गया था। तब अटलांटिक-तटवर्ती देश के पर 
स्पेन, फ्रांस, Saana, बेल्जियम ओर ales की (Soc 
उन्नति हुई । इस व्यापार ने उन कै जीवन के साम्य 
अन्य विभागों के समान राजनीति मे भी कर्ति उत्प sq 
कर दी । १२ वां शताब्दी तक इूँग्लिस्तान मि; 
“ज़मीन्दार” (Feudal Barons) और पादरी लोग pas 
ही राजा की सभा में स्थान पाते थे और उच्च nal लेना 
पर नियुक्त होते थे। १३ at शताब्दी में व्यापार राजने 
की वृद्धि से नगरों की वृद्धि हुई; धनी, कुशठ/ अवस 
अनुभवी समुदाय की उत्पत्ति हुई; राजञा की 51 “lee. 
आर्थिक सहायता लेने की अभिलाषा हुई; sa tear 
प्रतिनिधि भी राजसभा, पार्लियामेण्ट, में बैठने ढगे! सरका 
१७ af शताब्दी में इंग्लंड के राजा Ae पालियामे€ सीक 
में जा संग्राम हुआ उस के अनेक कारणों मे | नेत 
कारण यह भी था कि व्यापार इत्यादि से उन्नत |; 
बलशाली द्वाकर मध्यकक्षा की जनता राज Fi 


परिर 


~ 
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अथात्‌ कार्यविभाग को अपने अधीन रखना चाहतो 
थी। १८ वीं शताब्दी के अन्त भाग ओर १९ वो 

| शताब्दी में आशातीत उद्योग, व्यापार और सम्पत्ति 
की वुद्धि का परिणाम यह हुआ है कि ईँग्लेंड तशा 
दूसरे देशों मे वंश परम्परागत जमीन्दारा--ठाडी ग्रार 
At का--राजनेतिक अधिकार बहुत कुछ he 
किसी किसी देश में तो विळकुळ ही नष्ट ह गया 
me जनता का दौरदारा हा गया है। इस का 
जब | परिणाम भी शोचनीय हुआ है। उद्योग-व्यापार के 

R बळ से कुछ लाग ते लखपती और करोड़पती हे 

रेषे गये हे, पर लाखों मजदूर, जे दिनरात पसीना बहाते 
कार ह, मुश्किल से रारीर-पाळन करने योग्य वेतन पाते 

Tag । स्वभावतः वे अपनो अवस्था से वेतरह 

ग्रा असन्तुष्ट हैं और धनपतियें से बेतरह we हैं । जब 

त का ले उन में शिक्षा फैली है तब से वे अपनी आर्थिक 

TT | अवस्था सुधारने के लिए राजनेतिक अधिकार पाने का 
हास lint प्रय कर रहे हैं। इंग्लिस्तान में मज़दूर-दलें 
4 (Trade Unions) ने राष्ट्र के राजनैतिक जीवन में 

पई च्छा स्थान प्राप्त कर लिया है; पालियामेण्ट में उन 

के पक्ष के बहुत से सदस्य हैं । फ्रांस में साम्यवाद 

ड की (Socialism) र सिन्डिकेलिउम का बड़ा प्रभाव है। 

न १ साम्यवाद के अनेक भेद हैं-एक पक्ष कहता है कि सारी 

oy सम्पत्ति सब लोगों में बराबर बराबर बाँट देनी 

a चाहिए । दूसरा कहता है.कि रेल, खानं, कारखाने, 

, मिळो आदि सब का काम सरकार की अपने दाथ में ले 

Thanta तीसरा कहता है कि शिक्षा, goaa, 

राजनेतिक उन्नति, यशाःप्राप्ति ग्रे समाज-सेवा के 

TO अवसर सब लोगो का एक से मिलने चाहिए इत्यादि | 

A सिन्डिकेलिस्टों का उद्देश है कि हम सुव्यवस्थित 

इताले। के द्वारा धनपतिये।,को, समाज को रर 

को. मजबूर करेंगे कि हमारी प्रा्थेनायं 

T सीकार की जायँ 1 १८४८ Me १८७१ में मजदूर-दळ 

मप कै नेताओं ने फ्रांस का शासन थोड़े दिनों के लिप 


at k 
rÈ Met अपने हाथ में ले लिया था । जमेनी में 


/ YR a 
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TARIA समर के पहले, सम्राट्‌ कैसर का दल और 


atheka oori 


साम्यवादियां ( Socialists ) का दळ अपूर्व चातुर्य 


से agha होकर पक दूसरे के मुकाबिले में डे 
हुए थे । इस समय यारप के अत्यन्त गम्भीर राज- 
नेतिक प्रश्नों का सम्बन्ध उद्योग-व्यापार की विचित्र 
परिस्थितियों से उत्पन्न परिणामां से है। इन प्रइनों 
की मीमांसा, यथास्थान की जायगी । यहाँ हमारा 
उद्देश केवळ यह दिखलाना है कि राजकीय शास्त्र 
की आलेाचना करते समय आर्थिक बातों की ओर 
भी ध्यान देना होगा | 

अभी शिक्षा का जिक्र किया गया था | मानसिक 
उन्नति या अवनति और मानसिक विचारों का प्रभाव 


जीवन के प्रत्येक विभाग पर पड़ता है। १५ बाँ रोर १६ | 


वाँ शताब्दी मे विद्या के पुनरुज्जीवन (Renaissance) 
ने यारप॑ के धर्म में ही नहीं, किन्तु राजनीति मे 
भी क्रान्ति पैदा कर दी थी। लोग संसार की बहुत 
कुछ स्वतन्त्र समालोचना करने लगे. जिसके सामने 
प्राचीन प्रणाली के राजनेतिक विचार श्रोर प्रबन्ध 
परिवत्तित हाने लगे | राजनेतिक दृष्टि से अर्वाचीन 
यारप की खब से अधिक महस्वपूर्ण और प्रभाव- 
शालिनी घटना, फ्रांस की १७८९ की राज्य-क्रान्ति 


( The French Revolution ) है | इसके अनेक ' 


कारणों में एक बड़ा कारण १८ at शताब्दी का 
फरासीसी साहित्य--वाल्टेयर, रूसो, डिडीरो, 
amt, कन्डासे प्रभृति विद्वानों की विचार-परम्परा- 
थी । जा उनके विचारों से परिचित नहीं हैं वे ही 
१७८९ ईसवी से लेकर आज तक के यारापीय इतिहास 
को कभी अच्छी तरह समभ ही नहों सकते । जापान 
की आइचर्यजनक राजनेतिक समृद्धि का एक 
कारण पाइचात्य शिक्षा है। भारतवर्ष की वत्तेमान 
राजनेतिक स्थिति को उत्पन्न करनेवाले कारणों में 
पाश्चात्य शिक्षा र अन्य द्वारां से आये हुए 
पाइचात्य विचारों की गणना अवश्य की जायगी | 


सामाजिक संस्थाओं का भी राजनीति से कुछ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hatidwar 
॥ À / 


~ 


ah . सरस्व 4 ; f 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कम सम्बन्ध नहीँ 21 जहाँ सामाजिक भेदभाव 
बहुत होता है वहाँ के लोग राजनेतिक मामलों मे 
भी अच्छी तरह AS कर काम नहीं कर सकते | 
१३ वीं Me १७ बॉ शताब्दी में इंग्लंड तथा फ्रांस 
दाने ही देशों मे ग्रंशतः लोक-निर्वचित aa- 
स्थापक सभा की ( जिसे Fee मे पार्लियामेंट 
ओर फ्रांस मे qsa जनरल कहते थे ) स्थापना 
हुई । इँग्लंड मे जमोंदार लोग तथा जनता के प्रति- 
निधि, सामाजिक भेद कम होने के कारण, मिल कर 
काम करने BT | फ्रांस में बिलकुल विपरीत अवस्था 
थो । परिणाम यह हुआ कि Ree मे पालियामेट 
की खब उन्नति हुई He फ्रांस में एस्टेट्स के 
` अधिवेशन ही बन्द हा गये । इसके और भी अनेक, 
- इससे भी अधिक महान्‌, कारण थे; पर यह भी 
अवश्य एक कारण था । 
` शिक्षा मोर समाज-सङ्ठन के समान, धार्मिक 
विश्वास ग्रेर धार्मिक संस्थाये' भी राजनेतिक घट- 
नाओं के क्रम में बहुत हेर फेर कर देती हैं । प्राचीन 
पेलेस्टाइन मे यहदियां के पुराहितदी शासक का 
काम करते थे। प्राचीन रोम में ईसा के पहले 
पाँचवों र चोथी शताब्दी मे पेट्रिशियन ar 
प्लीवियन नाम के दो दले! मे जा शखतहीन सडग्राम 
हुआ था उसमे एक धार्मिक ग्रंश भी था । Sar 
की सातवां आठवां शताब्दी में फिरड़ियें के मध्य 
यारप मे एक हृढ़ राज्य स्थापित करने में जा C 
लता हुई उसका पक कारण रोम के प्रधान धमाचार् 
' पाप की सहायता थी। पोपों र पुरोहितो का 


विश्वास था कि लोकिक राजाओं को निमन्त्रण करना 


भी हमारा कतेव्य है--इसलिए पोपों में are मध्य- 
यारप के “पवित्र रोमन” कहळानेवाले सप्राटो में घार 
सङ्ग्राम हुए Me परिणाम-स्वरूप, “पवित्र रोमन- 
साम्राज्य” का नाम ही नामरोष हा गया । १६ at 
और १७ at शताब्दी में धर्म के कारण यारप में 
खन की नदियाँ sat ग्रेर सारी राजनेतिक स्थिति 
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NN पी | 
पलट गई । ६ वीं, ७ वीं, < वीं, Mee वो सदी i 
Hog देश अनेक राज्यां में विभक्त था पर धरे 
ईंगलेड का TATE एक ही था। इससे पकता डा 
भाव zg हुआ MC एक-राज्य ( State ) तथा एक. 
राष्र (Nation) षे सङ्ठन मे बड़ी संहायता 
मिली | MATS के उत्तरी प्रान्त अल्स्टर के निवासी | 
प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय के हैं और रोष आयरलेड हे 

निवासी रोमन कैथलिक सम्प्रदाय के हैं। 
आपस का विद्वेष इतना बढ़ा हुआ है कि mer 

वासी बराबर स्वराज्य-ग्रन्दोलन ( Home Rule 

Movement ) का विरोध करते आये हैं। सातवा | 


सदी में पैगम्वर मुहस्मद ने अपना धर्म प्रचार r 


अरब-निवासियों का, जा उस समय Mat छोटे छोर. 
समुदायों में विभक्त थे, एक शाप बना दिया ma 
कै हृदय में धम का ऐसा Sra उभड़ा कि उन्होंने 
मेसे[पेटेमिया, एशिया भाइनर, फारस, मिस्र ग्रे 
उत्तरी अफ्रीका का एक शताब्दी में ही अपने अधीन 
कर लिया । ` 

स्पष्ट है कि भोगोलिक स्थिति, जलवायु, उद्योग, 
व्यापार, जनता के भिन्न भिन्न ant की आर्थिक 
व्यवस्था, शिक्षा, समाज-सडूठन, धार्मिक विश्वास 
Mz धार्मिक सडूठन आदि राजनेतिक घटनाओं पर 
अत्यन्त महान्‌ प्रभाव डालते हैं । यही बातें तथा 
राजनेतिक परिस्थितियाँ मिलकर प्रत्येक जनसमु' 
दाय का “जातीय” या “राष्ट्रीय चरित्र” बनाती हैं। 


[ भागे २ | ; 


कार 
यह्‌ 

की 
Rx 
योरो 
के 
करर 


राष्ट्रीय चरित्र का, राजनैतिक उन्नति य| 


अवनति पर क्या प्रभाव पड़ता है ? इस विषय प 
-इतिहास-कारां ग्रोर राजनोति-शास्त्रकारां में बढ़ 
विवाद हुआ है। चालीस पचास वषे पूर्व तो अगे 
लेखकों को अपने देश. की ग्राइचर्य-जनक उन्नति # 
एक मात्र या प्रधान कारण अपना राष्ट्रीय चर्णि 
(National Character) बतलाने का अभ्यास सा ५ 
गया था । बहुत से यूरोपीय लेखक एशियाई afl 


की दु्देशा के दो दी प्रधान कारण बतलाते 3] (Int 


क 


| 
| 
pa 


gene j 


दी मे | एक तो गरम जळ वायु रोर दूसरा राष्ट्रीय atts 
सारे | के अवणुण। वे समभते थे कि यारापीय जातियों 
1 का | के चरित्र स्वातल्यप्रियता, राजनैतिक चातुर्य इत्यादि 
एक्ग | गुणों के विषय में सदा से ही र स्वभावतः ही 
[यता | उत्कृष्ट रहे हैं ्रोर एशियाई जातियों के चरित्र 
वासौ | स्वभावतः ही हीन रहे हैं । वैज्ञानिक और ऐतिद्दा- 
ड के | सिक खोज ने इस सिद्धान्त को बिलकुल असत्य 
नका | सिद्ध कर दिया है । लगभग सब विद्वान अब सह- 
स्टर. | मत हैं कि राष्ट्रीय चरित्र अनेक प्रकार की परि: 
Rule} स्थितियों का परिणाम है; परिस्थितियों के बदलने 
त्वा, अथवा प्रय करने से वह बदळ सकता है ar 


करके इतिहास साक्षी है कि बदलता रहा है। सर जान 


! छोर सीली# ने अपने शिष्यों को उचित चेतावनी दी 
ररे | थी कि किसी राष्रीय राजनेतिक विशेषता को पक- 
न्होते| दम राष्ट्रीय चरित्र की विशेषता का परिणाम न 
र| मानना चाहिए । प्रत्येक घटना और संस्था के 
प्रथीन | कारणों की निष्पक्ष खोज करनी चाहिए | तथापि 
यह निर्विवाद है कि राष्ट्रीय चरित्र अबश्य महत्त्व 
योग,| की चीज़ है--यद्यपि वह उतने महत्त्व का नहा है 
थिक| Ge उतना स्थिर तथा निश्चित भी नहीं है जितना 
वा| योरोपियन लोग पहले समभते थे । राजकीय शास्र 
र पर| के विद्यार्थी को बड़ी सावधानी से इस पर विचार 
तथा| करना चाहिए कि किसी बात का दोष या शुण, 
नसु. उन्नति या अवनति, उसके ऊपर कहाँ तक आरोपित 
te!) की जा सकती है । 
यहाँ तक यह बतलाया गया कि राजकीय मा- 
य प मळो पर दूसरी बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है | 
बः | यह भी निर्विवाद है कि राजनैतिक अवस्था दूसरी 
mS) बातों पर बड़ा प्रभाव डालती है । प्राचीन सूना 
ते *| के एथेन्स नगर ने साहित्य; चित्रकला और मूर्तिः 
चरि निर्माण में जो अनुपमेय उन्नति की थी, इस का एक 


तिरै th सीली महोदय की “राजकीय शाख की भूमिका 
२ (Introduction - to Political Science) देखिर | 


Digi कमऽ अस्ययिषये£ र “Rano 
E 0 ल EA 
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१७२. 


प्रधान कारण उसकी राजनैतिक अवस्था Are 


शासन-प्रणाली थी | १६०९ ३० में हालेंड देश, जो - 


कोई अस्सी नव्ये वर्ष से स्पेन के अधीन था, 
घोर ASAA करके, स्वतन्त्र हो गया | स्वतन्त्रता के 
जोश ओर आनन्द मै उसने व्यापार, चित्रकला 
रौर साहित्य आदि में ऐसी उन्नति की कि वह योरोप का 
नेता हो गया । १९ at शताव्दी के उत्तरा मे और 
आज कल बीसवों शताब्दी मे भारत में जो 
समाज-सुधार के प्रय्न हुए हैं और' देशी भाषाओं 
के साहित्य की वृद्धि हुई है उनके कुछ प्रधान लक्षण 
भारत zit hee के सम्बन्ध से उत्पन्न. हुए 
हैं। धन, जन, बल से सुसम्पन्न होने पर भी स्पेन 
देश उन्नति के मार्ग में अन्य योरोपीय देशों से बहुत 


. पौछे रद्द गया | इस के दो मुख्य कारण बतलाये 


जाते हैं-पक तो उसकी धार्मिक असहनशीळता 
और दूसरी दूषित राज्यप्रणाळी । इतिहास से इस 
प्रकार के सैकड़ों हष्टान्त दिये जा सकते हे; पर इतने . 
ही हृष्टान्त यह सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं कि 
राजनैतिक परिस्थितियाँ अन्य परिस्थितियों से अभे- 
यरूप से मिली हुई हैं । अतएव हमको इन सब की 
ओर उचित ध्यान देना पड़ेगा | 

राजकीय शास्त्र का सम्बन्ध मुख्यतः राजनैतिक 
काये से है--इस बात से है कि राजनैतिक क्षेत्र में 
मनुष्य ने क्या किया है ओर कया कर रहा है। भूत- 
कालिक और वर्तमान राजनैतिक कार्य के निरीक्षण- 
परीक्षण के बाद राजकीय शास्त्रवेत्ता यह भविष्यः 
द्वाणी करने का भी साहस कर सकता है कि 
भविष्य मे सम्भवतः मनुष्य क्या करेगा । यह विषय 
बड़ा ही मनोरञजक है; पर इस के बराबर ही मनो- 
रजक व्रिषय यह है कि राजनेतिक क्षेत्र मे मनुष्य 
को किस अवस्था में क्या करना चाहिए । यह विषय 
राजकांय शास्त्र ( Political Science) का agt, 
किन्तु राजकीय तत्त्वज्ञान (Political Philosophy) + 
का है इस भेद को खब अच्छी तरह समक लेना . 


w 


es 


चाहिए । राजकीय शास्त्र का विषय राजनेतिक 
तथ्यातथ्य है । राजकीय तत्त्वज्ञान का विषय राज- 
नेतिक रादर और कत्तेव्याकतेव्य से है । शास्त्र 
वैज्ञानिक है, तत्त्वज्ञान व्यावहारिक (Practical) है । 
एक के पूण अध्ययन कै लिए gat का अध्ययन 
परमावश्यक है। यह भी aga लाभदायक होगा कि 
- विद्यार्थी दोनों का ही अध्ययन कर, पर दोनों विषय 
एक दूसरे से भिन्न हैं। 
gat (अफलातून) ने अपने “रिपव्लिक! में Are 
, खर टामस मूर ने अपने “यूटापिया' में आदश राज- 
नैतिक समाज का चित्र खॉचने की चेष्टा की है। 
इटेलियन मेकियावेळी ने अपनी पुस्तक प्रिंस 
(The Prince) मे राजाओं को “नीति! सिखलाने 
का दावा किया है । इंग्लंड में हुकर, Rea, ओर 
लोक ने विचार किया है कि शासन-प्रणाली केसी 
होनी चाहिए। १८ at शताव्दी के जगद्विख्यात 
अत्यन्त प्रभावशाली wat ने “सामाजिक पट्टा” 
(The Contract Social) & इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है कि राजनेतिक प्रभुता किसी एक 
व्यक्ति या वर्ग के हाथ में नहों, किन्तु जनता के हाथ 
मै हानो चाहिए ( The Doctrine of the Sove- 
_ reignty of the People) | उस कै पहले ही मान्टरय्‌ 
ने ग्रीस, रोम श्रेर विशेष at Soe की राजपद्धति 
की प्रशंसा करते हुए यह सिद्धान्त पुष्ठ किया है 
कि राज्य में शासन = बनाने और न्याय 
करनेवाली संस्थाय एक दूसरे से FIR हानी चाहिए 
(The Doctrine of the Separation of Func- 
tions), १८ वॉ सदी में एडमंड बक ने, जा शायद 
Has का सर्वोत्कृष्ट राजनेतिक तत्त्वज्ञानी SAT sx, 
शासकों का उपदेश दिया है कि शासन किस प्रकार 
करना चाहिए | लाडे माल ने भी अपने ग्रन्धां A इस 
विषय पर बहुत कुछ लिखा है। जेम्स मिल, जान 


| 
क जान ( इस समय लाडे ) माळे का लिखा हुआ 
“बरक का जीबनचरित”, पहला पृष्ठ देखिए ।. 


JR TE, 


1 
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7 7 लट. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 


सरस्वती : 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ भाग २७ 


स्टुअटेमिल आदि का नाम भी इस सम्बन्ध में लेना 
चाहिए । इन के विचारों ने राजनेतिक कायां पर बड 
प्रभाव डाला है । इस लिए हम इनका ज़िक्र करेंगे। 
मुख्यतः हमारा सम्बन्ध इन से नहीं है। पर एक 
बात है। राजकीय शास्त्र के यथेष्ट अध्ययन से 
aga राजनीति में इतना निष्णात, इतना पारदो 
हा जाता है कि उसे स्वयं राजनैतिक कतेव्याकर्तच्य 
पर विचार करना चाहिए | बह इस कार्य के लिए 
जितना योग्य है उतना Be कोई नहँ हा सकता | 


बेनीप्रसाद्‌ एम० To 


अरबी-कविता | 


स बात को प्रायः सभी लेग जानते और 
मानते है कि प्रत्येक भाषा में कविता 
बड़ी मनोरञ्जक होती है । हर एक 
भाषा में कविता को उच्च पद प्राप्त है। 
संस्कृत में कविता को जा महत्व-पूर्ण 
पद ग्राप्त हो चुका है, वह भ्रकथनीय 
हे; किन्तु अरबी में भी कविता का 
जितना आदर किया गया हे ओर कविता से जितना काम 
लिया गया हे वह भी कुछ कम प्रशंसनीय नहीं है । कविता 
ही की बदौलत लोग अरब के इतिहास जानने में समर्थ 
हुए हैं । यदि प्राचीन अरब में कविता का चळन न होता 
तो लोग अरब का बहुत कुछ इतिहास जान ही न सकते | 
इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि योरोपियन 
भाषाओं के छन्दःशाख की रचना अरबी-कविता के ही 
आधार पर है | 


/ रबी में कविता के जन्म-काळ.का जो पता चढतो 


है, बह हज़रत मसीह से ४०० ay बाद, अर्थात्‌ हजरत 
महग्मद के जन्म से लगभटा १०० वषे पहले, का SEN 
है । अपने जन्म-काळ से लेकर हज़रत मुहम्मद के समय 


पर्यन्त की कविता सब से उच्च कोटि की कविता थी । थां 
भी उसी काळ की कविता प्रामाणिक रूप में पेश क्री जाती | 


है । उसका लोहा आज भी बड़े बड़े अरबी के विद्वान्‌ मातं 


संख्या ४ ] 
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हैं | प्राचीन कविताओं में किसी अद्भुत चीज़ का वर्णन 
नहीं है; किन्तु अरब के घोड़ों, Bian aa आदि के 


विषय में जो कुछ कहा गया है, उसमें भी चित्ताकर्षण ' 


की जबरदस्त शक्ति है । कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि 
~ कवि 
प्राचीन अरब में कविता का प्रबळ संस्कार स्वाभाविक ही 
थो | इसी वजह से अलङ्कृत कविता के द्वारा लागो के 
जिधर चाहते थे उधर ही फेर देते थे। यहां तक क्रि यदि 
युद्धस्थळ में पूर्वजों की वीरता और गौरव का वर्णन करते 
~ e oN f 
ता सहखों दुबल, आत्माओं में भी ग्रझि प्रज्वलित कर देते 
थे sire यदि शोक के विषय में कभी कुछ कहते तो खों 
से aami की धारा बन्द न होने देते थे। कविता ही की 


- बदौलत लोग बड़ा सम्मान पाते थे। जिस कृवीले (समुदाय) 


के कवि होते थे वह भी बड़ा आदरणीय समका जाता था | 
कविता ही एक उपाय था जिससे कि किसी की भलाई या 
बुराई, बिना किसी समाचार-पन्र या नोटिस के, समस्त अरब 
में गूँज उठती थी । 

श्ररबी-कविता के विषय में यदि यह. कहा जाय at 
भ्रनुचित न होगा कि कविता ने अरब-निवासियों पर जादू 
erat काम कर दिखाया हे । अरब-निवासियों का हाळ 
पहले यह था कि वे एक दूसरे से एथक एथक्‌ रहा करते 
थे | जरा ज़रा सी बात पर हज़ारों की संख्या में मर कट 
जाते थे । उन्हीं अरब-निवासियां का अब यह हाल हुआ 
कि कविता सुनने के ह एक स्थान पर इकट्टे होने के 
श्रादी हा गये । अरब-निवासियों ने वर्ष में कुछ समय ऐसा 
नियत कर रक्‍खा था जिसमें वे लड़ाई भिड़ाई बिलकुल 
- रखते थे । ऐसे समय में कोई भी मनुष्य किसी शत्रु 
से वैर-चिशेध का बदळा नहीं ले सकता था । इस शान्ति के 
समय : में हर साळ “ओक्काज” नगर में एक बड़ा बाज़ार 


| ढुगता था ; इस बाज़ार में सहसरं कोस के व्यापारी बिना 


किसी खटके के आते थे। बाज़ार में लाखों का लेन देन 
होता था । ग्ररब में जब कविता का चलन हुआ तब यहां 
पर कवियों ने भी अपनी कविताओं को सुनाना आरम्भ कर 
दिया । थोड़े ही दिनों बाद ऐसा हुआ कि सब लोग एक 


बड़े dara में बैठ जाते थे; फिर कोई एक मलुष्य जका 
Ber. हा. जाता था और बिना अपना परिचय दिये ही 
| सैपनी कचिता सुनाना श्रारम्भ कर देता था | कवित 
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शूरवीरता, पूर्वजों कै गौरव, प्रेम, विळाप और तलवार आदि 
के विषय में हाती थी । जिसकी कविता सब से उत्तम होती 
थी उसकी धूम एक क्षण में समस्त बाज़ार में मच जाती 
थी । बाद को बाज़ारवालों की बदौळत ही वह समस्त 
अरव में विख्यात हो जाता था और उसकी कविता भी 
अरव के कोने कोने में फेल जाती थी । 

बहुत से ऐतिहासिकों का यह भी मत है कि जो 
कविता सब से उत्तम हाती थी वह नाना प्रकार के चित्रः 
युक्त रेशमी कपड़े या मिली पर सुनहरी रोशनाई से लिखी 
जाती थी ओर मक्का में काबा (मन्दिर) की दीवार पर 
seat दी जाती थी। इस प्रकार से wears जानेवाली 


Be) an न a 


कविता को श्रबी में “queer कहते हैं । कविता | 


सुनहरी रोशनाई से लिखी हाती थी । इस लिए अरबी में 
ऐसी कविता को “मुजूहहबा” भी कहा गया है । ऐसी 
कविताओं की संख्या सुसळमानी wal के जन्म-काळ तक 
केवल सात हो चुकी थी । हज़रत मुहम्मद साहब ने इन 
सातों कविताश्रों को काबा की दीवार पर से उतरवा दिया 
था । ये कवितायें संख्या में सात थीं । इस लिए _इनको 
श्ररबी में “अससबडळ GAGA” कहते हैं । इसके ग्रति- 
रिक्त इनको “'अळसुज़हृहवात” या “अससुमूत” भी कहा 
जाता है । | 

पूर्वोक्त सातों कविताओं का अनुवाद ANN, sea 
और TAA आदि भाषाओं में हा चुका हे इन कविताओं में 
अ्रधिकांश शूरता, वीरता, प्रेम, विलाप, तळवार भ्रादि का 
वर्णन हे; किन्तु एक कविता में मनुष्य के जीवन का ऐसा 
प्रतिबिम्ब खींचा गया है जिससे कि दार्शनिक ग्रथवा 
नास्तिक भी किसी हालत में इन्कार नहीं कर सकते । यह 
कविता “तुरफ़ा?? नामक कवि की हे। यह ag कवि २० वषं 
की आयु में मार डाळा गया था ।,इसने कविता में जो 
कुछ कहा है उसका भावार्थ यह हे-- 


“वह मनुष्य जिसने अपने आपको वास्तविक सुख 


पंहुँचाया है यदि वह कळ मरेगा तो नन्द के साथ 
« मरेगा । किन्तु जिसने समस्त सामग्री के होने पर भी 
दरिद्रता और कंजूसी से काम लिया है वह सत्यु के 


समय तृष्णा और दुःख-प्रसित हो कर मरेगा । में बड़े . 


afte मक्खी-चूस की कृब्र, को ऐसा ही पाता हूँ 


नि S. 
i eo. 


A 


Digitized by Arya Samaj रकता | Chennai and eGangotri रॅ | 
अरबी- । 


i 


. जैसे कि किसी ge की क्र को देखता हूँ! दोनों की 
कृत्रो पर मिद्दी का ढेर हाता है, और दोना पर चोड़े 
चकले पत्थर लगे होते हैं । अर्थात्‌ घनी निधन अथवा 
योग्य वा अयोग्य की gal में कुछ भेद मालूम नहीं 
होता । दोनों की गति मरने पर एकसी हो जाती है। 
में देखता हू कि जीवन एक कोष हे जो प्रत्येक दिन 
घ्रटता जाता है । जो वस्तु घटती ही रहती है वह 
अवश्यमेव एक दिन खतम हो जायगी, भ्र्थात्‌ मनुष्य 
एक दिन ज़रूर ही मर जायगा ।?? 
इसके अतिरिक्त तुरफा ने काळ के चक्क की बाबत बहुत 

अच्छा कहा हे और सीधे wal में बतलाया है — 

“जो बातें तू नहीं जानता, ज़माना तुक पर जर्द ` 
ही जाहिर कर देगा । जो तेरा नौकर नहीं वह तुक को 
ख़बर लाकर Garam sale बिना कोशिश किये तुझे 
बहुत सी बाते' स्वयं मालूम हो जायँगी ओर जिसको 
तूने नौकर नहीं war अथवा न जिसके लिए तूने 
कोई समय नियत कर war हे वह भी तेरे पास 
खबरे लावेगा |” 
प्राचीन अरबी-कवियों का दस्तूर है कि उन्होंने ऊँट, 

शराब, तलवार, घोड़ा, शूरता, वीरता, प्रेम; वियोग श्रादि 
के विषय में बहुत कुछ कहा हे । श्रतः अपनी ऊँटनी की 
तारीफ में इसी कवि ने जा कुछ कहा है उससे पाठकों को 
यह बात भी मालूम दो जायगी कि अरबी-साहित्य में 
उपमा, SAS. आदि श्रळङ्कार कैसा हुआ करता ÈI 
कवि ने कहा है — 

“मेरी ऊँटनी | aq चळनेवाली 21 उसके 
जोड़ बहुत मज़बूत हैं । वह अच्छी नसळ Sel का 
सुकाबिळा करती है और. ऐसा ळपकती हुईं चलती 
है जैसा कि मटियाले रङ्ग की शतुर-मुरांनी तेजी से 
भागती है । वह “कफ” की हरी भरी घाटी में चरती 
रही है; और ऐसी ऊँटनियों के सङ्ग में चरती रही है 
जिनका दूध बच्चा जनने के सात या आठ महीने 
बीत जाने के कारण सूख गया हे । मेरी ऊँटनी घाटी 
के ऐसे भाग में चरती रही हे, जिसमें बारिश का 
पानी संब से पहले बरसा है ओर वह खुद भी बहुत 


Digitized by Arya Samaj Faa Chennai and eGangotri 


~ MOOI .. . ह ae 
को भूल नहीं जाती बल्कि बुळाने पर तुरन्त चरबाहे 


३ न an 
के पास आ जाती है । उसकी पूँछ में बहुत घने बाढ 


हैं” '** “वह कभी गर्भिणी नहीं हुई । बच्चा जने | 


से बची है, इस कारण बहुत मज़बूत है, कभी कम. 
ज़ोर नहीं हाती | उसकी पूँछ ऐसी चौड़ी है मानो 
किसी बड़े गिद्ध के दो बाजू, पूँछ की हड्डी के दोनों 
किनारों में, दाथें बाय, मोची की सुताली से सी दिये 


गये हैं । वह कभी उस पूँछ को कूल्हों पर मारती हे. 


और कभी ऐसे थनां पर मारती है जो पुरानी मशक 
के समान FESS हुए और सूखे हुए हैं । उसकी 
दोनों aia, जिनमें aa गोशात भरा हुआ हे, ऐसी हैं 

ce ` J 


मानां वे एक ऊँचे गच किये हुए महळ के दरवाज़े , 


हैं । वह ऐसी सख्त मजबूत हे जेसे वह go बड़ा 
सख्त मज़बूत होता है जिसको कि किसी रूम के 
कारीगर ने बनाया हे, इत्यादि”? । z 


प्राचीन अरब के लाग खूब नशीली शराब का पीना 
ओर धन दौलत का उदारता के साथ दान देना ( सखावत 


करना ) बहुत अच्छा समझते थे । इसलिए इस विषय 


में भी जिस जाश तथा साहस के साथ कहा है अथवा जो 
कुछ कहा है वह यह है -- 

“सच सुच मैंने दोपहर के थोड़ी देर बाद खासी 

चमंकती हुई अशरफी देकर शराब पी हे । मैंने हरे 

रङ्ग की धारीदार शीशे की प्याली में शराब पी है। 


यह प्याली शराब के एक ऐसे मटके के पास wai | 
हुई थी, जा सफेद चमकदार था और जिसके मुँह पर | 


साफी wet थी; ताकि छुन कर are शराब प्याली 
। में निकळा करे। जब में शरात्र पीता हूँ, उस समय 


अपने धन को दान में देता हूँ । शराब पीने से अथवा | 


उसके | नशे से मेरी इज्जत को कुछ बट्टा. नहीं लगने 


j X मैं होश में |. 
पाता | नशा उतर जाने के पश्चात्‌ जब मैं होश में AT | 
हूँ उस समय में भी” अपने धन दान देने में कोई र 
कसर नहीं रखता । मेरा स्वभाव दोनों हाळतों में एक | 


सा ही रहता हे ।” 
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जो कुछ एक शराब पिलानेवाली ले कहा था वह 
यह है - 
“ऐं शरात्र पिळानेवाली ! होशियार हा, और 
बड़ प्याल स शराब पिला आर इतना शराब पिळा 
कि “अन्द्र! के तमाम नगर की शराब बाकी न 
रहे । वह शराब ऐसी हो कि जब उसमें पानी मिळाया 
जाय तब कसरी रङ्ग की हा जाय। वह शराब ऐसी 
हो कि मनुष्य उसके पीने से बेहोश हो जाय और 
अपने सब कामों का भूल जाय । वह शराब ऐसी èr 
कि जब कोई घनी मक्खीचूस भी उसे पिये तो 
बेहोश हाफर अपने धन को बेखटके लुटा दे ॥”? 
इस प्रकार के विपयों पर तो प्राचीन अरब-निवासियों 
ने बहुत कुछ कहा हे; किन्तु किसी किसी स्थान पर अरब- 
निवासियों ने बड़ी बड़ी विलक्षण. वाते कह डाली हैं। 
‘an नामक कवि का विचित्र कथन सब से पहले aa- 
ठाया जा चुका हे । अब “जुहैर”” कवि की कविता में से 
पाठकों को कुछ बतळाना चाहता हूँ । किन्तु इस अवसर 
पर कवि के कथन को बतलाने से पहले यह कहे बिना नहीं 


|रह सकता कि अरब का वह समय जो कि संसार के इति- 


हास में “अज्ञानता” का समय कहलाता हे ऐसा विस्मय- 
जनक हुआ हे कि उस काळ की बाज़ बाज़ बातें लोगों 
के ग्रचम्भे में डाले बिना नहीं रह सकतीं। “ade” 
कवि ने क्या कहा ? केसा कहा ? इसकी परख पाठकों के 
जिम्मे करते हुए कवि का कथन लिखता हू-- 


“age का आधा feat तो उसकी ज़बान है 
दूसरा आधा भाग उसका दिल है | बाकी जा कुछ 

है वह मांस और खन oa सिवा कुछ नहीं हे 1” 
यह परिभाषा कवि ने मनुष्य की बतळाई है और 
एक प्रकार से इस wa का उत्तर दिया हे कि मनुष्य 

m? 

जानना चाहिए कि श्ररबी-कविताओं के बहुत से ग्रन्थ 
किन्तु श्ररबी-कविताओं का एक और बड़ा माननीय ग्रन्थ 
है। उसका नाम है « दीवान हमासा ?। श्ररवी-साहित्य 
मं यह एक उच्च कोटि का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसमें भिन्न 
विचारों की कविताओं का उल्लेख है। उन सब की 
रत कुछ लिखने के लिए अवसर इस समय मास नहीं; 
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किन्तु नमूने के तार पर दीवान में से कुछ लिख देना 
Stag प्रतीत होता 2 । वह यह है कि--प्रायः देखा जाता 
है किसी समुदाय का संख्या में अधिक होना बडा गौरव 
समझा जाता हे । इसी विचार को सम्मुख रख कर 
साम्वेळ” कवि की स्त्री ने अपने पति के समुदाय पर 
ta ( दोप ) gma । “'साम्वेळ'? जिस समुदाय का था 
“वह समुदाय, संख्या के लिहाज. ले, एक छोटा सा समुदाय 
था | अपनी स्री द्वारा टगाये हुए ऐव पर anig” ने 
जो उत्तर दिया है वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है--श्रस्तु । 
अपनी St को सम्बोधन करके साम्वेळ ने कहा-- 


“तू हम पर संख्या में कम होने का ऐब ळगाती 
है। किन्तु स्मरण रहे कि च्छे मनुष्य तो संसार में 
थोड़े ही हुआ करते हैं?। 

“दीवान cara’ की कविताओं से अरब-निवासियों 
के आचार, विचार तथा व्यवहार पर भी बहुत कुछ रोशनी 
पड़ जाती है और उनके साहित्य का भी बहुत कुछ पता 
चळ जाता है । इस दीवान की जो कवितायें हैं वे हजरत- 
मुहम्मद साहब के पहले अथवा उनके समय की हैं । 

हां, इसमें सन्देह नहीं कि कविता की हाळत हज़रत- 
मुहम्मद साहब के बाद वैसी नहीं रही जैसी कि उनके 
समय में थी, किन्तु हजरत मुहम्मद साहब के बाद कई 
सै ag तक कविता की जो हालत रही उसको कोई भी 
मनुष्य ख़राब नहीं कह सकता । इस काल में कविता का 
रङ्ग ढज्ञ कई कारणों से बहुत कुछ अवश्य बदल गया; परन्तु 
लागों ने कविता की ओर से सुख नहीं ars लिया था, 
बल्कि बहुत से लाग कविता करने ओर सुनने में “काफी 
दिलचस्पी रखते थे । 

हज़रत मुहम्मद साहब के पश्चात्‌ मुसलमानां की जो 
बड़ी बड़ी सहतनते' कायम हुई थीं उनके दरबार में भी 


कवियों की बड़ी कृदर थी । कवियों को साकूळ वज़ीफ़ा या, 


इनाम मिला करता था। इस समय में भी बाज़ कवि 
tage हैं जो प्राचीन कवियों की भाति यंथासमय 
फौरन नई कविता कह देने की अपूर्व शक्ति रखते थे अथवा 
ऐसी aspa कविता कर सकते थे जसी ग्रलडकृत कविताः 

[चीन अ्ररबवाळों की होती थी । ऐतिहासिकों का मत हे कि 
“हिमाद”” नामक कवि प्राचीन अरब की कविता के पद्यों 
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में अपने कहे हुए पद्य इस प्रकार fer देता था कि बड 
बड़े लागों के लिए अति कठिन हाजाता था कि वे कविता 
के प्राचीन और mada gat को भली भाति परख 
सके | हजरत मुहम्मद साहब के पश्चात्‌ एक काफ़ी समय 
तक अरबी-कविता का. यथायोग्य मान रहा और 
आज भी उस काळ की कविता का यथायोग्य मान साहित्य- 
संसार में है । किन्तु अरबी में कविता का मान बहुत दिनों 
तक बहुत अच्छी तरह न रहे सका | श्राहिस्ता आहिस्ता 
रङ्ग फीका पड़ गया । जिसका सूल कारण यह मालूम 
हाता है कि इस काल में भिन्न भिन्न विषयों की जो 
पुस्तके भिन्न भिन्न भाषाओं से अरबी में अनुवादित होने 
लगीं अथवा हुई उनका गद्य में अनुवाद होना आवश्यक 
था । दूसरे यह, कि लोगों की रुचि कुछ कुदरती तौर पर 
भी गद्य की ओर हो गई थी। आज बीसवीं शताब्दी में. 
अरबी-कविता की जो हालत है ओर प्राचीन समय में जो 
हालत थी इन दोनों हाळतों में यद्यपि जमीन र आस- 
सान का फृकं है तथापि यह बड़े ही सौभांग्य की बात हे 
कि अब भी श्ररबी-संसार में ऐसे योग्य लोग हैं जिनकी 
बदौलत अरबी-कविता में जीवन पड़ा हुआ हे और 
जिनको अरबी-कविता से सच्चा स्नेह हे । 
महेशप्रसाद 
( मोळवी आलिम ) 


भद्दनारायण ओर वेणीसंहार- 
` नाटक। 
१३११३ १४४” स्ठत-साहित्य के नाटकों में az 


FE नारायण कृत वेणी सहार-नाटक 
ia भी बहुत प्रसिद्ध है । इस समय 
bares) हट भी यह आद्रहृष्टि से देखा 


जाता है रोर कई विद्यालयों 
cer पुस्तकां मे परिगणित हे । यह At 
न नाटक है । लेखशेली ae संस्कृत 
डी ही श्रोजस्विनी ae चटकीली हे | इसमें 
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प्रकाशित इुआ है। वह पुस्तक, इस समय, मेरे 


' यथेच्छ वर्णन किया है, उसके पढ़ने से ज्ञात देता 


महाभारत के सभापर्व ate उद्योगपर्व के झगे की 


सारी घटनायें संक्षिप्त रूप में आ गई हैं। इसलिए. | 
इस नाटक को पढ़ने से महाभारत के उतने अंश 
की कथा मालूम हो जाती है | बारह वष चनवास 
और एक वषे अज्ञात वास करने की प्रतिज्ञा जब 
पाण्डवों ने पूरी कर ली तब दुर्योधन को उन्हे उनका 
राज्य लाटा देना था । परन्तु अविचारी दुर्योधन ने 
श्रीकृष्ण आदि महापुरुषों के अनेक उद्योग करने 
पर भी न आपस में मेल किया ओर न पाण्डवो का 
राज्य ही वापस दिया । बस, इसी प्रसड़ को लेकर | दम 
नाटक का आरम्भ हुआ È | ÀN 


वेणीसंहार-नाटक में छः HET । इस T, + 
दो प्राचीन टीकाय भी हैं । इसका प्रथम संस्करण 
सन्‌ १८७० में श्रीकेदारनाथ-तकरत्न-सम्पादित | _... 


भमज्जुमदार-संस्क्रत सिरीज” नामक पुस्तकमाला मे 


पास agi है । परन्तु स्मरण है, किसी प्राचीन उत्तम 
Sat के साथ छपी 21 उसके wera में संस्कत मे 
एक भूमिका भी है। सास्प्रत जा वेणीसंहार मेरे सामने 
है, वह स्वर्गोय मिस्टर quo आर० वैद्य-सम्पादित 
पूना से प्रकाशित हुआ है। इसके साथ जगद्ध रभह- | दत; 
कृत टिप्पण, आदि मे विस्तृत अँगरेज़ी-भूमिका रोर 
अन्त में नोट्स भी हैं। जगद्धर की टिप्पणी की | शत 
लिखित पुस्तक सम्पादक को शुद्ध नहीं मिली । इस 

लिए कई स्थलों मै असंलग्न है AT मूल पुस्तक | 

कै पाठ में भी गड़-बड़ है । टिप्पणीकार जगद्धर |. j 
भट्ट व्याकरण, काव्य, कोष के अच्छे विद्वान प्रतीत 
होते हैं । उन्होंने अन्त में अपने वंशजों का जो ah 
है कि उनके घराने में वेद, तन्त्र, मीमांसां आदि 
सभी विषयों के पारगामी पण्डित होते आये हैं। उचै | 
अपनी विद्या का वणेन इस प्रकार किया दै- 


येनापाठि कडोरगौतममतं वैशेषिकं खण्डनं 
येनाश्रावि सकोषकान्यनिवहं तस्पाणिनीयं मतम्‌ | 


‘ca. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 4 


1 
= - ट 


९७ | संख्या ७ | 


लिए | न ता a S च शुद्ध भरतं येनाध्यगायि स्थिर 
अंश तेनानेन जगद्धरेण कविना टीका कृतेयं सुदा ॥? 
घास रप i 

जब i aga यं रलधरो air 

wl. नानागुणाढ्या दमयन्तिकापि | 

= जगद्धरं तस्य कृतो व्यरंसीत्‌ 

न पष्टोऽयमङ्को वरटिप्पणेऽन्न ॥ 


का इनके पिता का नाम रत्नधर Ae माता का 
कर दुमयन्ती था । ये अपने को अन्त में “धर्माधिकारी? 
रार भट्ट भी लिखते हैं । अतः दाक्षिणात्य प्रतीत 

' हाते है । निवास-स्थान 'थुवाम” नगर लिखते 
हैं, जिसका साम्प्रत में, सम्भव है, काई दूसरा नाम 
A होगा । या, इस नाम का कोई कसबा दक्षिण मे हा; 
उसी की प्रतिष्ठा सूचक “नगर? उपाधि दे दी ary 

इन भहजी ने अपना कोई शक Gag नहीं लिखा। 
यह रीति इस देश में बहुत काळ से प्रचलित ही है। 


कण्ठाभरर' का उल्लेख किया है। इससे भोज से बहुत 

पीछे, वरन्‌ काइमीरक महाकवि जगद्धर (१३५० 

ईसवी) से भी नवीन हैं। इनकी sade रौर 

`° | दुबळ प्रमाणों से यह बात जानी जाती है। ऐति- 

: हासिक खोज भें इसी प्रकार के प्रमाण प्रायः प्रमा- 
णित > 

te, णत हुआ करते È | 


स्तक | बात यह है कि नवीन समय Art सम्प्रदाय 
at के विद्वानों की | प्राचीने से प्रायः नहीं 
[तीत | "छे खाती । वर्तमान काल के विचारक Me सक्षा- 
Ei छोचक विद्वानों की यह धारणा है कि प्राचीन लोग 
हता | OU, जटिल She नोरस भाषा का प्रयोग किया 
आदि।| `ते थे रोर नवीन, उनसे विशिष्ट विद्वान्‌ हाने पर 
ail गी? अपनो लेख-रीति are विषयःबिवेचनःप्रणाली 

Peary करने की चेष्टा किया करते हैं। जो 

| हे, परन्तु किसी भाषा का लेख गम्भीर, भावगम्य 

1 पा सुबोध करना लेखक के भाषा-ज्ञान पर नि- 


। र रहता है ar जितना ही अधिक किसी भाषा , 
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अस्तु । परन्तु टिप्पणी में भाजदेव के 'सरस्वती-. 
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१७९ 
का ज्ञान रखता है, वह उस विषय के अपनी स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति से सहज, ही समकता है। सम्भव 
है, दूसरों के लिए कठिन हा जाय | इसलिए, समय 


का प्रभाव इन AAt पर पड़ने पर भी, विद्वानों की .. 


अभिरुचि का परिवर्तन हाने पर भी, किसी विद्वान्‌ 
की विद्वत्ता का परिचय उसके कठिन किंवा सरल 
लेख पर अवलम्वित नहीं है; किन्तु विषय विदेचन- 
शक्ति पर ही उसका अवलम्बित मानना ठीक मालूम 
होता है। यह भी देखा गया है कि बहुतों की प्रीति 
जरिल, RUST, समास-दीघ पदें के प्रयाग में हाती 
है। कई महानुभाव इख रीतिःनीति के भी हैं Fie 
हो गये हैं जो इसी में प्रसन्नता मानते हैं कि हमारी 
बातें सहज ही किली की समक में न आधें। तदर्थ 
वे अनेक भाँति के तोड़ ads किया करते हैं । उदा- 


हरण देने की आवश्यकता नहां है। अस्तु। इन . 


बातों के निर्णय का प्रसङू नहीं है। 
भट्टनारायण । 

भहनारायण कवि बड़े sie विद्वान्‌ थे । इनके 
नाटक की रचना में--क्या गद्य क्या पद्य-दोनें भाव 
पूर्ण हैं । बीर-रस प्रधान हाने से गद्य किंवा उलोकं 
में ऐसे ्रोजस्वी शब्दों का प्रयाग किया है जिनका 
पढ़ते ही मन फड़क उठता है MT शरीर मे रख का 
सञ्चार हो जाता है। महाकवि भवभूति ने उत्तर- 
रामचरित रौर मालतीमाधव नाटकों मे जिस लेख- 


शेली का अनुसरण किया है, उसी रीति के अनुयायी भट्ट- . 


नारायणभी हैं | बहुधा नाटकों मे बातचीत के चुने 
हुए बामुद्ाबिरे छोटे मोटे वाक्यों का ही अधिक 
प्रयाग किया जाता है। परन्तु इस वेणीसंहारे में 
अनेक समासदीधे बड़े बड़े वाकय हैं संस्छृतज्ष पाठक | 
देख सकते हैं । भवभूति ने ता प्रसङ्गवश कहां कह 
बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है । ज्ञात होता हे. 


राजा आदिदार ने यज्ञाथे कान्यकुब्ज देश से बुलाया | 


meme Cs 


था aie जिनक्षे अपने यहाँ बसाया एवं गाँव आदि 
भेंट मे दिया था। कोई 'क्षितीश-वंशावली-चरित' 
नामक संस्कृत में वड़ीय राजाओं का इतिहास है | 
उसमे यह बात लिखो हुई है। पक इलाक भी 
प्रसिद्ध है-- 

“कान्यकुब्जात्‌-समानीतान्‌ दूतेन द्विजपञ्चुकान्‌ । 

वेदशास्त्रेष्वदगतान्‌ sated च विशारदीन्‌ ॥? 

अळबेरुनी के लेख से ज्ञात होता है कि उस 
समय कान्यकुव्ज के राजा प्रथम हपेवद्धन थे, जिन 
का समय ६०७ ईसवी से शुरू हाता है | चीन परित्रा- 
अक हुयेनसांग ने भी यही काल अपनी यात्रा-पुस्तक 
में लिखा है। बाण का.'हषेचरित” इन्हीं का चरित 
है। भट्टनारायण का उपनाम 'सगराज' था। ये 
शाण्डिव्यवंशोय, प।ऽचरात्र-खम्प्रदायी वैष्णव थे। 
यह सम्प्रदाय नारद मुनि ने भक्तिमार्गानुयायी चलाया 
था। यह वझुदेश में अब तक प्रचलित है, परन्तु 


दूसरा रूप धारण कर चुका है | सम्भव है, चेतन्य- 


सम्प्रदाय हा | वेणीसंहार के आदि में मङ्लाचरण 
विष्णु भगवान्‌ का है। 
भट्ट-नारायण ने अपना कोई समय नहीं लिखा | 
आदिशूर का काळ प्रोफेसर Agaa आठवों सदी 
रार डाक्टर राजेन्द्रछाळ मित्र १०७२ ईसवी शुद्ध 
मानते हैं। कोई सातवीं सदी भी मानते हैं । चल्लाल- 
सेन का राज्य तेरहवां सदी के सन्न स्थिर हु” 
[ । ये आदिशूर से बाईसर्व राजा थे । इतने काल के 
लिए यदि ३०० वष का अन्तर माना जाय ता आदि 
' शूर का समय नवां या दसवों सदी स्थिर हाता है । 
वेणीसंहार-नाटक काव्य-गुणों से पूण हाने से 


बहुत प्रतिष्टित माना गया है। उसके परवर्ती आळ-. 


ङ्कारिकं ने अपने ग्रन्थों मे इसके लोक उदाहरणार्थ 
दिये हैं । इन परवर्चो विद्वानों में बहुतां का समय 
‘faa हो चुका दै। यदि भवभूति के अनुकरण का 
नाटक माना जाय ते पुरातरवश्ञो ने इनका काल ईसा 
की सातवां सदो का अन्त माना है। इनके मालती- 
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P. 
माधव-नाटक का संस्करण डावटर भाण्डारकर क | ' 
किया 21 उस में यही लिखा है; अतएव अभ्रान्त है। | ९ 
भाजदेव ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण” F gq, | one 


संहार के उदाहरण दिये हे । भोज १०७० इसवी ह 
माने गये हैं । काव्यप्रकाश के कत्ती मम्मट-अटट ने | _ 


भी बहुत से उदाहरण इस नाटक के दिये हैं। इन | ९ 
का सभय ११५०-१२५० ईसवी का मध्य निश्चित a 
है । धनञ्जय के 'दशारूपक' ग्रन्थ में वेणीसंदार का नि 
प्रसङ् है यह्‌ ग्रन्थ दसवो सदी के मध्य का है। | __ 
वामन, के अलड्ार-सूअवृत्ति में भी इस नाटक क्षा 
स्मरण किया गया है। वे आठवों सदी के मध्य में थे। ' 
डाक्टर पीटसेन साहब ने निज सम्पादित बढलभदेव || 


भू n a है 

की सुभाषितावलि की भूमिका में लिखा हे-- 
‘The date of the Venisamhar is prior to that 
of Anandvardhan, who quotes several verses from 


ib in his book on ध्वनि The verses cited hy 


Aufrecht from tho Sarangadharpaddhati, under Nara 
yan Bhatt, areall, as Aufrecht qtotes, in the Veni: 
samhar," See, Introduction, p. 51 


काइमीरक आनन्दवर्धन, ग्रवन्तिवमी के समय 
में, अर्थात्‌ ८५५--८८४ ईसवी मै, वहाँ सभापण्डितों | S 
में थे। ये भ्वनि-अळङ्कार ' के प्रतिष्ठापक हैं। इनका | ह 
भ्वन्यालोक बहुत आदरणीय ग्रन्थ है । जव्हण- | We 
संडग्रहीत 'सूक्तिमुक्तावछी' में, राजशेखर कवि के 
नाम से, इन के विषय में एक इलेक है-- 
“ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतर्वनिवेशिना | 
ग्रानन्दुवधनः कस्य नासीदानन्दवधनः ॥? 
शाङ्गैधरपद्धति १३६३ ईसवी का ग्रन्थ है! 
इससे ज्ञात यह हुआ कि भट्ट नारायण MAG 


कै MGA मे, वतमान थे । 
पाइचाय विद्वानों में मेकसमूलर रोर वेवर के वाई 


4 


धाम से चढ़ाई हे। आपने भट्टनारायण के, विषय “| दिया 
(लखा a— i l 


AN > 


९० | gare) 


SS POS SY 

का ‘ The age is known from its author haying 
R veen the grantee of a Copper-plate, dated 810 A. D, 
ह| | Though not conspicuous for poetic merits, it shas 

’ 

येणी. | 1078 been a great favourite in India owing t it 
णः xpress partiality for the cul wa 8 ४0 its 
रमे Eo cult of Krishna’ p, 366. 


CA| बहुत ठीक है। परन्तु आपने यह कैसे जाना कि 
ने | ध्वाहित्यिक योग्यता से यह नाटक शून्य है ? यदि 
अ | वैसा ही होता ते 'काव्यप्रकाश', 'सरस्वतीकण्डा- 
चेत | अरण' आदि आलळङ्कारिक ग्रन्थों के wal इस नाटक 
प | के उदाहरणा क्यों देते ? इसी कारण यह 
है| | नाटक भारतवर्ष में चिरकाळ से प्रिय हुग्रा है कि 
aly | यह सर्वगुण-सम्पन्न है, न कि कृष्णकथा और भक्ति- 
भाव के माहात्म्य से | Taw लिए तो यों ही सैकड़ों 

ग्रन्थ मोजूद हैं । THAT पाठक विचार करें | 
गिरिज्ञाप्रसाद द्विवेदी 


~ 


Aga 


that 

from 
d hy 
Nara: 
Veni- 


रायपुर के लाई सिनहा । 

SMT जनवरी मास में gee से समाचार 
sat] ॐ ई आया कि सर एस० पी० सिनहा प्रीवी- 
नका | दे T $ dies के सभासद निर्वाचित किये गये 
-हण-| RIG) हैं । यह सुन कर देश को हषं तो हुआ, 
वि के| WS यह साधारण बात समझी गई, क्योंकि भारतवासी 
मि० भ्रमीरश्रली ता उसके सभासद पहले ही से हैं । परन्तु 
जब थोड़े दिना बाद यह प्रकाशित हुआ कि सर एस० पी० 
: भारत के उपमन्त्री | हुए हैं और लाडे की 
उपाधि भी उन्हें मिली हे ओर वह हाउस श्राव ठाडंस्‌ के भी 
, एक सभासद हो गये हैं, तब देश के एक कोने से दूसरे कोने 
wet की तरङ्ग फैल गई और सभी भारतवासिथों ने 
सन्तोष और आनन्द प्रकट किया । इसका कारण यह हे 
कि अभी तक किसी भारतवासी को इतना उच्च स्थान प्रास 
; बाद नहीं हुआ था । यह पहला ही श्रवसर है जब एक भारत- 
| न पाती अँगरेजी गवर्नमेंट का इतना उच्च कर्मचारी नियुक्त हुआ । 
IA | पर एस० पी० सिनहा की नियुक्ति ने इस ढाब्डना को मिटा 
पय Å| दिया कि भारतवासी उच्च स्थान अलड्कृत करणे के योग्य 
' श॑ हे | भारतवर्ष सें राजनैतिक उन्नति को देखते हुए यह 


aaa 
etal 
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कहना श्रसङ्गत नहीं कि थोड़े ही समय में भारतवासी उच्च 
से उच्च स्थान सुशोभित कर सकेंगे । 

सत्येन्द्रप्रसादसिह का जन्म १८६३ इसवी में 
रायपुर, ज़िला वीरभूम, में हुआ ari इनके पिता और 
पितामह उत्तर राढ़ी कायस्थों के प्राचीन वंश से थे, जिनके 
घराने वंगाळ भर में फेले हुए हैं। इस वंश के लाग जमींदार 
र १८०० इसवी के लगभग सेमरूपागढ़ के. राजा के 
विश्वासपात्र सेवक थे। एस० पी० सिनहा के पिता च्षिती- 
कान्त सिनहा, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में, मुंसिफृ थे 
र तत्पश्चात्‌ सदर अमीन नियुक्त हुए। ५८६१ ईसवी में 
काळ कराल ने उन्हें अपनाया । एस० fio सिनहा चार 
भाइयों में सब से छोटे हैं । उनके सब से बड़े भाई वीरभूम 
में सरकारी वकीळ थे । दूसरे भाई घर ओर जमींदारी का 
प्रबन्ध करते थे | तीसरे भाई मेजर gao पी० सिनहा ने 
सिविळ सजन के पद को सुशोभित किया । यद्यपि दुभांग्य- 
वश gab पी० सिनहा के पिता का स्त्रगंवास उनकी बाल्या- 
वस्था ही में हो गया श्रौर वे उनकी सुशिक्षा से वश्चित 
रहे तथापि माता ने यथाशक्ति इस अभाव की पूति की। 
एस० पी० सिनहा ने वीरभूम के गवन मेंट स्कूल में प्रारम्भिक 
शिक्षा पाई । वहाँ बड़े परिश्रमी, शान्त An- होनहार 


विद्याधियों में इनकी गणना होती थी। इन्होंने मेट्रिकुलेशन . 


परीक्षा १८७७ ईसवी में योग्यता के साथ पास की और 
विद्याध्ययन करते के लिए प्रसीडेन्सी कालेज, कलकत्ता, चले 
गये । दो वर्ष बाद The ए० परीक्षा में प्रथम कोटि में उत्तीण 
हुए । आगामी at एक ज़मोंदार की कन्या से उन्हाने 
विवाह किया । उसी समय एक ऐसी घटना हुईं जिसने 


. इनके जीवन-प्रवाह के एक नवीन दिशा में फेर दिया । 


सिनहा के पिता इरिकेन और कम्पनी में दूस हज़ार 
रुपया जमाकर गये थे। जब एन० पी० सिनहा बालिग 
हुए तब उन्हें पितृधन मिटा । वह उस समय कलकत्त के 
मेडिकल कालेज में डाक्टरी पढ़ते थे । उस समय भी, भार- 
तीय विद्यार्थियों का भविष्य इतना अन्धकारमय रहता था 
जितना कि आज़ कळ | उन्होंने. यह अली भाति विचार 
लिया था कि यदि इसी अभागे देश में डाक्टरी की परीक्षा 
पास करके रह गये तो”फिर भविष्य, उज्ज्वल होने की 
आशा कम Àl विलायती डिग्री सांसारिक सफलता का 
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हे, इसलिए fie में 2, वि fe का परिचय देने लगे । रे “a 
एक साधन हे, इसलिए इंगळड में पढ़ना आवश्यक ह। MATT Ble गम के पुरे | कम 
उनके छोटे भाई एस० पी० सिनहा भी उनसे अक्षरशः सह- - कानून ( Roman Law ) में उन्होंने बड़ी योग्यता | aa 


मत थे और उनकी भी विलायत जाने की प्रबळ इच्छा प्राप्त की । यहाँ तक कि डाक्टर हन्टर ने उनकी प्रशंसा की | लि 
A A Oe 

धी । समुद्रःयात्रा-निषेध का पाखण्ड उस समय आज कळल JEN विद्वान्‌ आर उच्च-कांट के गुरुजन के साथ रिम 

से कहीं अधिक था और वे 


aia भली भांति जानते थे (Co 
कि यदि हमारे कुट्ठम्बी हमारे व्यवह 
विळायत-गमन-सम्बन्धी विचारों चार 
को जान लेंगे ता हमारे वहां इसके 
जाने में बाधायें डाळेंगे ओर हम तक f 
‘awit का जाना खटाई में पंड | उसके 
जायगा । इसलिए वे चुपके वपं त 
चुपके यात्रा की तेयारियां करने में स' 
टगे ओर अपने विचार किसी पर aga 
प्रकट नहीं किये । अन्त में १८८१ उनका 
इसवी में उन्होंने विलायत को बहुत 
प्रस्थान किया । परन्तु जब उनके कीभ 
सम्बन्धियां को इस बात का. i 
समाचार मिळा तो उन लोगों w 
ने दोनां भाइयों का पीछा किया; छठी 
पर एक घण्टा पहले ही उनका न 
जहाज चळ दिया था | इसलिए छना 
वे हताश होकर ळौट AR | ae 
` यदि ससुद्रर्‍यात्रा-निषंघध È शान्त 
qars में कर THe पी० बनाया 
सिनहा का विलायत जाना न ae 


होता तो उनका भविष्य tar 
ही होता या ' नही, कोन कह 
सकता है ? यह ता मानना ही 
पड़ेगा कि इंग्लंड जाने से उनकी 
योग्यता की. वृद्धि हुई र 
उसने उनके वर्तमान उच्च-स्थान . 
की ग्रास में सहायता दी। ae सिनहा | Be 
मि० सिनहा विलायत पहुँचते ही परिश्रम और उत्साह का सौभाग्य बहुत कम विद्यार्थियों की are होता है । जे“ | गी. 
—— 2 ala अध्ययन करने लगे | उन्होंने लिंकन्स-इन में ब्राइस-_वर्तमान लार्ड ब्राइस-- फ्रेडरिक -हैरिसन a भौर चि 
बरिस्टर होने के लिए प्रवेश किया और शीघ्र ही अपनी अन्य महानुभावो का सत्सङ्ग हाना मि० सिनहा के बि भती 
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gy | कम गौरव की बात नथी । उन्होंने इस अमूल्य और दुष्प्राप्य 
ग्या | श्रवसर को हाथ से जाने न दिया; पठन-पाठन ï 
rah) | लिप्त रहे और इसका मधुर फळ उनके यह मिळा कि 
रहे | रोम के कानून ( Roman Lay ) कानून-विज्ञान 
( Jurisprudence ), राज्यसडठन-सम्वन्धी कानून 
(Constitutional Law ) और जातियों के पारस्परिक 
व्यवहार के'काचून (International Law) के लिए 
चार वर्ष तक ९० पोंड की छात्रवृत्ति उन्हे प्राप्त हुईं । 
इसके अतिरिक्त अन्यान्य पारितोषिक भी वे पाया किये । यहाँ 
तक कि लिंकन्स-इन छात्रबृत्ति, जा १०० diz वार्षिक थी, 
उसके योग्य भी वे समभे गये और वह द्वव्य उन्हें तीन 
। वर्ष तक मिळा। १८८६ इसवी में उन्होंने वेरिस्टरी की परीक्षा 
में सफलता प्रास करली । योरोपीय देशों में अ्रमण कर 
अनुभव प्राप्त किया ओर कई विदेशी भाषायें सीखीं । इससे 
इनका ज्ञानक्षेत्र बढ़, गया और यह उनझे व्यवसाय में 
बहुत सहायक हुआ । बहुत कम भारतवासी सि० सिनहा 
की भाँति विदेश में शिक्षा छाभ करते हैं। 


` 


मि० सिनहा ने २३ वषं की ग्रवस्था में कलकत्ता में 


aa सफलता प्राप्त करली | ग्रधिकतर वकीलों को इस 
समय में कठिन परिश्रम करना और कभी कभी कष्ट भी 
छाना पड़ता है । परन्तु मि० सिनहा इसके लिए पहले 
ही से saa प्रतीत होते थे | उन्होंने सचाई, कठिन परिश्रम, 
शाम्त स्वभाव, विछत्तण बुद्धि द्वारा कठिनाइयों को सरळ 
बनाया और उनकी गम्भीर विद्या सफलता में बहुत 
'सहायक हुई । यहाँ तक कि १८8४ में उनकी वकाळत अच्छी 
T निकली और पाँच छः में उनकी गणना प्रसिद्ध 
1 रिस्टरों में हाने लगी । वे छोटे बड़े हर एक भ्रभिमोग में 
परिश्रम से काम करते थे और न्यायाळय में खूब तैयारी 
के जाते थे | उनका सवंव्यापी ज्ञान, मधुर, विचारपूणं 
धर atgm भाषण का प्रभाव न्यायाधीश पर अच्छा 
इता था । धीरे धीरे हर एक बड़े. अभियोग में वे वकील 
[Met ओर धन की बृष्टि . चारों र सै उन पर हो 


जेम्स पणी । साथ ही साथ उनके स्वतन्त्र विचार, नन्र स्वभाव 
| र विनीत व्यवहार के कारण उनके मित्रों की संख्या 
ROTA ही गाई । गवर्नमेण्ट ने भी उनके गुणों को स्वीकार 
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वकालत करना आरम्भ किया और श्राठ ही वषे में उन्होंने” 


किया और १६०३ में उन्हें सरकारी वकील (Standing 
C 
Ounsel) नियुक्त किया । उस समय इतना. योग्य 


कोई भारतीय या योरोपीय वकील न था जा उस स्थान. 


को भली भांति सुशोभित करता | तीन वपं बाद सिनहा 
महाशय प्रधान *लरकारी वकीळ बनाये गये और सन्‌ 
१३०८ में उसी स्थान पर स्थायी हो गये । यही प्रथम 
भारतवासी थे जो इतने उच्च और उत्तरदायित्व-पूर्ण स्थान 
पर नियुक्त किये गये । इस समय तो वे निस्सन्देह 
वरिस्टरों के नेता हो गये और भारतीय र योरोपीय 
देनो समाजों में इनका सम्मान होने लगा । 

वकालत में आप इतना दत्तचित्त हा कर कार्य करते थे 
कि उनको राजनेतिक विषयों पर जनता के सम्मुख वादविवाद 
करने का कम समय मिळता था | तथापि वे वतमान 
सामयिक विषयों का भली भाति भनन करते थे भर वे 
अपने उच्च विचारों को भावी राजनैतिक जीवन के लिए 
एकत्र करते जाते थे । वे हृदय के. उद्गारों को विचार- 
शीळ स्वभाव से सदा दबाये रहते थे; परन्तु देशभक्ति में 
पक्के थे । १८८६ ईसवी में ३३ वर्ष की अवस्था में उन्होंने 
कलकत्ते की कांग्रेस में भाग लिया और वहा भारतीय 


राजाग्रो के गद्दी से न उतारे जाने के सम्बन्ध में एक | 


अस्ताव भी उपस्थित किया | वङ्गभङ्ग, कळाकोशळ के नाश, 

भारत में ग्रशान्ति रादि, प्रश्नों के सम्बन्ध में उनके विचार 

वेसे ही थे जैसे और देशभक्तो के । तथापि वे उनको. 
हुत नम्रभाव से प्रकट करते थे । 


उसी समय ळाडे कज़ेन की अ्रसन्तोषजनक गवर्नमेंट 


के पश्चात्‌, वंगाळ के विभाग के सम्बन्ध में, प्रचण्ड अशान्ति 
फेली हुई थी । स्वदेशी आन्दोलन का भी अचार प्रबल 
था । सारे भारतवपं में--विशेष कर anes में--अशान्ति 
छाई थी और लाग अ्रधिक स्वत्व के लिए आन्दोळन कर 
रहे थे । उस समय लाडे मारले भारत-सचिव थे । उनके 


राजनेतिक विचार उदार थे । यह उनकी इच्छा थी कि . 


भारतवासी श्रधिक स्वतन्त्रता लाभ करें । परन्तु उनके 
मनोरथ के पथ में कई विदन. थे । केवळ हिन्दुस्तान-निवासी 
अंगरेज़ और वाइसराय की व्यवस्थापक सभा के सभासद 
ही नहीं, वरन्‌ भारतमन्त्री की सभा के सेम्बर और इंग्लेण्ड 


+ Aclvocate-general. 


R 
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का मन्त्रिमण्डल (Cabinet) भी उनसे सहमत न था। 
सप्तम एडवर्ड भी इस विचार का विरोध करते थे। भारतीय 
गवर्नमेंट कहती थी कि यदि कोडे भारतवासी वाइसराय 
- की व्यवस्थापक सभा का सभासद हो जायगा तो उसको 
शवर्समेंट की सारी ge बाते मालूम हा जाया करेंगी और 
जब तब गवर्नमेंट की पोळ खुळ जाया करेगी | परन्तु 
सत्यपरायण निर्भीक मारले अपने पथ से विचलित न हुए । 
चे विक्टोरिया महारानी के महत्त्वपूर्ण वचन न भूले कि 
Samia और भारतवासी दोनों के स्वत्व समान हैं. और 
काले और गोरे--ईसाई और हिन्दू- में राजनेतिक चेत्र में 
कुछ भेद नहीं है । योग्यता ही कसोटी है । योरोपियन या; 
हिन्दुस्तानी जा योग्य हो उच्च से उच्च स्थान प्राप्त कर 
सकता है । सन्‌ १8०७ ईसवी में दो भारतवासी भारतमन्त्री 
की सभा के मेम्बर नियुक्त हुए | यह सुधार अवश्य ही 
भारत के लिए हितकारी हुआ, क्योंकि इससे पहले भारत- 
मन्त्री की सभा में सारे गोरे चमड़ेवाले ही भरे थे । इसी 
भांति मारले महाशय की शनेः शनेः विजय हुई । सन्‌ 
१९०६ के माचे मास में मारले महाशय का यह प्रस्ताव कि 
चाइसराय की व्यवस्थापक सभा का एक मेम्बर हिन्दुस्तानी 
होना चाहिए मन्त्रिमण्डल के सब सभासदों ने स्वीकृत 
कर लिया और वह पास हो गया । मंत्रिमण्डल के फेसले 
का सप्तम एडवर्ड ने भी मान लिया | सर एस० पी० सिनहा 
अपनी विचित्र योग्यता के कारण इस उच्च स्थान पर 
नियुक्त किये गये ओर यह प्रथम ही भारतवासी थे जो 

' बड़े लाट साहब की व्यवस्थापक सभा (1४९०६1४९ 
Council) के सभासद बनाये गये । राजनेतिक विषय में 


पूर्ण ्रनुभव रखनेवाले मारले का ऐसा करने में तात्पय्यं : 


यह था कि भारतवासियों पर से अयोग्यता की लाञ्छना 
दूर हा और एक भारतवासी की उपस्थिति खे गवनंमेंट 
. जनता के विचारों को जान कर भली भांति कार्य करे । 


| च्च सर uae पी० सिनहा की नियुक्ति से देश को बहुत 
सन्तोष हुआ; परन्तु ये अपने नवीन जीवन में एक वप 
, से कम _ठहरे। जव उन्होंने सन्‌ १६१० में पद त्याग 
किया तब भारतवासियों को बड़ा आश्रय और दुःख हुआ | 
उनके पदत्याग का विशेष कारण क्या था, यह ठीक नहीं 


मालूम होता | सम्भव है कि अन्य मेम्बरों से मतभेद होने. 
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प्र and 
के कारण उन्होंने विरोधियों के बीच में रहना सङ्गत न 
समका हा । जो कुछ हो, इसका कोई व्यक्तिगत ही 
कारण था । श्रपने इस थोड़े समय में TE de, | . 
रले सुधार के सम्बन्ध में नियम इत्यादि बनाने पडे| 
वाइसराय ने उनके कार्य की प्रशंसा की । दुर्भाग्यंवश उन्ही | „' 
के समय में प्रेस tae पास हुआ, जिसका उन्होंने पहले | - 
विरोध किया था | i F 
फिर १६१० ईसवी में उन्होंने वकालत | करना A 
कर दिया और उनकी प्रसिद्धि ओर भी बढ़ गई । १६१९ | का 
ईसवी में भारतीय जनता ने उनको जातीय राष्ट्रसभा | ae 
(National Congress) का सभापति चुनकर सम्मानित | और 
किया । कांग्रेस बम्बई में बड़े समारोह के साथ हुई । वही | 
हिन्दू-सुसलिम-एकता की नीव पड़ी ओर उसकी of 
दूसरे ay लखनऊ की कांग्रेस में हा गई । सभापति 
महोदय का भाषण नरम दळवाले विचारों से परिपूणं था। 
यद्यपि उसमें योग्यता कूट कूट कर भरी थी, परन्तु विचार 
बहुत नम्रभाव से प्रकट किये गये थे । अतः गरम दळवालां 
को पसन्द नहीं आये । वे भारतीय सेना ओर वालंटियरों 
के सम्बन्ध में ज़ोर से बोले ओर कहा कि भारतवासिमें 
को सेना में ऊँचे स्थान दिये जाने चाहिए। यह भी 
कहा कि भारतवासियों को शस्त्र (हथियार) भी दिये जाने रत 
चाहिए ताकि वे seat ओर जङ्गली पशुओं से अपना 
तन और धन बचा सकें । आपने भारत के कलाकोशल | ___ 
की उन्नति की आवश्यकता दिखळाई और उसकी पूति ate 
करना गवर्नमेंट का धर्म बतळाया । स्वराज्य के सम्बन्ध में | as 
उन्होने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं और इस बात पर जोर | 
दिया कि स्वराज्य भारतवासियों को अवश्य मिळना चाहिए! 
क्योंकि यह उनका जन्मसिद्ध स्वत्व है। उनका अर्थे स्वराज्य 
से कनाड़ा ऐसी गवर्नमेंट से था । उन्होंने उन लोगों 
का विशेध १६११ ही में किया था जा कहते थे कि 
स्वराज्य का मतलब अँगरेज़ों को भारतवर्ष से मार AT 
का तात्पर्यं भारतवासियों का है । उनका अटल विश्‍वात d 
कि भारतवर्ष और इंगळेंड दोनों की एकता से TRAE 
लाभ हा सकता है । दोनें को संसार-हित करना è adi 
वह दोनों मिल कर ही कर सकते हैं। “ 


१३१७ इसवी में सिनहा महाशय गवनमेंट के प्रघात] 


पर व 


९४ | संख्या ४ ] 
a oo 
तन 


घकीळ के an पियुष खे iol a पर नियुक्त हो गये और आगे चल कर 


दी | बड़ाल की व्यवस्था पक सभा ( [१९८६५९ Council) की 
E वरी भी स्वीकृत कर ली । इनकी इस बात पर देश को 
SI बड़ा आश्रय हुआ । जिन लोगों का यह सत था कि fro 
T सिनहा ने धनापाजन के लिए चाइसराय की व्यवस्थापक सभा 
णे | ते agara किया था उन्होंने भी अब यह मान लिया कि 
इस स्थान पर नियुक्त हा कर मि० सिनहा ने देशहित के 

रमभ | लिए बहुत धनहानि उठाई और sad उन्होने देशभक्ति 
९१६ | का परिचय दिया । एक वर्ष यहाँ रह कर उन्होंने अपना 
सभा | कतेव्य़ योग्यता के साथ किया । उनके भाषण विचारपूर्ण 
नित | और ज्ञान से भरे हुए होते थे । 
at | इसवी में 

9 १६१७ इसवी में भारतमन्त्री को राजकीय समरः 
a परिपदू में सहायता देने के लिए एक भारतवाली निमन्ब्रित 
ae किया गया | भारत का अतिनिधि गवनमेंट ने इन्हीं को 
हा यता कर भेजा । महाराजा बीकानेर इन्हीं के साथ राजाओं 
बालों के प्रतिनिधि दोकर गपे । सर जेम्स मेस्टन सिविल सर्विस 
sii के प्रतिनिधि भी साथ a थे। वहाँ दोनों की गणना 
ai राजकीय समर-परिषद्‌ Ar समर-मन्त्रिमण्डल (Imperial 
| War Conference) के सभासदों में की गई । वे 
Wai Cabinet के Riar भी बनापे गये। वहाँ सिनहाजी ने 
ना" | बहुत महत्त्व की बाते', देश के गौरव, सम्मान और व्यापार 
शा के सम्वन्य सें, कहीं । गवनमेंट को उनका कार्य इतना 
EG a 
fi erg आया कि दूसरी बार सन्‌ १९९८ में फिर सिनहा 
a महाशय को समर-सभा ( War Conference) में" 


पर कत्तव्य का बड़ा भार था, फिर भी दोनों श्रवसरों पर 
उन्होंने उत्साह और परिश्रम के साथ अपना FAA पालन 
किया । वे 'वहाँ भारतीय हितेपियों से मिलने का भी 
अवकाश निकाल लिया करते थे । अपनी पहली यात्रा 
के समय वे स्वर्गवासी भारतमित्र बेडबंन के यहां दो दिन 
उरे थे । हिन्दुस्तान की व्यापार-सम्ब€धी. बातों पर मि० 
| सिनहा के सेनचेस्टर और अन्य स्थानों में बड़े महत्वपूर्ण 
भाषण हुए । उन्होंने कहा कि भारतवर्ष सब प्रकार के 
SEUI उत्पत करता है | उसमे Wa से लेकर, र्ड, जूट, 
Sian ay लेहा तक सुलभ हैं । प्रथम वहाँ के पदार्थ 
प्रथा बदं के हित के लिए हें, फिर उसके बाद चाहे जो कोई 
ip ; है. 


ns | भारत का प्रतिनिधि करके भेजा । यद्यपि सिनहा महाशय 
ER | 


१८५ 
| /] 
लाभ उठावे । यह भारतवर्ष नहीं सहन कर सकता कि ' 
उसके दन्य से दूसरे मनुष्य आनन्द उठावे. और वह मुँह 

देखा करे । भूतकाळ में ऐसा ही हुआ है, परन्तु भविष्य 

में ऐसा कदापि नहीं हो सकता । उन्होंने देश के कळा- 
कौशल की उन्नति करना और देश की दीन दशा को दूर 
करना गवनेमेंट का कतव्य बतलाया | यह भारतवर्ष के 
आन्दोलन और सिनहा महाशय के परिश्रम का फळ है 

कि कुली-प्रथा में बहुत कुछ सुधार हुए हैं । भारत का 
जातीय सम्मान भी बढ़ा हे । बहुत वाद-विवाद के बाद 
पारस्परिक समानता के प्रश्न को भी कनाडा ने मान लिया, 

है और आशा है कि भविष्य में कनाडा और अन्य अँग- 

tat उपनित्रेशों में भारतवासियों के साथ अच्छा व्यवहार 
किया जायगा ओर उनको बराबरी के स्वत्व मिलेंगे । 


सिनहा महाशय ने ठीक कहा हे कि समर में जो भारत 
ने राज्य की सेवा की है वह परम प्रशंसनीय हे, तथापि 
देश-भक्त भारतवासियों के ये भाव हैं कि यदि भारत 
इस समय केवळ कृपिःप्रधान देश न होता वरन्‌ उसकी 
औद्योगिक उन्नति भी होती तो वह राज्य को और भी 
सहायता पहुँचा सकता | यदि भारत में जातीय सेना होती 
तो जमनी को शीघ्र ही पददलित कर डालती | अतः भार- 
aag में विश्वास ओर राजनीतिज्ञता की नीव पर भारत- 
शासन की इमारत खड़ी होनी चाहिए । भारत केवळ 
शासन-प्रणाली F सुधार ही नहीं वरन्‌ सन्तोष ओर 
garg भी चाहता दे । यह देश कुछ काळ से दीन हीन 
हो गया है और अब भी हे। इसलिए उसकी दशा को 


* सुधारना गवनमेंट का धर्म हे । भारतवष चाहता है कि 


इसको उसकी प्राचीन सभ्यता के अनुसार UMATES 


ES 32 ७०००७५५७५.... 
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में स्थान मिले । । 


~ सर एस० पी» सिनहा मांटेगू-चेम्सफोड सुधार-प्कीम 
से बहुत कुछ सहमत हैं । उनका कहना हे कि हम लोगों 
के स्वराज्य यद्यपि तुरन्त नहीं दे दिया गया, तथापि यह' 
प्रतिज्ञा कर दी गई हे कि स्वराज्य की एक अच्छी मात्रा 
यथाशक्ति शीत्र ही दी जायगी ओर इसकी पूति में चिर- 
काळ नहीं gam । उनका मत हे कि यदि सुधारःस्कीम 
में भारतवासियों के sagan कुड परिवतंन कूर दिये 
जायँता जनता सन्तुष्ट हा सकती ET) [| , 
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गत वर्ष के अन्त में सड़ग्राम समास हा गया और 


' त्तणिक सन्धि भी स्थापित हा गई । सन्धि-परिपदू मे, फिर 


भारत-गवर्समेंट ने सिनहा महाशय ही को भेजा है । 
यद्यपि वे जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं हैं तथापि 
स्कीम उपस्थित करेंगे । वे एक भारतवासी हैं और कांग्रेस 
के सभापति का भी आसन ग्रटडकृत कर चुके हैं । 
सिनहा जी की असाधारण योग्यता में कोई सन्देह 
नहीं । वे कानून में बड़े प्रवीण हैं। प्रत्येक कायं को 
पूर्णतया विचार कर करते हैं। उनकी सञ्जनता, चतुरता 
शौर सहनशीलता प्रशंसनीय हे । देश-भक्त भी वे उच्च 
कोटि के हैं । वे हृदय के उदण्ड भावों को विचार द्वारा 
सदा दबाये रखते हैं । कभी तीक्ष्ण और कडुई बात कहना 


तो जानते ही, नहीं । मधुरता ही से अपना कार्य निकाळ 


लेते हैं । राजनैतिक विषयों में वे नरम दळ के श्रनुयायी हैं 

और नरम दल्वालें में भी सब से बढ़कर नरम हैं । वे अपनी 

विलक्षण व्यावहारिक बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं और यह 

उनको जीवन की सफलता में बहुत सहायक हुई हे । इसके 

द्वारा वे विरोधियों को भी अपनी ओर कर लेते हैं ओर 

कठिनाइयों को सरळ बना देते हैं | इन्हीं सब गुणों का 
` कल हे कि आज. वे ऐसे उच्च स्थान पर विराजमान हैं और 

भविष्य में उनकी उत्तरोत्तर पद-वृद्धि की आशा है । 

सच हे-- 

` माळतीकुसुमस्येव द्वे गतीह मनस्विनः | 
aft वा सवेलाकस्य शीयंते वन एव वा॥ 


गुरुनारायण मेहरोत्र बिलय़ामी, बी० wo ` 


ड ~ 

भट 

करो नाथ, स्वीकार WIT इस हृदय-कुसुम को, 
करें और क्या भेट, राजराजेश्वर तुम को ? 
सौरभ की है कमी, कहां पर उसको पावें, 
सुन्दरता है नहीं, कहाँ से वह भी लावे | 
है अयोग्य यह भेट, हमें पूरा निश्चय है, 
पर जैसी है आज वही सम्मुख सविनय हे | 


इष्ट नहीं यह करो कि धारंण इसे हृदय पर, 
निज मन्दिर में ठोर कहीं दो इसको प्रझुवर ! 
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तव पद-छाया अकस्मात जिस दिन पावेगा, || 


लग 
तुच्छ कुसुम यह राज-कुसुम से बढ़ जावेगा । - ad 
अन्त हीन सुवसन्त इसे विकसित करदेगा, aft 


निरुपमेय सोन्दय्ये सुरभि इसमें भर देगा । | 
उस दिन गर्व समेत कह सकेंगे हम तुम से, 


= सन्‌ 

है क्या अब भी घृणा तुम्हें इस तुच्छ कुसुम से ! ent 
सियारामशरण गुप्त | अदा 

गा azi 

A FT 

रूस का राष्ट्र-विष्व ॥ | 


ॐ 3%%६3%राप का युद्ध समाप्त होगया Are बह | होना 
१४1 यू K अपना काम भी पूरा कर गया। युद्ध भी ३ 
3६34९3९36 में उन राष्ट्रों की ही जय हुई जो सत्य | गया 
Qe स्वतन्त्रता का पक्ष लेकर लड़े। जरमनी मे | साध 
स्वेच्छानुसार शासन करनेवाले केसर को पदत्याग |कर र 
करना पड़ा | रूस की जनता ने भी दमन-नीति का (रिक 
अवलस्बन करनेवाली स्वायत्त-शाखन-प्रणाली का |EN 
अन्त करके जन-सत्तात्मक राज्य स्थापित किया। [at 
युद्ध के आरम्भ होने के पहले रूस देश में जार की इ 
का शासन-प्रबन्ध बड़ा ही दुखदायी था। उसकी उसमें 
शासन-प्रणाली में प्रजा के अधिकारों की अवहेलना 
की जाती थी ग्रोर स्वेच्छाचारी एक शासक की इच्छा बंडा 


के अनुकूल ही सारे राज्य का काय होता था | रूस फॉर्स 


का शासक जार निकेलस था | इस की नीति, इसके (गरा | 
बाप के समान, राष्ट्रीय आन्दोलन का दमन करनाथा। (FAS 
उस समय रूस मे भो जनता के अधिकारों ग्रार $ै ठी 
नोकरशाही के अंत्याचारों की चर्चा सारे देश में tng 
चल रही थी। इस आन्दोळन के बन्द करने का उपाय | दिए 
जे जार निकालस ने साचा था वह जनता का FAINT 
प्रकाशित करने, बाळने ग्रोर कार्य करने की स्वतन्त्रता | "छे 
का छीन लेना था । राजगद्दी पर बैठने के TAA 

जार AREA ने पहला काम यह किया कि aas] g 
त्तात्मक विचारें का प्रसार करनेवाली पुस्तकों के 

जप्त कर लिया । पहला ही आज्ञापत्र निकल भधक 


| Í 


al ame] 


. | छगभग २०० पुस्तकं जस हा गई' । उसमे बहु- 
ad तो ऐतिहासिक र अथे-शास्त्र-सस्वधी पुस्तक 
थीं। इसकी राजनीति से सारे देश में सनसनी 

फैल गई | सारे देश में धर-पकड़ आरम्भ Bink | 

सन्‌ १९०३ में १२,००० मनुष्यों पर राजनैतिक मक- 

इमा चलाया गया। इन मुकदमे का विचार साधारण 

TH | अ्द्वालतें में न हुआ, परन्तु विशेष अदालतों में हुआ, 
gel पर अभियुक्त अपनी रक्षा कानून के अनुसार न 

कर पाये | इसके अतिरिक्त जार ने प्रकाशको के लिए 

बड़ा कड़ा कानून बनाया | सावेजनिक सभाओं का 

वह | हाना भी बन्द कर दिया । किसानें और aagi के 
gay भी अपनी देशा सुधारने का. कोई उपाय न रह 
सत्य | गया । यहूदी लोगों को at बड़ी कठिनाई थी। घे 
रो में | साधारण जनता के अधिकारों का भी उपभोग नहीं 
त्याग |कर सकते थे। इन सब कारणां से रूस की आन्तः 
न का रिक देशा बिलकुल हीन हागई ओर उसका फल यह 
| का हुंग्रा कि इतने बड़े रूस देश को जापान से बहुत 
। |वुरी हार खानी पड़ी | यह जापान से युद्ध भी जनता 
जार |की इच्छा कै विरुद्ध जार की इच्छा से हुआ था AT 
सकी |उसमे रूस की हार होने के | सारे देश में sz 
लना | उसकी नोकरशाही के विरुद्ध आन्दोलन उठ 
इच्छा खडा हुआ । राजनैतिक नेताओं के काराग्रह शरोर 
रुल फासी का दण्ड देने पर भी आन्दोलन का दमन नहीं 
rag gar | षड्यन्त्रों की वृद्धि होती गई ग्रेर कई राज- 
[था। PARAL की जान बम के गोले से गई। Fas 
ग्रौर ठीक न होने से किसानों की दशा भी शोचनीय 
शमे ऐगई । वे लोग भी भूख से मरने लगे और अपना 
उपाय उैदुर-निर्वाह करने के लिप डाका डालने AIT लूट 
मत पार करने लगे । विद्यार्थो लोग भी नौकरशाही के 
ना पिरुद्ध चिल्लाने लये । सन्‌ १९१५ मे बहुत आन्दोलन 
ला ने के कारण जार्‌ को एक राजसभा बनानी पड़ी 
न| हेमा कहलाई | SATA जनता को अपने प्रतिः 
के. ऐथि भेजने का अधिकार मिला, परन्तु टमा को काई 
हे विकार न दिये गये थे। इससे इमा. से भी कोई लाभ 


वियम. 


रूस का राए विष 
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जनता को न पहुँचा | जार की इस नोति के अवलम्बन 
मे जरमनी का बादशाह केसर सहायता करता था 
आर सलाह देता था। जार के कई बड़े राजकर्मचारी 
जरमन थे ओर वही ज़ार की दमन-नीति के अनुः 
सरण करने में सहायक होते थे। इन कारणों से 
जब सन्‌ १९१४ fo मे रूस ओर जरमनी के 
बीच में युद्ध आरम्भ हुआ तब रूस की जनता कौ 
बड़ा आनन्दे हुआ। ' 

युद्ध हाने से आनन्द होने का कारण ज़ार Are 
कैसर का सम्बन्ध ही नहीं, किन्तु रूस की जनता का 
ा्ट्रविप्छच्‌, क्का अवसर मिळना भी था । युद्ध में जब 
हार हाती थी तब जनता उसका कारण जार की 
नोकरशाही की अयोग्यता बतलाती थी Me नोकर- 
शाही के विरुद्ध आन्दाळन-कारियों 'का उत्तेजित 
करती थी | इस युद्ध कै होने से इस आन्दोलन की 
सहायता पहुँचना भी रूस देश को एक सोभाग्य 
ग्रेर हर्ष की बात हुई । 

'राजसभा डमा के सद्स्य भी जार कै विरुद्ध 
Ql उनमें कई जो जार के पक्ष में थे वे भी धीरे धारे 
जार के विरुद्ध होगये, क्योंकि जार डमा की कभी 
राय न मानता था । इस कारण Fat के सब 
सदस्य धीरे धीरे उस पक्ष के ग्रहण करनेवाले हा 
गये जिसका विचार राज्य-संस्था में पूरा परिवतेन 
कर देने का था। जार के अत्याचारा की त्रृद्धि से , 
आन्दोलन-कारियों के अनुयायी बढ़ते गये | सन्‌ १९१७ 
मै अशान्ति बहुत बढ़ गई । गरीबों ने लूटमार, 
मज़दूरों ने हड़ताल Ae अराजक दल ने सारे देश 
में बलवा करना आरम्भ कर दिया | 

जार ने जब देखा कि राजसभा gat के सब 
सदस्य.उसकै विरोधी हागये तब'उसने राजसभा का , 
मिटादेने की आज्ञा देदी। पर उसकी आज्ञा का 
किसी एक भी सभासद्‌ ने न माना। इस सभा ने 
अपना कार्य जार की आज्ञा के विरुद्ध भी जारी . 


THAT | इस का फल यह हुआ कि राजसभा इमा के 
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पक्षवालें ने बलवा आरम्भ कर दिया । राजसभा के 
यह बात Was से ही विदित थी क्रि सारा देश उस 
की सहायता करेगा और ऐसा ही हुआ | देश भर मे 
रा्ट्रविप्लब होया । व्यापारी-संघ,  श्राद्योगिक 
Seng ac विद्यार्था-संघ सब ने मिल कर राजसभा 
डूम की सहायता की । सैनिकों रौर सेनापतियों ने 
भी जार की परवा न करके SAT की सहायता की | 
सब ने मिल कर जार का पदत्याग करने के लिए 
बाध्य किया और gat ने अपने सदस्या मै से १२ 
सदस्यो की पक कार्यकारिणी सभा बनाली । अभी 
तक FAT को कारे अधिकार न था; पर अब इस १२ 
. सदस्यों की कायकारिणी सभा के हाथ में सब 
अधिकार आग्ये | 
इस नई शासनसंस्था ने बहुत से सुधार करके 
रूसदेशवासियो की बहुत सी आकांक्षाएं पूरी कों। 
जनता के NBA Me मत प्रकाशित करने की स्वत- 
न्त्रता दी । जार के बनाये हुए कड़े नियम हटा दिये । 
राजनैतिक बन्दियां का छुटकारा कर दिया । यह- 
दिये के भी वही अधिकार दिये जा साधारण 
मनुष्यां के थे । राजघराने के मनुष्या ने जे बड़ी बड़ी 
जमीन अपने अधिकार में करली थीं वे उनसे छुड़ा- 
"कर गरीबों का दी गई | इस नई संस्था के स्थापित 
` होने का समय रूस देश के लिए बड़े महत्त्व का 
दिन है। 
सन्‌ १९१७ मे मज़दूरों प्रोर किसानों की 'एक 
सभा बनी ग्रोर कुछ Rat के पश्चात्‌ सैनिक भो 
इस सभा में सम्मिलित हा गये | डूमा शान्ति-स्थापन 
का काये स्वयं न कर सकती थो, क्योकि देश भर में 
बलवा हो र्दा था ग्रेर उसमें मज़दूर ग्रेर किसान 
aga थे | Sat को शान्ति-स्थापन करने में मजदूरों 
ac किसानों की सभाएं, जो सोवियट कहलाती 
थीं, संहायक हुई । धीरे घोरे सावियट सभाग्रों ने 
सारा राज्य-कार्य अपने दाथ में ले लिया ग्रौर अन्त 
में मा का कोई अधिकार न रहा Me देश भर 
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के लिए बड़ी सोवियट सभा, जिसमें छेटो Set | gu 
araz सभाश्रां कै प्रतिनिधि थे, बड़ी राजसभा | a दि 
हो गई | | नार 

प्रत्येक ग्राम में एक सोवियट सभा स्थापित की | जवर 
गई । उस समा में प्रत्येक मनुष्य के प्रतिनिधि चुन | ज्ञो ३ 
कर भेजने का अधिकार दिया गया । परन्तु दूसरों की | ही ६ 
मिहनत पर लाभ उठानेवाले, व्याज पर निर्वाह करने- | दोवि 
वाळे ae राजघराने के मनुष्य इस मत देने के | cal 
अधिकार से वञ्चित किये गये। प्रत्येक जिले की बिक 
सोवियट सभा ग्राम के प्रतनिध्चियां द्वारा चुने गये | agi 
मनुष्यों की हुई । Be, देश की बड़ी ARa | ज्ञात 
सभा इन छोटी DA सोवियट सभाओं के सदस्यों समा 
द्वारा चुने गये प्रतिनिश्चय की हुई | ॥ | age 

राष्ट्र की बड़ी सोवियट सभा राज्धानो में बैठ | विष्ट 
कर सदस्य चुन कर एक कार्यकारिणी सभा बनाती | £ 
है | कार्यकारिणी सभा ग्यारह मनुष्यों की होती है | विको 


- और प्रत्येक सदस्य के राजकार्थ का एक विभाग | चाह 


सोंपा जाता है । बड़ी सोवियट सभा को अधिकार | किन्त 
रहता है कि वह चाहे जिस विभाग के अधिकारी |. | 
कहो, ठीक कार्य न करने के कारण, बदल दे 1 इस | ate 
प्रबन्ध से राजकाय का पूरा, अधिकार जनता |रियों 
के ही रहता है । शेविः 

इन सोवियट सभाओं मे ar मतों के अनुयायी |सुधा 
हैं । एक ता बे।लशेविक हें ओर दूसरे मिनशेबिक। देशों 
बोलशेविक राज्यसंस्था के सिवा समाज-संस्था में | हरज 
भी पूरा परिवर्तन करना चाहते हैं । मनुष्ये मै जो सला 
भेद हैं उन्हें बिलकुल हटा कर वे ay जनता को निणेर 
समान करना चाहते हैं। उनका कहना है कि कैस 
सम्पत्ति किसी एक मनुष्य की नहों है, किन्तु समाज | दे 
की है । किसी भी मनुष्य का उके उपभोग करने रेस- 
का कोई अधिकार नहा है.। मनुष्य केबल उतत दी | अधिः 
पाने का अधिकारी है जितना कि बह समाजे'| ब 
न्ति के लिए कार्य करता है । यदि कोई 13) 


! 


$ | ल्या ४] 


= 
रो ana का उपभोग करने का भी अधिकार नहीं । 
भा |a feat जो समाज के लिए कोई काम न करके 
आराम ही करती हैं उन्हे बोल्शेविक लोगो! ने 
की जबरदस्ती काम करने को बाध्य किया । धनी din 
चुन |जो È काम न करके केवल TAA से व्याज लेकर 
की | ही धन कमा कर आराम करते थे उनसे भी बोल- 
रने- | शेविक लोगों ने धन छुडा कर गरीबों के बाँट दिया | 
के इसमें उयादतो भी हो गई । परन्तु यह ar .स्वाभा- 
की बिक ही है जब संस्था के सुधारने का शीघ्र प्रपत्न 
गये |नहों किया जाता ओर गरीबों पर ग्रत्याचार बढ़ता 
[यट | ज्ञाता है तब एक समय पेसा आता है कि सारे 
ai समाज के दुख भागना पड़ता है। यदि व्यवस्था के 
agait सुधार नहा Va ता उसका परिणाम Tt- 

बैठ |विप्ळव ही होता है । 
नाती | मिनशेविकों का भो बद्दी विचार है जो बोळशे- 
[ है [विको का है. परन्तु भेद इतना ही है कि मिनशेविक 
भाग | चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन शीघ्रता से न हों, 

कार | किन्तु धीरे घोरे हां । 
कारी |. सन्‌ १९१७ के अक्टूबर के पश्चात्‌ रूल देश में 
इस |बोल्शेविकरीं का प्रभुत्व बढ़ गया-है। राज्य-कर्मचा- 
नता रियो में भी उनक्री संख्या अधिक हा गई है। बोल- 
शेविक Sm शान्ति करके रूस की आन्तरिक दशा 
यायी |सुधारना चाहते हैं। इससे उन्हांने सब लड़नेवाले 


येक । देशों को सस्धि कर लेने ग्रेर पराजित राष्ट्रों से. 


| 
1 में |हरजा न लेने Ae उनक्षा देश वापल कर देने की 


| जो [सलाह की । प्रत्येक देश से जनता के स्वभाग्य- 
के | निशेय का अधिकार देने की प्रार्थना की. । जरमनी 
` कि | कै साथ सन्धि करने की बहुत जल्दी की रोर बहुत 
माज सा देश Sis देने के लिए राजी हुए। जे मचुष्य 
करते |रेस-देशवासियां की कोम के नहीं थे वे सब रूस के 
॥ ही | अधिकार से स्वतन्त्र कर दिये गये । 
ra") बोलशेविक लोगों ने जनता के स्वभाग्य-निणेय 
E अधिकार दिया । स्थानिक स्वराज्य भी पूरी 
इसे | रह से दिया । प्रत्येक गाँव, Mè Be प्रदेश में 


1 >> जी 


ST की सेर 
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शासन प्रबन्ध सोवियट amit के अधिकार में 
कर दिया। सेना में भी सेनापति नियुक्त नहों किये 
जाते हैं किन्तु सैनिके के सेनापति चुनने का अधि- 
कार दिया गया g | 


इस समय रूस ने स्वायत्त-शासन का अन्त 


करके जन-सत्त|त्मक शासन की स्थापना की है । 
मनुष्यों के स्वाभाविक अधिकार ओर स्वतन्त्रता 
दे । परन्तु उस देशा की प्राथिक दशा अधी नहों सुध री 
है। राज्यप्रनन्ध संधरने से आर्थिक दशा भी waza 
सुधर जायगी | इल नई शासन-प्रथा में रूस में 
स्वतन्त्रता का राज्य है । प्रत्येक मनुष्य को स्वभाग्य- 
fata का अधिकार है । भ्रार्थिक दशा स॒धर जाने 
पर विस्तीण भूमि, बड़ी जनसंख्या ae स्वाभाविक 
वेच्च्यवाला रूस देश पृथ्वी के देशों A यदि 
सबसे अधिक FAL ओर वैभवशाली हा जाय तो 
WRAY नहो । 

श्यामाचरण राय (Ato To, बी० एल०) 


aza की सेर | 


$ नतीस ग्रगस्त फो ही हम चार भ्रादमियो 
ity 51 को चळ देने का श्राडर आ गया था, 
8% fad हम लोगों को मालूम हुआ कि 
Koh तारीख १ सितम्बर का दिन के चार बजे 
शाम की गाड़ी से जाना है । उस दिन 

बड़े. उत्साह के साथ उठे और स्नान इत्यादि करके ग्यारह 


बजे दिन को भाजन किया, बाद वर्दी डाट कर इधर उधर 
घूमते रहे । तीन बजे स्टेशन की आर चळ दिये । साथ में 


* हमारे प्रिय मित्र 'ग्रहंमदुलददशाह हमको गाड़ी पर सवार 


कराने गये | कुछ देर स्टेशन पर बैठ कर पाँच बजे एक 


ates छास की गद्देदार गाड़ी पर as गये । साढे पाँच | 


बजे गाड़ी ने सीटी दी । शाह जी तो हाथ मिला कर लोट 
गये. और हम लोग “बोलोन”. की श्रोर रवाना gT 


रास्ते में फ्रांस-भूमि के रमणीक पहाड़, खेत, जङ्गल, प्राम 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


if 


OS 


| 


आदि देखते आनन्द से चले जाते थे । जब नो बजे अधेरा 
हो गया ( यहाँ गमियों में नो बजे रात को अँधेरा होता 
है ) तब आनन्द से से गये | . * 

सबेरे जब नींद खुली तब गाड़ी शहर बोलोन के पास 
पहुंच रही थी । इससे we पट उठ कर बेठ गये । 


सूयं उदय हो रहा था, ठंडी ग्रानन्द-प्रद हवा चळ रही थी,” 


जिससे हरे हाकर बालोन के सुन्दर स्टेशन पर पहुँचे ओर 
गाड़ी से उतर पड़े | प्लेटफाम पर हमारे पड़ोसी ओर परम- 
मित्र दफेदार शहाबुद्दीनखो हम छोंगों को लेने के लिए 
मौजूद थे । उनसे प्रेम के साथ मिले और बातें करते हुए 
रेस्टहाउस (विश्रामघर) की ओर चळ पड़े। बीस मिनट में 
वहाँ पहुँच गये | फिर क्या है, घर में थे । आनन्द से स्नानादि 
किया और भोजन कर के से गये । चार बजे उठे और 
शंहाबुह्दीनखाँ के साथ बाज़ार गये । यहाँ सन्नाटा 
था । न वह भीड़ थी, न चहळ-पहळ । रास्ते में शहाबुददीनर्खा 
ने कहा कि कळ aad नो बजे जहाज छूटेगा | घूम घाम 
कर घर आये ओर खा पी कर सो गये । दूसरे दिन oe 
बजे जब शहाबुद्दीनखां हमारे कमरे में आये तब उन्होंने 
इमको बिलकुल लैस पाया। aN लेबरकोर के सातं 
आदमी, एक लेफ्टिनेण्ट, एक श्रँगरेज्‌ JE कप्तान साहब, 
जो बड़े ही सज्जन श्रौर इनूचाज थे, सुबह की गाड़ी से श्रा 


गये थे । श्रब हमारी टोली, जिसमें तेरह आदमी थे, बन्दर- 


गाह पर जहाज. के सामेने खड़ी थी । 


यह मुसाफिर जहाज़ था और बहुत उत्तम बना था। 

` छुट्टी पर जानेवाले ग्राफिसर॑ ओर सिपाहियो की इस पर बड़ी 
भीड़ थी । क्रम से हम भी जहाज़ पर सवार हुए । हमको 
aq से ऊपरवाळले डेक पर॑, श्राफिसरों के साथ, जगह मिलीं | 
दा श्र।ने पर एक कुर्सी भी मिली, जिस पर आनन्द से बैठ 
गये । ऊपर होने से चारों ओर का दृश्य अच्छी तरह दिखाई 
देता था । श्राकाश में बादल जमा थे । तेज़ और as हवा 
चळ रही थी । जहाज़ ने R उठाया और एक भयानक 
सीटी दे कर धीमी चाळ सें चलता हुआ वह बन्दर से बाहर 
निकला । बोलोन शहर तसवीर सा दिखाई देता था । अब 
हथा र तेज़ हुई ्रोर हमारां जहाज मस्त हाथी की तरह 
हिळता कूमता-नीले पानी को चीरता वेगं से चळ पड़ा । 
wa हमने जो फ्रांस की ओर इष्टि दौड़ाई तो बोलोन 
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gaat सा दिखाई देता था लेकिन उसकी वह ऊँची 
मीनार, जिस पर खड़ा हुआ वीर नेपोलियन बड़े घमण्ड 
arg की ओर देख रहा है, साफ दिखाई देती थी। | 
अब फ्रांस के किनारे की पहाड़ियाँ भी नज़र से द्विप 
ळगीं और चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा । 


दूर दूर पर बहुत से जङ्गी जहाज Bre हवाई जहाज Ay, |. 


टापू की रक्षा इस तरह कर रहे थे जैसे कृष्ण-पालित द्वारि. 
कापुरी की रचा सुदर्शन चक करता था । ब्रिटिश की अजेय 
सासुद्रिक शक्ति का क्या कहना है । हमारी दृष्टि बार बार 
उस वीर पुरुष-पर पड़ती थी जिसके हाथ में दो हजार बीरों | 
से भरे हुए इस जहाज़ की रक्षा का भार था । यह वीर पुरुष 
जहाज का कप्तान था | इन्हीं जहाज थोर इन्हीं जहाजिषों । 
से ब्रिटिशसिंह सामनेवाले टापू में बेडा संसार पर गरज 


रहा हे ओर निभय पड़ा हुआ हे । 


fae की पहाड़ियां दिखाई देने लगी थीं । लोग 
उत्साह से प्रसन्न होकर कपड़े इत्यादि संभाळ रहे थे। बात 
की बात में हम फाक्स्टन के बन्दरगाह में, जिसका शहर An 
बन्द्र-गाह बोलोन ही की तरह है, पहुँच गये । धीरे धीरे 
जहाज से उतरे ओर प्रसन्नतापूर्वेक शक्तिमती ss की 
स्वतन्त्र भूमि पर पैर war! गाड़ी तैयार खड़ी थी। एक 
Re क्लास में जा बेठे | स्टेशन साधारण था। गाड़ी भी 
$o आई० ग्रार० at फस्ट क्लास से अच्छी नहीं थी । गाड़ी 


` चळ पड़ी । दोनां ओर का दृश्य बिलकुल फ्रांस की तरह 


था, याने वही ऊँची नीची ज़मीन । लेकिन फ्रांस की तरह 


AIG 
बारों 
मामत 
ज्ञ ` 
घोर 
पर श्र 


i 


gay श्रादि की खेती यहाँ न थी। घास ही घास ' स्टेशन 
दिखलाई पड़ती थी । ग्राम सब वैसे ही सजे हुए थे । इसी m 


तरह चार घण्टे चलने पर मकानां का एक बड़ा सिलसिला 


की हो 


मिला । जब पन्द्रह मिनट तक गाड़ी चळी गई ओर यह | मकाने 


सिलसिला खतम नहीं हुआ ते हमने समक लिया कि 


सडक 


यही लन्दन है । श्रब गाड़ी एक नदी को पार कर ऐसी ly 


- जगह से होकर जा रही थी जिसके dat ओर मकान, पो गा 


और बीच में रेल की aga थी | दुस मिनिट में गाड़ी |एक बः 


विक्टोरिया स्टेशन में जा कर खड़ी हो गई 


यह स्टेशन बम्बई के विक्टोरिया स्टेशन को नहीं पाता! |भमीर 


य 


यह ge से काळा हारहा था । यहाँ उतर कर हमने फ्रांस दिया: 
का सिक्का बदुळ कर निटिश पाउंड ले लिया । आगे बढ़ कर | र 


लंख्या ७ ] 
< MNEs RD 
फाटक के पास पहुँचने पर कुछ खनियो की भीड़ मिली, 
जो हम लोगों को शोक से देख कर सुस्करा रही थी, 
. | जिससे हमने फौरन मालूम कर लिया कि यहाँ स्वतन्त्रता 
M | फ्रांस से कम नहीं है । इतना बड़ा तो. स्टेशन था, किन्तु 
M | बहल पहल कुछ भी न थी। इसका कारण शीघ्र समझ 
रिश ' | # श्रागया । हम स्टेशन के बाहर नहीं गये । इससे ` स्टेशन 
रि. | क्री इमारत नहीं देख सके । अरब कप्तान साहब हम ghi 
जेय | ar लेकर एक ओर सुड़े । कुछ सीढ़ियाँ उतर कर हम 
वार | लोग एक तहखाने में पहुँचे जहाँ बिजली की गहरी रोशनी 
पर्स | हो रही थी और दिन का सा उजाला मालूम होता था । 
ae | वरहा एक लोहे की कोठरी ( लिफूट ) में जाकर खड़े हो 
Ti गये और कुछ पळ में पाताळ पहुँचे। अब कोठरी से 
गरज | बाहर निकले और सुरंगों से होते हुए एक छोटे प्लेटफार्म 
में पहुँचे । थोड़ी देर में गाड़ी आई और उस पर सवार 
लोग | हो गये । इस गाड़ी में खुब ही रोशनी थी और एक से 
वात | एक श्रच्छी पोशाक पहने ख्री-पुरुपों की भीड़ जमा थी । 
र | सब के हाथों में अख़बार था । यहाँ खी, पुरुष, लड़के, 
धीरे मजदूर, रोजगारी, यानी समस्त जनता शिक्षित है । ag- 
; की | ant का यहां बड़ा ही प्रचार है । दुनिया के हर एक 
एक | मामले से यहाँ के लाग जानकार हैं। हमारे यहां की तरह 
भी | अज्ञ और मूखं नहीं हैं । खेर, यही असिद्ध व्यूब रेलवे है 
गड़ी | धार इधर ही से तमाम लोग श्राते जाते हैं, जिससे सड़कों 
तरह |पर alta भीड़ ओर | को कष्ट न हो | 
तरह | 'पाँच मिनिट में हम लोग साउधकेन्‌सिंगूटन नामक 
घास. स्टेशन पर उतर पड़े और सुरंगों से घूम कर “लिफूट” पर 
at राये और उस पर बैठ कर बाहर निकले । श्रब ह्म बम्बई 
- की होनंबी रोड की तरह चौड़ी, खच्छ और ऊँचे ऊँचे 
यह | भकाने| से सुशोभित सड़क पर जा रहे थे । यहां की तमाम 
[कि सडक काठ की हैं, जिन पर qar जमाया गया है | सड़क 
ऐसी Regs सन्नाटा था । मनुष्य का नाम नहीं Nee 
कान, हो गज चळ कर हम एक बड़े भारी चौराहे पर पहुंचे ओर 
गड |एक बड़े मकान में दाखिल हुए । i 
यह मकान, ' जिसका पता ८७ क्वीन्सगेट था) किसी 
ता। |भ्रप्नीर थंगरेज़ का था और हिन्दुस्तानी श्राफ़िसरों के लिए दे 
फांस |िया गया था ।जब गरीब से गरीब यूरोपियन हमारे यहाँ के 
'क | अमीर से भी अच्छे साफ मकान में रहता है, अच्छा 
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खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे THT पर साता है 
तव फिर इस मकान की सजावट का क्या कहना | सीढ़ी से 
ऊपर चढ़ते ही एक बड़ा कमरा था जिसमें पुराने, ढड़ के हथि- 
यार, जिरहवस्तर इत्यादि, दीवारों पर सजे थे। तमाम मकान 
का फरा मखमळ से ठका था । हर कमरे में, जो अत्यन्त 
स्वच्छ ओर सजे थे, तसवीरें ळटक रही थीं, जिनमें बहुत सी 
नङ्ी औरतों की भी थीं । हम को एक कमरा दिया 
गया जिसमें दो पळँग, दो गद्दे, कुद्दे आदम शीशे, बगल की 
कोठरी में Sas ढङ्ग का पायखाना याने “कमोड” और 
नहाने का एक टब था । इसमें गरम और ठंडे पानी का 
प्रबन्ध भी था । साबुन, तौलिया इत्यादि सब चीज़ें वहाँ 
थीं । हिन्दुस्तानी ढङ्ग के भोजन का प्रबन्ध था । अब आप 
समझ सकते हैं कि सरकार ने हम लोगों को केले आराम 
से रक्षा हे । 


भोजन करके शाम को बड़े शोक से घूमने निकले । 


इतनी अच्छी सड़क और आदमी का नाम नहीं ! किससे 
रास्ता पूछे ? यह महानगर है या जन-शून्य नगर ? यही 
सोच रहे थे कि एक वृद्ध AMI सजन दिखाई पड़े । हम 
झट उनके पास पहुँचे । ये महाशय हिन्दुस्तानी फौज में 
कर्नल थे ओर हिन्दुस्तानी बोळ लेते थे । उनसे हमने 
पूछा, साहब हम सद्र चौक जाना चाहते हैं । उन्होंने 
कहा । “आज पूलिसवालों ने स्ट्राइक कर दिया है? इससे 
तुमको रास्ता चलने में तकलीफ होगी । खेर, सामने जो 
बागा है वहां से ‘aq’ पर चढ़ कर सीधे चले जाओ” | कुछ 
दूर चळ कर उस aT के पास पहुँचे | मोटर गाड़िया, जिन 
के ऊपर भी बैठने की जगह होती हे, बस कहळाती È | 
ख्री-गाडं से एक आने का Raz लिया और बैठ गये। 
लड़ाई के कारण यहाँ के बहुत से काम feat ही कर 
रही हैं । हमारे यहां की तरह feat व्यर्थ की वस्तु नहीं हैं। 
रेलवे, बस, गोळा-बारूद, दफ्तर इत्यादि में सब जगह Rat 
ही काम करती हैं। feat की एक फौज थी जो युद्धभूमि 
में घायलों की सेवा, असबाब का लारी द्वारा ढोना इत्यादि 
काम कर रही है। इस महाविजय में Rat का पूरा 
हिस्सा है । इसी से अब वोट देने का अधिकार और पाळिया- 
मेंट की सेम्बरी भी खियों को मिल गई है । 
यह बागा केनूसिंगूटन/गार्डन हे । इसी के एक महुळ 


* 


a AAA a 


में महारानी ARa ने जन्म पाया था. । इसी में भिंस 
एलवर्ट की संगमर्मर की मूत्ति स्थापित है । दूसरी ओर agat- 
हाळ नामी बड़ा गोळ कमरा है, जिसमें आठ हज़ार आदमी 
बैठ सकते हैं । यही देखते एक ओर बाण ओर एक ओर इमा- 
रतवाली सट्क पर थोटी दूर चल कर एक बड़े चोराहोे में 
पहुँचे, जहां कई aes मिली थीं । एक ओर बागा का फाटक 
था | मालूम हुआ, यह जगह हाइडपाक कान! है | हाइड- 
पाक देखने के लिए हमारे सब साथी यहां उतर गय । 
लेकिन हम और आगे बढ़े । श्रब जैसे हम आगे बढ़ते 
जाते थे सडकपर भीड़ बढ़ती जाती थी | इससे हम “बस!” से 
उतर कर पेदल चले । बड़े ही शोक खे इस महानगर की 
सड़क पर थोड़ी दूर चल कर हम एक चौराहे पर पहुँचे । 
यह जगह पिकाडिली सरकस थी, जो ळन्दन का एक सदर 
चौक है । 
हम यहीं ठहर कर इधर उधर ट7ळने लगे 
पुरुषों की खब भीड़ थी । सभी अच्छे कपड़े डाटे प्रसन्न 
चित्त थे | माना दुःख-रारिद्रथ इस उद्योगी देश के! सदा 
के लिए छोड़ कर हिन्दुम्ताय चळा गया है । feat ar 
रङ्ग-बिरङ्गी पा शाक पहिने, चेहरे पर पाउडर मले, सोन्द य्य 
में मदमाती अठलाती रम्भा, मेनका, उर्वशी के! मात करती 
चली जारही हैं । पृथ्वी पर साम्राज्य होने से यहां की 
fadi ने भय, aAa इत्यादि बिळकुळ छोड़ दिया है। 
इन्हीं बाते! को देखते हम इस सडक पर टहळ रहे 
थे । जनता भी हमको JAFU JAFU कर देख रही थी | 
बहुत से साहबमेम, जो हिन्दुस्तान में रह चुमे थे, ari 
ओर थाडी सी बात कर हाथ मिला चले जाते थे । कुछ 
ge teat भी mei रार “कुछ चाहते हा” ggi i 
एक हिन्दुस्तानी ख्री,भी उस पहाड़ी पर दिखाई दी । किन्तु 
अंधेरा हा गया था, ZEA च्छी तरह नहीं देख सके । एक 
बुडढे साहब आकर हमसे बात कर रहे थे । इतने में एक 
चीनी al एक अंगरेज़ के साथ जाती दिखाई दी । साहब 
दा “देखो इस चीनी स्त्री ने Ama से शादी की 2? 1 
हमने कदा “et साहब पूरब और पश्चिम मिल रहा हे? 
साहब खूब fa और हाथ मिटाकर चले गये । 
अंधेरा हा गया था, इससे हम पेदळ लौट पढ़ें । जब 
हाइड-पार्क के फाटक पर पहुँचे मन में राया इस . प्रसिद्ध 


\ 
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बाण को भी देखना चाहिए । फाटक से घुस कर भीत 


gee | सामने ही काले पत्थर को ढाळ तळवार लिये पफ à 
पुरुष की बड़ी सूत्ति एक चवूतरे पर स्थित हे, जिले oa, | पुण 
की स्त्रियों ने ड्यूक वेलिक्टन और उनके वीर साथियों को | दुदं 
यादगार में बनवाया है। इस बाग में खूब भीड़ थी । तमाम | बिन 
बेंचो पर स्त्री पुरुषों के जोड़े wat सें विराजमान थे । बीच | ग्रहर 
में एक बड़ी झोळ वनी हे जो “सपन्टाइन'?' कहलाती हे। | अप 
इस बाग का फाटक रात भर YA रहता हे । यह योगे. | महा 
पियन सभ्प्रता का विपमय फळ है । हे ईश्वर ! यदि यही | करे 
` पश्चिमी सभ्यता: है, जिप्का अनुकरण हम लोग करना, रूपी 


चाहते हैं, ता यह सभ्यता ग्रहण करने के पहले भारत 
को समुद्र में डुबा दे! हमारा जो कुछ गौरव श्रभी बचा, ओर 
वह हमारी सती-साध्वी स्त्रियों के सवव से हे । pi धार 
बातें को देख कर हमारे देशवासी यूरोप को बदनाम 
करते हैं । किन्तु हर एक बात की तह में घुस कर राग ती 
कायम करना चाहिए | इस महानगर में पच्चीस ढाख पे | ग्रा 
अधिक faat हैं । उनमें दस बीस हज़ार ही श्रावार | चळ ! 
इधर उधर घूमती दिखाई देंगी । बाकी तमाम. feat दिग | हुए 
भर काम में लगी रहती हैं और कास से ढोटते| पाया 
ही सीधी घर जाती दिखाई देती I यह दु 
तो विद्या-व्य्न में ग्राजन्म ब्रह्मचारिणी रहती हैं। कित सव तः 
हमारी स्त्रियां की रहन सहन ओर प्रकार की, तथा यहाँ की|प्रव के 
स्त्रिया की रहन सहन ओर प्रकार की हे । यहां की AI |धी । 
आप पुरुषों की तरह मित्रता कर सकते है, उनके साथ ग्रकेल भीड ६ 
बठ सकते हैं आर घूम सकते हैं । इसी से हमारे AF पाताल 
हृदय भाइयों को यहां अधिक व्यभिचार दिखाई देता है। पडे । : 


faa के बारे में aA ओर कुछ कहने की ईच्छा शागो 
होती है, क्योंकि एक विद्वान्‌ का कहना है “यदि fell te 
जाति की दशा जानना चाहते हो तव उस जाति की शिषे निया 
को देखो ।”” किसी sinta से जब हम से बात होती गनता 
ओर वह हमको ग्रसभ्य समझता है तब हम बड़े MNN ज 
होते हैं | लेकिन जब हम गिरहबान में मुँह डाळ कर देव| 
हैं तब ळजित हो जाते हैं । बताइए क्या az जाति सभ्य क| 
लाने का दावा कर सकती है, जिसमे पांच पांच सात स 
ms ग्राठ बरस के बच्चों का, नहीं नहीं दो दो एक एक बर 
वाले! का, विवाद होता है। जहां साठ बरस का £| 


x 


20 | झ्या ४ | 

गड MM मनी ~ 
भीता | सोलह बरस की स्री से और सात बरस का बच्चा युवती 
` एक्क | से व्याह करता है। जहां लाखे! विधवा अपने आंसूओं से 
= ण्य-भूमि भारत को नरक बनाये हैं ऐसे दे 
En, Sai हे मे ह, ऐसे देश की जो 
ओं कौ | दुर्दशा हो थोड़ी है। हमारे यहाँ लाखों उस्साही युवक 

A ड्य X 

तमाम | बिना व्याह रह जाते हैं, पर धनी लोग एकाधिक पत्नी 
बीच | ग्रहण कर लेते हें । यहाँ की स्वात्माभिमानवाली ख्रियाँ 


ही है। | अपना वर St चुनती हैं और उस पुरुष से ( चाहे वह 

गा महाधनी या aaz ही क्यों न हो) कभी ome नही 
यही | करेंगी जिसके एक खी मौजूद हा । जिस देश में इस af- 

| रूपी महाशक्ति का ऐसा नाश किया गया हो उसकी उन्नति 
की क्या आशा हे । सब से बड़ा यही भेद है जो यूरोप 

। और हिन्दुस्तान में है। इसी चिन्ता में ग्रस्त हम डेरे पर 
IA ओर भोजन करके सो गये | 


| दूसरे दिन सबेरे उठ कर भोजनादि से निश्चिन्त हुए। दस 
WU बजे कप्तान साहब तशरीफु छाये । उन्हाने कहा कि आज के 
i प्रोग्राम में यहां का बड़ा जोळाजिकळ गाइन देखना है । खेर 
yp चळ पड़े ओर स्टेशन पर आकर पाताळवाली रेल पर सवार 
pe हुए । जो बाहर आये तो अपने को शहर के किनारे 
ठग पाया । यह वागा कई मील के घेरे में है । लाग कहते हैं कि 
"खिय यह दुनिया भर के जोळाजिकळ गाडेनों से बड़ा है । यहाँ 
Miler तरह के जिन्दा जानवर हैं--जैसे सिंह, शेर, चीता, गेंडा, 
ae धुव के सफेद रीछु आदि । आज इतवार था, इससे खव भीड़ 
यो 6|थी। चार बजे शेरों को मांस दिया गया, जिसे देखने को 
ae भीड़ और भी बढ़ गई थी । शाम को हम चळ दिये और 
ST पाताली रेळ से होकर पिकाडली के पाताली स्टेशन पर उतर 
Tél ई रोशनी थी।-भीड़ भी थी। साफा बांधे हम 

इच्छा ऐागां को जनता बड़े शोकृ से देखती थी। इतने में एक 

कि |भरमीर श्रँगरेजू, जिनके साथ लकोदक पोशाकें पहने छः सात 
| fall ख्रियां थीं, हमारे पास oma और पूछा “कोई श्रेंगरेजी भी 
हेती र गिनता है? । हम सामने आये और कहा “साहब हम 


र देवी « ; i N 
यक. “आप लोग कब आये और इस शहर को केसा 
पिया? | 

त. सा 


5 ae tr “साहब ! यह बहुत बड़ा शहर हे । हम लोग कल आये 
का £| र हस नगर को देख कर बहुत खुश हुए” 
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“यहाँ की कोनसी चीज तुमका पसन्द है १ हिन्दु- 
स्तान से इसमें क्या फरक है । 9” 

“साहब यदि आप यह पूछते हैं तो यहाँ की जो चीज 
हमका सबसे अधिक आकर्षित करती है वह यहाँ 

मे N 
की दोळत ओर एज्युकेशन हे और हिन्दुस्तान से भेद 


यहाँ की adi में हे । हमारी गरीब स्रिया सादा भोजन - 


खाती हैं, सादे वस्र पहनती हैं, हमारी आज्ञा में चलती 
è l यहाँ जुरा अपने साथ की स्त्रियां को देखिए (स्त्रियां की 
ओर गुली उठा कर) गोया सब काउन्टेस, डचेज़ या क्वीन 
हैं । खिर्या क्या हैं, परियों को मात कर रही है ।? 


rd 
यह सुन कर सब feat खूब हँसी । साहब भी प्रसन्न 
हुए । CRP कह कर हाथ मिलाया और चळ दिये । हम 
Tat ` a 
लोगों ने भी घर पर आकर भाजन किया और सो गये । 


तीसरे दिन जब कप्तान साहब आये तब हमने कहा -- 
“साहब ! हम लोगों ने अभी शहर देखा ही नहीं, क्योंकि 
व्यूब रेलवे से जाने से हम लेग शहर तो देख ही नहीं 
सकते।” साहब ने कहा, अच्छी बात है। तब हम लोग सीधे 
विक्टोरिया स्टेशन पर पहुँचे । आज इस स्टेशन को बाहर 
से देखा । अच्छी चहल पहल थी । जैसा यह बड़ा शहर 
है उसी के agan स्टेशन भी है । किन्तु यह बम्बई के 
विक्टोरिया टमिनस को नहीं पा सकता । यहाँ साहब ने 
एक “बस” किराये की और कहा, शहर के तमाम बड़े 
बाज़ार और बड़ी सड़कों की सैर करेंगे। हम लोग प्रसन्न- 
चित्त बैठ गये और 'बस? चळ पड़ी । 


अब हम लोग खूबसूरत और भीड़वाली “ग्रासवेनर” 
सड़क से परिचित हाइडपार्क are पहुँचे और पिका- 
डिली की सुन्दर सड़क से निउबान्ड स्ट्रीट होकर “आक्स- 
gis स्ट्रीट” नामी बड़ी सड़क से IR और फिर चेरिङ्ग 
क्रास से, मुड़ कर लीस्टर इस्कायर होते हुए “ट्राफलगार 
इस्क्वेयर?” का आनन्द लेते स्ट्रेंड की बड़ी सड़क देखते सेंट- 
qa के महागिरजा से होते हुए क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट 
से होते रायळ एक्सचेंज और बॅक आफ RSS के चौरहे 
पर, जहाँ लोगों at ठसाठस भीड़ थी, उतर पड़े । एक ओर 
एक पत्थर की बड़ी इमारत थी । कप्तान साहब ने कहा, 


हे .CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hatidwar 


१९४ 


I To 


यह मकान “मेसनहाउस” कहलाता है, जहाँ मेयर श्राफ 
लन्दन रहते हैं। आज इसको देखेंगे । इन सड़कों पर, जिनका 
चक्कर हमने आज लगाया हे, प्रायः ळन्दन के बड़े बाज़ार 
हैं और इन्हीं के आसपास की सड़क ख़ास लन्दन हैं, 
जिनका वर्णन हम क्रम क्रम से करंगे। क्या ही आनन्द 
आया जिस समय हम “बस” पर चढ़े इन सड़कों से होकर 
जा रहे थे । बेचारी छोटी सी कुलम उस दृश्य को दिखळाने 
सें असमर्थ हे । मकान जो दोनों ओर बने थे चार. पाँच, छः» 
मंजिल के थे। उनमें was बड़ी और भ्रच्छी इमा- 
रते भी थीं । कळकत्ता-वंबई में बड़ी सड़कों को 
देख कर इसका अनुभव कर सकते हो । लेकिन अच्छे अच्छे 
कपड़ों से सुसज्जित प्रसन्नचित्त स्री-पुरुषों की wie, साफ 
सड़क, बड़ी और wares दूकाने, बड़े. बड़े धनियों 


, के आफिस, कारवार में डूबा मनुष्य-समूह, यह सब क्या 


है माना जानदार मनुष्यरूपी सागर लहरें मार रहा है । 
इसका भ्रनुभव, हिं-दुस्तान Say तथा भ्रद्धनग्न, और 
दुखी चेहरेवाले, गन्दे घर ओर ग गुब्वारवाली . सड़कों 
के रहनेवाले आप लाग, बिना देखे, नहीं कर सकते | इन्हीं 
सड़कों पर ओर इसके श्रास पास संसार भर से अधिक धन 
जमा हे | यही नहीं । GS यह महान जाति रोमन सभ्यता 
तथा रोमन रीति को ग्रहण कर उन्नति के शिखर पर पहुंची 
है वैसे ही इसने अपने बड़े लोगों की मूर्तियाँ ( स्टेच्यूज़ ) 
स्थापित करने में रोमन लोगों को मात कर दिया È I 
जिधर देखिए उधर, हर बड़ी सड़क पर, हर कोने में, माळ- 
añ, वेळिंगटन, वेळसन आदि वीर सेनापति, पीळ, पिट, 
ग्लैडस्टन, डिसरायली आदि मंत्रिगण, एलिजबेथ आदि 
राजा-रानियों की मूतियां स्थापित हैं, जिनका वर्णन हम 
कहाँ तक करगे | AMA बच्चे के लिए .इतना ही काफी हे 
कि वह इन सड़कों पर घूम कर इन मूतियां को देखे ओर 
यहाँ के बड़े बड़े म्यूजियम की सैर कर डाले । फिर उसमें 
देश-भक्ति और जानकारी की क्या कमी रहेगी | वह हमारे 
यहाँ के उम्र भर पढ़नेवाले से कम न रहेगा | 


सेसन हाउस - 


` यह एक पत्थर की बड़ी और साधारणं इमारत है । 
इसकी दीवारों पर gies की ऐतिहासिक घटनाओं की 


A 
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बड़ी बड़ी तसवीरे' खींची गई है । फिनीशियन लोग ay 
बदनवाले ब्रिटनां को कपड़े दे रहे हैं । किङ्ग जान अपने 
aghi को प्रसिद्ध मेगूनाकार्टा ( सनद ) दे रहे हैं, जिससे 
इस देश में प्रजाधिकार की जड़ पड़ी । बादशाह ae 
प्रथम को पालियामेन्ट के सिपाही क्रामवेळ की श्राज्ञा से 
पकड़ रहे हैं । रानी एलिज़वेथ की सवारी निकल रही है 
इत्यादि । अब एक, नई घटना की नई तसबीर बनाई गई है 
जिसमें बादशाह जाजे पञ्चम, प्रिंस आफ वेल्स और जनरळ 
हेग के साथ, फ्रांस के एक टीले पर खड़े महायुद्ध देख रहे 
हैं। बहुत से अँगरेज़ लड़के इन तसवीरों को देख रहे थे | 
siz साधारण जङ्गली श्रगस्था से निकल कर ब्रिटिश जाति 

की इस असीम उन्नति पर आश्चय कर रहे थे | हम ढोग | 
बाहर आये ओर एक मंज्ञिळवाले इंग्लेड के महा-धना 
गार ( बेंक आफ SS) पर एक नज़र ,डाळते पैदल 
चल पड़े | 


` सेंटपाल केथेद्ध॑ल 
ह गिरजा लन्दन की बड़ी आग के बाद A 


सदी में बनाया गया था । यह सफूद पत्थर का बना है र |. 


ळन्द्न की बड़ी इमारतों में से हे । इसकी लंबाई ९ He, 
चोड़ाई २४० फीट है । इस पर एक गोलाकार बड़ा 
maz हे, जिसकी उचाई ३६५ फीट हे । इसमें दो छोटे 
मीनार और भी हैं, जिनमें से एक में जा घंटा लटकता है 
वह इँग्ळेंड भर में बड़ा है। इसका वज़न १७ टन है। 
इसके चारों ओर, जहाँ कई सडके मिली हैं, eat का एक 
बड़ा बाजार है । कुछ सीढ़ियाँ तय कर हम इसके बड़े फार्क | 
की बड़ी खिड़की से भीतर घुसे और एक बड़े भारी हाल (कमरे) 
में पहुँचे, जहां असंख्य कुर्सियाँ रक्‍खी थीं । सामने एक चढ 
तरे पर हिन्दू-मन्दिर की तरह क्रास पर ईसा की मूर्ति है 
यहाँ ड्यक वेलिंगटन, सिन्थ-विजथी area नेपियर, लाड 
राबट स आदि ऐतिहासिक पुरुषों और न्यूटन आदि वशा | 
fat की कत्रे हैं। हमको इन चीज़ों को ध्यान से देखत 
हुए देखकर लम्बा war पहने एक पादड़ी साहब 

और पूछा, “क्या ga इन महापुरुषों को जानते हो ? 
हमने कहा, “महाशय! हमको इतिहास से अत्यन्त ही | 
है ।” फिर उन्होंने पूछा, “क्या guages का fae 
जानते हा ?” हमने कहा, “महाशय,' मैं बीस बरस 
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तीस 
फार 
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संख्या ४ | 


इतिहास जानने का यल कर रहा हूँ और एथ्वी की सभी 
ज्ञातियां के इतिहास से प्रेम है ।” फिर हमने झाइव 
बेन हेस्टिंग्स, क्रामवेळ आदि की समाथिमों के बारे x 
दरियाफृत किया at उन्होंने कहा कि ये वेस्टमिनिर 

एवे में EI फिर ये महाशय हमारे लाच 
गिरजाघर के बाजे को दिखा कर कहा, “यह बाजा संसार 
भर में सबसे बड़ा है।” हमारे साथी सब गायब थे, इससे 
हमने पूछा तो उन्होंने कहा, सब लोग ऊपर गये हैं । हमने 
उनसे हाथ मिलाया और धन्यवाद देकर सीढ़ी की ओर बढे | 
सीढ़ी के पास कप्तान साहब की मेम बैठी थीं । उन्होंने 
हमसे पूछा, तुम इन साहब के साध क्यों घूमते थे । हमने 
कहा, ये सजन हमको गिरजा दिखाते थे । उन्होंने कहा, 
ये साहब गिरजा के सब से बड़े. पादड़ी हैं और aa 
के बड़े लोगों में से हैं। हमने मन ही मन मुग्ध होकर 
पादड़ी साहब को धन्यवाद दिया । जहाँ हिन्दुस्तान में 
साधारण ÄN हमसे बात नहीं करते वहाँ इतने बड़े पद 
पर स्थित होकर इन पादड़ी महाशय ने हमसे मित्र का 


सा बर्ताव किया | 


थोड़ी खी कड़ी मिहनत उठा कर सीढ़ियाँ तथ करके हम 
इस गुम्बद की पहली ga पर पहुँचे जो ढाई सो फीट 
ऊँची थी । यहाँ हमारे सब साथी मौजूद थे और गिरजा 
के एक कर्मचारी शहर दिखा रहे थे । यहाँ हम ने जरा ठहर 
कर चारों sre जो दृष्टि दोड़ाई तो वह दृश्य fea 
छाई पड़ा जिसे जन्म | नहीं भूलेंगे । यह महानगर 


| हमारे बिळकुळ नीचे था और सारा शहर शीशे की तरह 


यहाँ से दिखाई देता था । माना घरों का महासागर है, 
जिसकी सड़कों पर मनुष्यों तथा गाड़ियों का आवागमन 
लहर की तरह प्रतीत होता था । बीच बीच में ऊँची ऊँची 
मीनारे' विचित्र शोभा दे रही थीं। पश्चिम की ओर एक 


| पहाड़ी थी जो यहाँ से पन्द्रह मील दूर थी और उस पर 


भी बस्ती थी । इस शहर की लम्बाई चौड़ाई कृरीब तीस 
तीस मीळ थी । बीच में टेम्स' नदी सांप की तरह चकर 
कारती बह रही थी । इसी के पास एक और छोटा गिरजा 
था जो खाळहवीं सदी की बड़ी आग से बच गया था, जिसमें 
महाकवि गोल्डस्मिथ की समाधि थी । अब हमने गिरजे 


के सिरे पर।चढ़ने की इच्छा प्रकट की । इसकी सीढ़ियों पर 
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ताळा बन्द था, जो खोला गया। कुछ सीढ़ियों के बाद 


. लोहे की सीधी सीढ़ी थी । हिम्मत करके इस पर भी चढ़ 


` S ` va 
गये ओर 'अपने को ३६० फुट ऊचे पर पाया । अब उतर 
N ओर AN ` 
आये और बहुत थक जाने से 'बस? पर सवार होकर डेरे पर 
आये और सा गये । 


The RR र 
पालियासेन्ट ओर वेस्टमिनिस्टर एंबे । 


चौथे दिन ठीक दस बजे चळ “'ट्राफळगार स्क्वेयर!? 
पर 'बस! से उतर पड़े । gaa के इस प्रधान चोक 
में जहाँ “eae” “क्राक्तपर” ०“सेन्टमार्टिन” nS- 
यामेन्ट स्ट्रीट” आदि कई ख़ास सड़के' मिलती हैं और 
एक छोटा मेदान बनाती हैं । १४९ फुट ऊँचा लोहे का 
मीनार है जो “ट्राफठगार” की सामुद्रिक महा-विजय की 
यादगार में बनाया गया था और जो 'फ्रांसीसी तोपों खे 
बना है । इस पर Hoss महाविजयी एडमिरळ लाड 
नेळसन खड़े हुए बड़े wag से ईँगलिश चैनल की शरोर 
देख रहे हैं। इसके नीचे चारों कोनो पर लोहे के चार सिंह 
बैठे हैं । मानों वे ब्रिटिश जाति के नौबळ से चारों दिशाओं 
को त्रस्त कर रहे हैं । यहीं पर सिपाही-विद्रोह के जीतनेवाले 
जनरल हेवळाक, सिन्ध-विजयी wee नेपियर तथा जनः 
रळ गाडन की मूतियां है । इन्हें देखने के बाद पालियामेंट 
wiz पर चले | इसी सड़क पर एक रौर प्रसिद्ध “वारः 
आफिस” दूसरी ओर “इण्डिया आफिस” आदि सुशोभित 
हैं । कुछ आगे बढ़ कर हम पृथ्वी के बड़े हिस्से पर शासन 
करनेवाली पालियामेण्ट महासभा की इमारत के नीचे 
पहुँचे | 

यह इमारत ठीक टेम्स नदी के किनारे पर बनी हे ओर 
पत्थर की है | यह हाउस सन्‌ १८४० ईसवी में तीस लाख 
पाउंड खर्च करके बनाया गया था और आठ एकड़ ज़मीन 
घेरे है । नदी की ओर इसकी लम्बाई ३४० फीट हे । 
इसमें एक ऊँचा मीनार भी है, जिसकी उँचाई ३३७. फीट 
है । इसी से मिला हुआ टेम्स नदी पर एक नफीस go भी 
हे, जा लेहे का है और जिसके किनारे रोमन लोगों से 
लड़ कर जान देनेवाली ब्रिटनां की रानी बोडेशिया की a 
हे । इस पुल से बिजली से चटनेवाळी ट्रामगाड़ी चला 
करती हे | इसके सामने एक छोटी सी जगह हे, जहाँ 
पाळिंयामेण्ट के नामी मन्त्रयां की मूर्तियां है । अब हम लोग 


१९६ 


आगे बढ़े और एक बड़े विशाळ फाटक के पास पहुंचे | यहाँ 
इँगलेंड के प्रसिद्ध प्रजातन्त्रवादी वीर क्रामवेळ की मूर्ति 
खड़ी है । इस फाटक से भीतर पहुँचे और एक “पास? लेकर 
. एक बड़े कमरे में दाखिल हुए । इसी कमरे से हाउस आफ 
कामून्स और हाउस आफू लाडे स में जाने का रास्ता है। 
इस कमरे की बड़ी दीवार पर दो बड़े चित्र खींचे गये हैं । 
एक में ट्राफळगार के ag में घायल सेनापति नेळसन पड़े 
हैं। दूसरे में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को जीत कर 
सेनापति बेलिंगटन और sqm हाथ मिला रहे हैं। 
इसका आशय यह हे कि इन्हीं युद्धों को जीत कर ब्रिटिश 
जाति संसार में प्रधान हुई है । एक दरवाज़े. से घुस कर 
हाउस आफू कामन्स में पहुँचे । यह कमरा पहले कमरे के 
समान बड़ा था । दोनों ग्रोर मेम्बरों के बैठने के लिए 
थियेटर की तरह मखमळ से मढ़ी गहियां थीं। हाउस 


आफू ote स भी ऐसा ही था, किन्तु यहां सभापति के, 


asa की जगह दो सिंहासन थे जहां राजा-रानी बेठते हैं । 
अब गाइफाक्स की केठरी (जिने पालिंयामेण्ट को बारूद 


से उड़ा देते Ia aa feat था) देख कर बाहर श्रा गये और 
इसी के पास र में\पहुँचे । 


यातो इस शहर में, जा इमारतों का जज्ञल है, अनेक 
इमारतें देखने ओर लिखने योग्य हैं, किन्तु यही तीन इमारतें 
विशेष वणनीय हैं | सेन्ट पाळ केथेडूल और पालिमेंट हाउस 
का हाळ तो लिख चुके हैं तीसरी यही वेस्टमिनिस्टर है । 
इस गिरजे की बुनियाद सन्‌ १०३७ में बादशाह ada 
विलियम रूफुस के समय में डाली गई थी र फिर 


समय समय पर यह AAT रहा | इसका इंग्लंड के इति- ' 


हास से बहुत घना सम्बन्ध हे । इंग्लैंड के राजा लाग यहां 
गद्दी पर बैठते हैं । यहीं वह सिंहासन है जिस पर बह पत्थर 
wa हे जिसके बारे में लोगों का ख़याळ हे कि यह 
पेलेस्टाइन से स्काटलेंड में लाया गया था और फिर स्काट- 
es खे Pes में ळाथा गया । इँग्ळेंड के ava धराने 
के, स्टुग्राट घराने के और वर्तमान हनावर वंश के प्रायः 
सब बादशाहा की सम्राधियां यहीं हैं | तमाम बड़े बड़े मन्त्री, 
राजनीतिञ्च, शेक्सपियर आदि कवि यहीं महानिद्रा में सो 
रहे हैं | जिस समय पादड़ी साहब एक एक राजा-रानी आदि 
के नाम लेकर समाधि दिखा रहे थे, इँग्ठेंड का हृतिहास 
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दृष्टि के सामने घूम रहा था । जिन प्रतापी राजाओं और | 
राजनीतिज्ञों ने इँग्लेंड के इतिहास को उज्ज्वल किया हे 
सब इसी ढाई हाथ ,प्रथ्वी पर पड़े हैं और संसार की 
असारता दिखा रहे हैं । 

यह पत्थर का बना एक बड़ा ओर शानदार गिरजा है। 
फाटक के दोनों ओर दो Ma हैं। एक ओर बझ” 
मीनार) जा छाकटावर कहलाता है, ३१६ फीट ऊँचा है। 
इस में एक बड़ी घड़ी लगी हे जिसमें घण्टेवाली सुई 
नौ फीट और मिनटवाली सुई १४ फीट की है । इसका ' 
घड्याळ, जा समय बताता है, १३॥ टन भौरी हे । इसकी | 


नदी 
है, द 
थे | 
Rai 


सिपा! 
वाल्टः 


रख व 


ga पर निहायत बारीक जाली खोदी हुई हे । अँगरेज़ों का |एलिए 


खयाल. है कि यह दुनिया भर में अच्छी है । 


ये तीन बड़ी इमारतें ओर असंख्य अच्छी इमारतों को 


देख कर हम हिन्दुस्तानियों को आश्चर्य नहीं हाता । क्योंकि |? 


हमारे देश में इनकी कमी नहीं । अजण्टा ओर एळोरा की 
THA, जगन्नाथ, रामेश्‍वर आदि के विचित्र मन्दिर, देवगढ़, 
चित्तोर श्रादि के प्रसिद्ध किले, उदयपुर, जयपुर के राजपूत- 
राजाओं के महळ, आबू पर बने जेन-मन्दिर, मुसलमान 


ये सेब ऐसी इमारतें हैं जिनको देख अँगरेज खुद ाश्चया- 
न्वित हो जाते हैं । ताज की शान तथा उसकी पच्चीकारी 
की कारीगरी की बराबरी करनेवाली इमारत ता aaa 
क्या यूरोप भर में नहीं है । हिन्दुस्तानी जिन बातों से 
आश्चयोन्वित होते हैं वे यहाँ का व्यापार, राजनेतिक 
aged, धन, विद्या, फेशन, खी, सफाई आदि हैं । श्रभी 
समय था, इससे टन्दन के प्रसिद्ध किले टावर की श्रोर 
चले । “बस? पर सवार हुए और “स्ट्रेंड स्ट्रीट” से हो कर | 
“pad स्ट्रीट”? होते हुए टावर के पास उतर पड़े । - 


TC) 
la ह 
खतरे 


पूम र 
पी जर 
धा। 
बादशाहों के किले, मकबरे, मसजिद आदि, AR का ताज, कितने 
PaT 


Ei 


B 
m“ 


बाहर हम लोगों के लिए “पास' लिया गया औरं |फ वि 


फाटक पर पहुँचे, जहां पुराने ew की वर्दी पहने सिपाही | 


जिर 


x नहं में ` A j ¢ 
लोग पहरा दे रहे थे । उन्हीं में से एक आफिसर हमारे शिया: 


साथ हो गया, और हम AKT आगे बढ़े । यह किला पत्थर | 
Ae चूने का बना हे | यह मजबूत भी हे र लन्दत | 
की पुरानी इमारतों का नमूना | यंह समय समय पर | 
feat, महळ, केदखाने आदि के काम में छाया गया है 


fr 3 


इसमें इंग्ळेंड के बहुत से बड़े लोग मारे गये हैं, जिनमें | पाही 


और | तीन तन रानियाँ भी शामिल हैं। सक्त णा भी शामिल हैं। फाटक से घुस कर हम एक 
| है, | गली में जा रहे थे जिसके एक ओर नदी की तरफ सफील 
Lat थी और दूसरी ओर इमारत का सिळसिळा । सिपाही ने 
नदी की ओर एक फाटक दिखाया और कहा, यह dad गेट 

है। |है, जिधर से देशद्रोही लोग लाकर यहां केद किये जाते 
aay |? । इस फाटक के सामने फिर एक बड़ा फाटक था, 
है। | जिसमें घुस कर बग़ल की एक सीढ़ी से ऊपर पहुँचे । 
सुई [सिपाही ने कहा, यह कोठरी केद॒खाना है जहाँ अछ एसेक्स, 
सका | वाल्टर रेले आदि केद थे। हमने सिपाही के कन्धे पर हाथ 
सकी |रख कर पूछा “क्यों यार ! aS एसेक्स ते असिद्ध रानी 
का | एलिज़वेथ के कृपापात्र थे, वे क्यों कैद किये गये?! ! सिपाही 
Lt हंस कर जवाब दिया “शज्ञाओं के SUTA हमेशा 

को | में रहते हैं? । नीचे उतर कर फिर हम लोग किलि 
क्रि |? बीच में पहुँचे । इस किले के बीच में एक ऊँची इमारत 
की [नी है और उसके चारों ओर मैदान है । इसी मैदान में 
गढ़, |पम रहे थे कि सिपाही ने एक जगह दिखाई जहां थोड़ी 
-. पी जमीन जूंजीरों से घिरी थी और बीच में एक पत्थर गड़ा 
मान [| यही किले का वधस्थान था, जहां तीन UR तथा 
कितने ही बड़े लागों का सिर काटा गया है । दो एक और 
RTA देख कर हम बीचवाली बड़ी इमारत की ओर बढ़े । 


कारी. | इसके पास ही एक टूटी प्राचीन दीवार का हिस्सा 
न्द्न | था । हमने उधर देख कर सिपाही से पूछा तो उसने 
से छा “यह रोमन दीवार का भग्नावशेष है” । श्रब सीढ़िया 
तिक ४ कर हम इस इमारत में पहुँचे । इसमें कई कमरे थे 
प्रभी प्र एक दूसरे में जाने का रास्ता था । यह इमारत Has 
a भे जीतनेवाले नासन बादशाह “विलियम दी काङकरर” ने 
था । wa यह पुराने कवच तथा हथि- 
Mi की प्रदशनी हे । पुराने भाले, तळवार, कमान 
॥ि किये रक्खे हैं । एक पैदल सिपाही कवच पहने खड़ा 
b जिसका वज़न पेंतीस सेर है और एक सवार भी 
भिया गया हे । एक स्थान पर सिक्खों के शखादि भी 
खे हैं, जिनमें gaat की लड़ाई में छीनी दो तोपें भी 
oan आज़ कळ की तोपों से कम नहीं हैं और जिससे 
(शम हाता हे कि हमारे यहाँ लोहे का केसा अच्छा काम 
(ता था । अ्रब थक कर हम ळोग लोट पड़े । रास्ते में 


ने पूछा, सब देख लिया । हमने कहा “जवाहिरात 


पर 
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तो देखे ही नहीं जिनमें कोहनूर भी हे? । सिपाही ने कहा, 
“अफसोस कि युद्ध के कारण ये चीज़ें बन्द हे? | 
हाटल । 
छोट कर amn पर आये और . पाताली ` 
स्टेशन पर पहुँचे । पास ही एक atta ढाई सो फीट ऊँचा 
मीनार था जो साळहवीं सदी की बड़ी आग की याद में 
बनाया गया था | गाड़ी पर्‌ वेठ कर साउथ केनूसिंगटन पर 
उतरे । अभी चार बजे थे, इससे इच्छा हुई कि जुरा बाज़ार 
की सैर करें । फिर क्या था, “बस? पर सवार हो कर पिका- 
डिली पहुँचे । अभी तक हमने कोई होटल नहीं देखा था | 
इससे एक बड़े होटल में पहुँचे । हज़ारों मेज़ लगी थीं | 
रोशनी दिन के मात कर रही थी । बीच में बेंड बज रहा 
था । हज़ारों नाज़नियां बेठी थीं । सभी के हाथ के शीशे 
-में ढाळ परी नाच रही थी । हमारे पास एक खबसूरत 
नौकरानी आईं और एक काराजु दे गई । हमने “टी”? पर 
निशान कर दिया । खेर चाय आई He हमने पीकर एक 
शिलिङ्ग दाम दिया ओर aed बने। कहाँ हमारे यहाँ 
गिचपिच चोके में कपड़े उतार कर भोजन, कहाँ यह खर्ग- 
सुख | 
घर की ओर लौटते हुए हम हेरड्स की मशहूर दूकान 
के नीचे पहुँचे, जा एक स्ट्रीट घेरे हुए है । हमारे यहाँ "भी 
“ह्वाइट वे लेडला” इत्यादि की दूकानें कलकत्ते में हैं । 
लेकिन इस महा-दूकान को वे नहीं पा सकतीं । दुनिया में 
कौन सी वस्तु है. जो, यहाँ नहीं बिकती । सैकड़ों सुन्दरी 
युवतिर्या नौकर हैं । इधर उधर घूम कर हमने दूकान की 
सैर की । एक जगह दो ee ्राइम सङ्गमरमर की नङ्गी 
स्त्रिया बनी थीं । नफ़ीस कारीगरी थी । हमने पूछा “महाः 
शय, इसका दाम क्या होगा” | जवाब मिला--“ये इटली 
की बनी हैं । दोने के दाम एक हज़ार पाउण्ड है” । फिर 
हम ने पूछा “क्या ये विक जायेगी? ? कर्मचारी ने कहा 
“दूसरे हफृते ग्राश्रोगे तो इन्हें नहीं TAT” | बस इसी से 
यहाँ के धत और AZIAN का अन्दाज़ा लगा लीजिए । 
फिर हम बुक-डिपाटमेंट की ओर आये और दो एक बन्डळ 
तसवीरें खरीदी और आकर एक टेबिळ के पास एक ङुरसी 


.- पर as गये । फौरन एक सुन्दरी खरी हमारे पास आई और 


हमने लेमनड मांगा | लेमनड बड़ा ही अच्छा था और : 
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उसे हम पीरहे थे कि दस बारह स्त्रियां ने हमें घेर 
लिया । हमको भी दिछगी की qat तो हमने कहा 
“हमें क्या देखती हो, क्या हम तमाशा हैं ?” एक ने 
कहा “नहीं नहीं मिस्टर ! ग्राप परदेशी है । 
इम--''लेकिन देखने ळायक तो तुम लोग हो, क्योंकि 
इतनी तो खूबसूरत हा, फिर इतनी बनी उनी हो, ईश्वर 
ज्ञाने क्या चाहती हो” । 
$ O एक--“'हम चाहती हें कि हमारे पर निकळ आते Rik 
हम आसमान पर उड़ती 1” 
हम - “पर तुमको ईश्वर देदेता, लेकिन वह डरता था 
कि तुम ग्रासमान से सूर्य, चन्द्रमा को तोड़ कर जेब में रख 
लेगी; दुनिया को तकलीफ हागी। इससे उसने पर तुम्हें नहीं 
fa? इस पर सब खिलखिलाकर हँसने लगीं और हम भी 
डेरे पर पहुँच खा पी कर से। गये । सोते वक्त हमसे कहा 
गया कि कप्तान साहब कह गये हैं कि कळ ग्राठ बजे 
dan रहना; बादशाह से मिलना हे | 
e Aa 
' afaua पेलेस 
आठ बजे सबेरे हम लोग लैस थे। इतने में एक 
बड़ी मोटर भ्राई। सव लोग वेठ गये और हाइड पाकं 
कानर के सामने एक फाटक से ga कर एक बाग़ 
में चले जो सेन्ट जेम्स पाक है और दस मिनट में 
बकिंघम HES के सामने पहुंच गये । यह एक मामूली 
ढङ्ग का लम्बा चौड़ा महल हे ओर पत्थर का बना है । 
इसके सामने का मेदान एक लोहे के जगले से घिरा है। 
पास ही महारानी विक्टोरिया की सङ्गमर्मेर की मूत्ति है । यहां 
जंगले के बाहर खुब भीड़ जमा थी । फाटक पर पुराने 
राजसी ढङ्क की वर्दी पहने सिपाहियों का पहरा था और 
थोड़ी सी फौज खड़ी थी बेण्ड जातीय गीत गा रहा था । 
— हम लोग सदर फाटक से घुसे ओर भीतरी अ्ांगन को पांर 
कर एक बड़े हाळ (कमरे) में पहुँच कर खड़े किये गये । यहां 
हमारी गिनती हुईं भोर हम महळ के भीतर पहुँचे । तमाम 
जगह aft हुई an मखमळ से ढकी थी । साधारण 
अमीर Ws का मकान सजावट में वे-मिसाळ रहता है, 
फिर इस महळ का क्या कहना है। एक गली से होकर हम 
amt बढ़े । बहुत सी दिग्वसना नारियों की मूर्तियां इधर 
-उधर रकेखी थीं । इस गली के बाद सीढ़ियों से उतर कर 


t 


\ r 
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एक फाठक पर हम लोग कतार में खड़े किये गये। a 
मिनट तक चुप चाप खड़े रहे । इतने में आवाज ails 
“किङ्गइम्परर” और जैसे ही हमने सुड़ कर उधर क 
एक साधारण कृद के पुरुष को अपने सामने पाया | यही 
जार्ज पञ्चम, LASS के महाराज और भारत के amz, d q 
सम्राट एक सुडीळ किन्तु gat पतले मनुष्य ville 
चेहरे पर बुढ़ापे का चिह्न है । लेकिन इनकी आंखों में के | विच 
असाधारण बात है जा साधारण मनुष्य में नहीं हा सकती | | विक्टे 
साथ में हिन्दुस्तानी जाननेवाले इण्डिया-आफिस के एक | के पू 
उच्च कर्मचारी थे । सम्राट ने कुछ बातें हम लोगों से कही, | “ऊर 
कुछ बातें Gat और कृपापूर्वेक हाथ मिलाकर चले गये । जो! हज़ार 
बातें उन्हाने कीं बड़े BE स्वर a, जिनका मतलब 
हाशय बतळाते जाते थे । AA हम लोग उधर से निकलकर | इसके 
महल के भीतरी आँगन में पहुँचे, जहां अच्छी भौ | पर व 
जमा थी । महळ के फाटक पर एंक छोटा मण्डप सा बना। दे रहे 
था, जहाँ सम्राट अपने बड़े बड़े फौजी ्राफिसरों के साथ खरे] , 


X RN x | 
थे । यहाँ कई सिपाहियों का, जिन्हाने युद्ध में वीरता दिए | ay 
ars थी, सम्राट्‌ ने विकटोरिया-क्रास दिया। कुछ Raani हमार 


को भी Aoma दिया गया, जिनके पति युद्ध में Faq 
वीरता दिखा कर देश के लिए मारे गये थे । इस पर ख हर पे 
करतळःध्वनि हुई । दो घंटे में कोई पांच सो आदमियें| म्रद 
को पदक दिये गये । दरबार बरखास्त हुआ और हम लाग कोई 
भी मोटर पर संवार होकर तीन बजे घर आये | एक प्‌ 

यहाँ आकर देखा कि मिस्टर सेन (जा ळन्दन में भार| रस्सी 
तीय छात्रों की देख रेख रखते हैं) ad हैं । उन्होंने कहा) प्रभाः 
आज चार बजे ८६ क्रामवेळ रोड पर आप लोगों AT) 
पार्टी है । चार बजे हम लोग ८१ क्रामवेळ रोड पर g! जिसके 
इण्डिया हाउस का मकान है, पहुँचे। दरवाजे से | पंचे 


एक बड़े कमरे में पहुंचे । वदा पहले हमारी दृष्टि ह ay 
वीर पर. पड़ी, जिसमें कुछ भदे फकीर कुछ भद्दे १ 
पहने स्त्रियां को ठग रहे हैं। एक तसवीर भारतीय | 
की थी । और दो एक भारत की दुर्दशा दिखानेवाली i 
वीरे से कमरा सुसजित था । यहाँ हमारे भारत के ४| र ग 
ae से विद्यार्थी उपस्थित थे । दो चार मेमें भी 

हमने कुछ पन्जाबी भाइयों से प्रेम से बात की | a 


‘Ro । gers | 
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बंगाली भी प्रेम से मिले । और भी कुछ लाग काले काले 
ggg वहाँ दिखाई दिये । खेर, इन बातों को अधिक 
| देख, न बढ़ा कर यही लिखते = कि चाय पीकर सबसे मिल कर 
धर श्राये और भोजन कर सो रहे | 

र, थे। P दिन जो ठीक दस बजे कप्तान साहब भ्राथे तो 
aI Lian हुआ ' कि आज यहाँ के महान्‌ शख्ागार sz- 


iW z X w 
म कोई | विच आरखसेनल को देखने के लिए qe oar है । 


कती | विक्टोरिया स्टेशन से गाड़ी पर बेठे और नदी पार कर शहर 
के एक | के पूर्वी हिस्से को पार करते चार या पांच स्टेशन तय करके 
कहुँ, | “ऊळविच?? स्टेशन पर उतर पड़े । यहाँ के कारखाने में ३० 
ये । जा! हज़ार आदमी काम करते हैं. और इन्हीं मजदूरों से यह 
न आबाद हा गया है । दोपहर का समय था । इससे 
कलक | इसके TGR ओर भोजनालयों में ख़ब भीड़ थी । फाटक 
` भीह | पर बड़ा ही जमघट था, जहां मजदूर-दळ के लोग Sear 
गा बन।| दे रहे थे । 
गथ ख| , जिस तरह हमारे देश में. अनेक धार्मिक सम्प्रदाय हैं 
[दिए | भर ब्राह्मण, क्षत्रिय, ass, लोहार आदि जातियां हैं और 
aa हमारा खाना पीना--हर एक काम--धर्ममय है “चाहे प्राण 
रं बई| जाय लेकिन धार्मिक नियम नहीं तोड़ सकते? वैसे ही यहाँ 
पर Gy पेशेवाले की राजनेतिक सभाये हैं, जो हमारी धार्मिक 
दमिगे| सस्प्रदायां से भी अधिक दृढ़ हैं | धर्म की परवा यहाँ 
म लो कोई नहीं करता । ये राजनेतिक सभायें जाति-रूपी रस्सी की 
एक एक लड़ हैं जो आपस में मिळ कर इस ( जाति , बड़ी 
में भार] एस्सी का महा दृढ़ किये हैं। इनका हिन्दुस्तान में सर्वथा 
ने कहा॥ प्रभाव हे । 
Tat फाटक पर हमसे कहा गया कि दियासलाई श्रादि 
- जिसके पास हा वह यहाँ रख दे । हम लोग कारखाने में 
À पहुंचे । एक टब में लोहा गल रहा था और गोले बनाये 
ast रहे थे । पन्द्रह इञ्चवाली जहाजी तोपा का 
क तर्ष बनना भी देखा । लाखों मन लोहा गळने के लिए 
| कखा था । असंख्य कलें काम कर रही थीं। २०० टन 
1 नरों बाऊ उठानेवाली कळ भी eet थी। लोहे की इतनी 
ली | भारी भारी कलें को और इनका बनना देख कर हैरान 
रह गये । लोहे के कारखाने यूरोपियन जातियों की शक्ति 
। जा इन तापे. मशीनें को बनाते हैं उनके लिए एथ्वी 
' वश कर लेना क्या मुश्किल है । यह लोहे का उपयोग 
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है जिससे ब्रिटिश जाति इतनी शक्तिशाली है । इन चीज़ों 
को देख कर बाहर आये । एक जगह नकृकाशदार तेरह et 
बड़ी तोप रक्खी थी । AmA में लिखा था कि यह तोप 
जाटों की है। जिन्होंने दिल्ली की कीली देखी है ।उनके 
लिए श्रये की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश । 
किसी समय कारीगरी में gett पर सर्वोपरि था । . 4 


. गाड़ी पर सवार होकर विक्टोरिया स्टेशन पर जो ee kl, 
me तो तीन बजे थे। इससे इच्छां हुईं कि अब “क्यूजियमों? 
की ओर फुकना चाहिए । यह अनेक म्यूजियम हैं, जिनमें 
कई हमारे डेरे के पास ही हैं। इससे पहले “केन्‌सिंग्टन” 
म्यूजियम में पहुँचे । यहाँ प्रथ्वी के तमाम जीव-जन्तु मरे - 
हुए we हैं । एक विशाळ इमारत के बड़े फाटक से घुसते 
ही बड़े हाळ (कमरे) में पहुँचे । सामने प्रसिद्ध विकाशवादी 
डारविन की मूति विराजमान है । बहुत विस्तार न करके 
संक्षेप ही में इसका वर्णन करते हैं । इसझी एक एक बात 
लिखी जाय तो एक बड़ी पुस्तक हो जाय | बड़े बड़े पेड़ के 
तने wa हैं. जिनकी मोटाई यदि मध्य रेखा डाली जाय 
तो बारह फोट है बीच में एक बड़ा हाथी है । इतने बड़े 
वड़े हिरन हैं जो बड़े बेळ से भी बड़े हैं । इतने बड़े बड़े 
कुत्ते हैं जो छोटे घोड़े की बराबरी के हैं । एक काळा भया- 
नक दरियाई घोड़ा रकखा है। ईश्वर जाने इसका वज़न 
क्या होगा । इसके खुले मुँह में दो आदमी एक साथ 
सहज में जा सकते हैं । बड़े बड़े भ्रफ्रिकन और हिन्दुस्तान के 
सिंह wedi ae फोट ऊँचे धुव के रीळ हैं ॥ एक सिर 
war है जो हाथी का मालूम होता है। इसके दो दात 
बारह बारह फीट लम्बे हैं । जिसके दांत इतने लम्बे हैं वह 
हाथी कैसा रहा होगा। बड़े बड़े नगावड़ी सांड, बड़े बड़े 
ARA; कहाँ तक कहा जाय असंख्य जीव हैं। एक जीव 
की Ra जोड़ कर खड़ी की गई हैं, जो बन्दर की तरह 
एक पेड़ पर झुका खड़ा है। यह संसार का आदि जीव है जो 
श्रब नहीं पाया जाता | यदि यह तन कर खड़ा हो जाय तो. 
इसकी Sarg बीस फीट होगी | इंसके अरावा संसार भर 
के पत्थर एक कमरे में रक्‍खे हैं जिन्हें देख कर इनके संग्रह 
करनेवालों के परिश्रम पर आश्चयं होता है । 

संसार भर के मनुष्यों की तसवीर भी हैं, जिनमें 
हिन्दुस्तानियों की तसवीरों में बूँदी के राव अपनी ' बृहत्‌ ` 
; cork 


ti 


a 
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दाढ़ी के साथ हैं। दो एक मदरासी खी-पुरुषो की तसवीर भी 
है । यहाँ की नीति है कि जब किसी हिन्दुस्तानी की तसवीर 
बनानी होती है तब हिन्दुस्तानी का रङ्ग खूब काळा किया 
जाता है | मद्रासी काले होते हैं । इससे प्रायः वही काम में 
ळाये जाते हैं । अब बताइए कि यह बड़ा म्यूजियम, जिसमें 
संसार भर के जीव, उद्भिद्‌ और पत्थर है, यदि कोई अँगरेज 
बाळक देखेगा ता उसे किस बात का ज्ञान न होगा । 


विकोरिया FRAT । 

केनूसि ग्टब के पास ही विक्टोरिया म्यूजियम की नइ 
ओर विशाल इमारत है । इसमें भारत-विभाग का वर्णन 
` ही आप को रुचिकर होगा । इसके फाटक में घुसते ही 
पञ्जाव की बनी लकड़ी की हटरियां wet हैं । इन पर 
बड़ी ही भ्रच्छो नककाशी हे। वरहामपुर की हाथी-दाँत की 
कारीगरी के अच्छे नमूने रक्खे हैं जो दुनिया भर से 
अच्छे हैं । पुरानी वस्तुओं में gar के बाद की चीज़ें हैं जा 
बुद्ध के ज़माने से सम्बन्ध रखती हें | इसमें कुछ खम्भे, कुछ 
तसवीर आदि हैं । ऊपर के खण्ड में महाराज रणजीतसि ह 
के दरबार की एक बहुत बड़ी तसवीर weet हे और Wai 
के बहुत से aara भी रक्‍खे हैं । कया तुम इस 
जाति से अपनी काई वात छिपा सकते हो ! कभी 
` नहीं । बिना हिन्दुस्तान गये ग्रँगरेज बालक इसी 
म्यूजियम से तुम्हारी तमाम बातें जान सकता हे | चूड़ी 
vem पहने feat गेहूँ पीस रही हैं । जिन मूर्तियों को 
तुम बनारस के बाज़ारों से खरीद कर प्राण-प्रतिष्ठा कर के 
मन्दिरों में छिपाये रखते हा, यहाँ सैकड़ों मौजूद हैं । लोरे 
पञ्चपात्र इत्यादि ते इतने हैं. कि आप ने हिन्दुस्तान में भी 
न देखे होंगे। जिन हिन्दुस्तानी महिळाश्रों के ऊपर 
तुम सूय की दृष्टि भी नहीं पड़ने देते उनके चित्र खब गहने 
से ळदे हरे साटन की कुरती =e, ळाळ साड़ी पहने. 
आलमारी में बन्द खड़े Bats जाति का ज्ञान बढ़ा रहे हैं । 
ag की सूति तो टके सेर हे । एक खव काला, नङ्गे बदन, 


सुनार भी बेटा काम कर रहा हे । महाशय, यह भेद हे. जो , 


एक विद्या-प्रिय उन्नतिशीळ जाति में और 
अनजान जाति में है 


सातवा दिन । 
ana दिन कुछ मुसलमान साथी यहाँ बनी 'बोक्रिड? 


तुम्हारी मूख 
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_ “ats”, जो एक छोटा गाँव है, पहुंचे । एक छोटी सो 


- होमर-वणिंत ट्राय के युद्ध के दृश्य भी, जो बहुत पुराने है। 


गाँव की छोटी मसजिद देखने चले । हम भी साथ हो ने 
नदी पार जाकर “वाटरलू?? स्टेशन से ट्रेन में सवार 


मसजिद बनी है | ख्वाजा कमालुद्दीन यहाँ के TRÌ 
हे, जिनसे बात चीत हुई । उन्होंने कहा, यहाँ हमने कः 
सो आदमियों को सुसल्मान कर लिया हे । यहां Faem 
भी है । सब लोगों को लेकर वह कृत्रस्तान देखने चले । 
हम सीधे स्टेशन पहुंचे और फिर “वाटरलू” ठोर 
आये । वहाँ से पेदळ चळ कर पालिमेंट के सामनेवाले | 
पुल पर पहुँचे और बीच में ठहर गये । हबड़े के ys प | 
से आपने कळकत्ते की शोभा देखी होगी ओर गङ्गा के पुढ 
पर से काशी की शोभा भी अपूर्व हे । किन्तु टेम्स के इस 
पुळ से gaa की जो शोभा है वह अकथनीय हे । बड़े बडे 
मकान, सैकड़ों मीनारें, सेंट पाळ का बड़ा गुम्बद--पह 
महानगर देखने ही योग्य है । इसका वर्णन अ्रसम्भव है। 
यहाँ से भीड़ चीरते हम पैदल चले और “Se” से मुडका 
“set लेन” होते हुए संसारप्रसिद्ध “व्रिटिश-म्यूजियम” 
में दाखिल हुए । यहाँ मालूम हुआ कि युद्ध के कारण 
केवळ ग्रीक ओर रोमन हिस्सा खुला हे; और सब बन्द है। |. 
. एक बड़े दरवाज़े से घुस कर एक बड़े कमरे में पहुँचे। 
हाँ बहुत से रोमन aadi की सूतियां रक्‍खी हैं, जो 
प्रायः ४०० ईसवी की बनी हैं ओर इतनी उत्तम बनी 
हैं जा आज कल की कारीगरी से किसी तरह. कम नहीं हैं। 
सम्राट हेड़ियान, ऐन्टोनियस, नेरो आदि की पूरी gia 
हैं । ज्यूलियस सीज़र और आगस्टस सीज़र के बस्ट HE 
जो अत्यन्त अच्छे हैं ओर सच्चे फोटो हैं। ग्रीकसेकशन | 
में एक बड़ी मूति, जिसका एक हाथ टूटा है, इतनी सुन्दर 
बनी हे कि Ge से वाह निकल पड़ती है । सफेद पत्थर 
का मिनवां देवी का “बस्ट”, काळा सुकुट पहने, FIA 
सुन्दर है । सिकन्दर का बस्ट भी है, जा बहुत पुराना है 


बने हैं dar की छुटी शताब्दी से पहले की बनी एक खी 
की मूति है, जो बहुत अच्छी है । डायना देवी के मर्धि | तमा; 
के टूटे खम्भे के सङ्गमर्मर के टुकड़े भी हैं । इन चीजों को | दा 
देख कर विदित होता हे कि ग्रीक am सूति बनाने में | है। ; 
पुरानी जातियों में सर्वश्रेष्ठ थे इसमें कुछ afeat adi 


|] 


>l 
Ta 


| गये | 


हल्या ४ | 
श्रच्छी हैं जो उन्नतिशीळ समय- में भी नहीं बन सकतीं | 
युद्ध के कारण बहुत सी चीज़ें बन्द थो । पुराने, रथों का 
नमूना भी मौजूद था । खेद है. कि भारत, फिनीशियन,. 
सीरियन और मिसरी-विभाग बन्द था । रब हम लाइचेरी 
की तरफ गये, जो बन्द थी । कह सुन कर उसे खुळवाया | 
एक. गोल बड़े कमरे में पहुँचे | चारों She असंख्य किताबें 
ad थीं । फिर वर्ह से किताबों से भरे तहखानें में गये । 
इतना ही: कहना काफी है कि इस. mela में चालीस 
gia पुस्तके हैं ! यह दुनिया भर में सब से बड़ी हे । 
श्रब रह गई यहां के थियेटरों की बातें। थियेटर यहाँ 
बहुत से हैं । सिनेमा का भी बहुत चलन हो गया हे, जिसे 
हमने फ्रांस में बहुत देखा है । इस सिनेमा से यूरोपियन 


| तोसाइटी का हाल मालूम होता है। लन्दन आकर हमने 


चार थियेटर देखे । क्या. कहना है। यहाँ की सजावट और 
रोशनी का क्या कहना । तमाम फृशे मखमळ a ढका 
हुआ है । कुछ खास aes भी इधर उधर बनी हैं, 
जिनमें लाळ agag के पढें लगे हे, जिनका किराया दो 
पाउण्ड है । इन थियेटरों .में कुछ सरकस, कुछ Ran 


' | इद्यादि हुआ करती हे । पूरा नाटक नहीं होता । ग्रँगोजों 


को Read बड़ी प्रिय है । केवळ हास्यरस चाहिए । तीन 
थियेटरो में यही देखते हम ऊत्र गये । कप्तान साहब ने पूछा, 
क्या तुम इन थियेटरों को पसन्द नहीं करते ? हमने कहा, 
“साहब ! आपके यहां शेक्सपियर साहब अच्छे नाटक बना 


। घे सब यहाँ क्यों नहीं खेले जाते 2” ' साहब 


ने कहा, “जैसी दर्शकों. की रुचि है वैसा ही खेळ ये लोग 
खेलते हैं । अब अँगरेज-जनता सिर्फ़ हास्यरस पसन्द करती 
है” । चौथे दिन फिर हम S~ नामक थियेटर में 
गे, जहाँ “शंघाई” नाम तमाशा खेला जाता था । इसका 
कथानक यह था कि एक चीना अमीर एक बोद्ध पुरोहित की 
लड़की पर आशिक था | पुरोहित ने बिचारा कि इसने कभी 
संसार का दुःख नहीं देखा । इससे उसको केद कर feat | 
इस तमाशे में एक चीनी बुद्ध at मूति को रस्सी.से बाधः 
कर लाया; जिसे तमाम चीनियों ने साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
Wa दशक खूब ša । यानी इसी बहाने थिथेटर- 


| Tei 1 की दिछगी उड़ा कर उसकी gear दिखाई 


=| इस थियेटर में कई बहुत WS पदे देखने में आये l 
Ra tree भी ।: PR g 


; eg नमक f 7 
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धर्म यहाँ वैसा नहीं है जैसा हमारे यहाँ है । 
यहाँ के धर्म का प्रधान सिद्धान्त यह हे कि सब at 
सुख देना । यों तो यहाँ भी कुछ मोटे सिद्धान्त wat के 
माने जाते हैं, किन्तु तमाम प्रजा घर्म को पादड़ियें के हाथ 
में छोड़ कर खाती पीती है, मौज करती है । बर्ताव भी यहाँ 
के लोगों का सदु है । चाहे आप कैसे ही हों, जहाँ जायेंगे 
सब लोग आपसे प्रेम का बर्ताव करेंगे. । कभी ऐसी बातें 


SS 


नहीं कहेंगे जिनसे आपका चित्त दुखे । किसी पुलिसवाले से 


कुछ पूछिए, बड़ी नम्रता से जवाब देगा। यह बड़ाही अन्तर 
हमारे देश और इस देश में है । हमारे यहाँ पुलिस का 
और अ्रदाढतवांढों का प्रजा के साथ भयानक बतांव, 
एक दूसरे की निन्दा, आपस भें दुःख पहुँचानेवाली मस- 
खरी, धर्म और समाज के दुःख देनेवाले नियम आदि, ये 
सब बातें देख कर यहां से जानेवाळे Baa का बर्ताव भी बदल 
जाता है | इस तरह यहां सात दिन रहकर हम शांम को 
हिन्दुस्तानी विद्याथियों से मिळकर एक चकर हाइड पाके 


“और बाजारों का लगा रात को सो गये । प्रातःकाळ 


उठ कर गाड़ी पर सवार हो waa पहुंचे ओर इंगलिश 
चेनेळ (अँगरेज़ों के टापू की खाड़ी) पार कर बोलेन आगमे | 
वेणीपसाद शङ्क 
( बोलोन, फ्रांस ) 


गीता-रहस्य-विवेचन ३६ 
( अध्यात्म ) 
न्याय ओर arga 


ककल gat लेख में गीता-रहस्य के नीति-विष- 
p: यके ard पर अपने विचार 


~ 
गप ` प्रकट कर चुका । अब आज अध्यात्म- ` 


B 57% 
FFT विषय पर भी कुछ कहना चाहता 
यक वर्णन के मुख्य तीन विभाग किये जा सकते हें । यथा- 


tae लेख सितम्बर १३१८ की सरस्वती में निकले 


हुए लेख से आगे समरनाःचांहिद्‌। | 


हुँ । गीता-रहस्य में अध्यात्म-विफ् | 
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१ न्यायखण्डन, २ awa और ३ वेदान्त-प्रति- 
पादन | न्याय और साङ्कथ का वर्णन बहुत संक्षेप से हुआ 
हे । पर वेदान्त का जरा विस्तार से । अतः इस लेख में 
न्याय और aga के विषय में ही कुछ निवेदन किया 
जायगा | अन्थकार ने अध्यात्म के वर्णन में गौतम, कपिल 
तथा शडकराचाय्य के मत का ही awa किया है ओर 
अपने निराले oy से यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि 
ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण तथा सत्य हैं । 
इस लेख में पहली दो बातों का ही विचार किया जायगा । 
` अच्छा अब ग्रन्थकार के मत में न्याय के .सिद्धान्त 
क्या हैं, यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए ।. 

“इन छोगों का कहना हे कि जगत्‌ का मूळ कारण 
परमाणु हैं। किसी पदार्थ का विभाग/करते करते अन्त 
में जब उसका विभाग न हो सके तब उसे परमाणु कहना 
चाहिए। जैसे जैसे ये परमाणु एकत्रित होते जाते हैं, 
चैसे वैसे उनमें संयोग के कारण नये गुण उत्पन्न होते जाते 
हैं आर भिन्न भिन्न पदार्थ बनते जाते हैं। मन और 
श्रात्मा के भी परमाणु होते हैं ओर जब वे एकत्र 
होते हैं तब चैतन्य की उत्पत्ति होती है । प्रथ्वी, जल, तेज 
और वायु के परमाणु स्वभाव ले ही एथक रहते हैं। 
इस प्रकार सब जगत्‌ पहले से ही नित्य ओर सूक्ष्म पर- 

MUA से भरा हुआ हे। जब सूक्ष्म और नित्य R- 
MUA का परस्पर संयोग आरम्भ होता हे तब सृष्टि के 
व्यक्त पदाथः बनने लगते हैं ।” इसके बांद ग्रन्थकार ने 
लिखा हे कि--“कुछे नेयायिक इसके आगे कभी नहीं 
बढ़ते” | मतळब यह कि इश्वर को नहीं मानते । पर आगे 
ही उन्हें स्वीकार करना पड़ा है कि. “कुछ नेयायिक यह 
मानते हैं कि परमाणुं के संयोग का निमित्त कारण ईश्वर 
है । इस प्रकार वे सृष्टि की कारण-परम्परा की शएङ्कळा को 
पूण कर लेते हैं ।” : 

यह हुआ ग्रन्थकार के शब्दों में न्याय-दर्शन का वर्णन | 
इस पर हमारा पहला ही प्रश्न यह है कि जहां साङख्य और 
वेदान्त के वर्णन में १०० पृष्ट छगभग*खर्च कर दिये गये 
वहा न्याय-दर्शन केःसमान nea मत के लिए कुछ 
पङ्क्तियां ही लिख कर सन्तोष केले कर लिया गया । यह 
ज़रा विचारणीय है ओर सम्भव है कि इसमें कुछ कूट-नीति 


, [ भाग २७ 


“ 
हो। दूसरी बात इस वर्णन के सम्बन्ध की हमें जो कहनी 
वह MAT के परमाणुओं की हे मालूम नहीं कि ग्रस्थकार 
ने कौन से कणाद का मत sea किया है जो आत्मा और 
मन के भी परमाणु मानते हैं । ग्राज कळ जो च्याय तथा 
वेशेषिक पाये जाते हैं उनमें इस भत का लेश भी नहीं। | 
सम्भव हे, वे दूसरे कोई हों । जिनको हमने समझ wa, 


है वे न हों | क्योंकि आज कळ यह सुनते सुनते सब के 


कान भर गये हैं कि न्याय तथा वेशेविक के. मत में आता | 
अनादि, अविनाशी और नित्य है। पर अम्थकार कहते ER 

उनका मत यह है कि जब परमाणुओं का संयोग होता है तब 

चैतन्य की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार चे उत्पत्तिमान्‌ 
धर्मवाले होने ले अनित्य हुए । पर यह बात उक्त दोनों | 
ऋषियों के सिद्धान्तों के सवंथा विरुद्ध हे । इसी a मैंने 

इस अनुमान की कल्पना की है कि वे दोनों ऋषि कोई 

दूसरे होंगे । 

अब देखिए कि तिलक महाराज ने उक्त सिद्धान्त पर 
जो ४ orgy किये हैं वे केसे हैं — 

(१ ) न्याय, साङ्कय की अपेक्षा कम क्यों हैं, इसका | 
हेतु ग्रन्थकार ने क्या ही अच्छा दिया है । वे कहते हैं कि 
“Gamat के सिद्धान्तो की अपेक्षा साङ्झयवादियों के 
सिद्धान्त अधिक महत्व के हैं। इसका कारण यह है कि न्याय- 
मतों को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने स्वीकार नहीं किया”। 
में नहीं सोच सकता कि इस उपपत्ति का खण्डन किन शबं 
में किया जाय। 

( २ ) उनकी दूसरी दलील है कि, वेदान्तसूत्र के 
qa? अध्याय के दूसरे पाद में इस परमाणु-बाद का और 
उसके साथ ही साथ ईश्वर केवळ निमित्त कारण है, इस 
मत का भी खण्डन किया गया हे । ग्रन्थकार ने इतना 
इशारा ही करके छोड़ दिया है । आगे बात नहीं बढ़ाई | 
शायद इसका कारण यह Bt कि यह युक्ति-वाद बहुत 
प्रचलित हे । इससे इसके लिखने की आवश्यकता न॑ थी! |... 
इसी च्याय से हमें भी इसके सम्बन्ध में कुछ लिखने की | 
आवश्यकता नहीं प्रतीत हाती | क्योंकि यह बहुत | 
विषय है और इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ . खण्डन-मण्ड | 
होने पर भी Bead का कोडे सिद्धान्त नहीं बना है ! 

(३) तीसरी दुलीळ muan ने.यह दी है कि हण. 
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o | संख्या ४ | 

_ a R 
नी हे | शे ग्रलुयायी यह, नहीं बता से I कि मूळ परमाणु को 
गति केसे मिली । इस पर सुके कुछ कहना हे । यह 
a | समझा कठिन है कि यह शङ्का किस दृष्टि से की गई है | 


आर As 

रु Aa A ` 
ae Z ap = iba या कसे सृष्टि RIA करने 
al & कता हे कि ईश्वर = a K > age 
क्सा || जासकेता हे कि ई द्वारा:। पीछे हम कह चुके हैं 


५ | कि अन्धकार का मत है कि ईश्वर के 


राती ° Re द्वारा RAIUTI का 
गग सान कर कुछ ने यूः ल 

रा | ये i र कुछ भि काय्य-कारण रद्ठुला-पूर्ण 

हे कर लं पर वह वास्तव में पूरी नहीं होती, ऐसा 


हत | इ .तीसरी ahe से अन्थकार का आशय. प्रकट 
हाता हे । इस पर उन्हे दिखळाना था कि ईश्वर के द्वारा 
परमाणुय्रो का संयोग मानने में क्या आपत्ति आती हे । 
aa परन्तु उन्होंने न मालूम किस कारण से ऐसा नहीं किया। 
| ग्रधिक से अधिक इस पर यदि कुछ कहा जाय तो यही 
कहा जा सकता है कि निराकार ईश्वर के द्वारा साकार 
| बढ़ परमाणु में गति केसे सम्भव है। पर इसका उत्तर 
नयायिक ऐसा सुन्दर देते हैं कि तबीयत खुश हो जाती 
है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार निराकार आत्मा साकार 
शरीर में गति उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार ईश्वर भी 
कर सकता है । यह उत्तर समक में भी ठीक बैठता है । तब 
हम निर्भय होकर कह सकते हैं कि यह तीसरी दलील भी 
ग्रपूण हे | अतएव ग्राह्म नहीं । 
o (४) अन्थकार ने चौथा क्षेप यह किया है कि 
“वे लोग इस बात का भी यथोचित निर्णय नहीं कर 
सकते कि वृक्ष, पशु, मनुष्य आदि सचेतन प्राणियों की बढ़ी 
| चढ़ी हुई श्रेणियाँ कैसे बनी' र अ्रचेतन को सचेतनता 
कैसे प्रात हुई” । i 
gal au qns है कि इस -l को पढ़ कर कोई भी 
मनुष्य जिसे जरा भी दार्शनिक सिद्धान्तो से प्रेम है, आश्चययं 


बहुत में डूब जायगा और म्र के इस आलेप पर अवश्य, 


थी | विस्मय प्रकट करेगा । क्योंकि इस में दूसरी बात तो 
| की | ee असम्भव है अर्थात्‌ जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति हो 
शै नहीं सकती-। दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि ग्रभाव से 
[ण्डत | भावे नहीं हो सक्ता । जब वह बिल्कुल ही असम्भव है तब 

री T असम्भव बात. की संगति न लगा सकते x अ... 
हरणा | 3 पर दोषारोपण क्यों ? कया कहीं arga और वेदान्त 
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न जड़ से चतन्य की उत्पत्ति मानी हे ? और-आप भी तो 


खुद नहीं मानते । फिर यही बात आप पर भी क्यों न 
कही जाय १ 


अच्छा, थब जातियों के विकास की बात लीजिए । इस 
सम्बन्ध में ग्रन्थयकार ने पश्चिमीय विकास-वाद का aig 
मीच कर अनुसरण किया है । असछ बात यह है कि हमारे 
दाशनिक विद्वानों ने कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं किया 
है कि मनुष्य पनी निम्न-श्रेणी की जातियों से “विकसित 
हुआ है । फिर यदि किसी तरह साङ्कथ के सिद्धान्तो के साथ 
उसका सम्बन्ध कर भी दिया जाय, तो भी इसका यह अर्थ 
नहीं होता कि विकास-बाद ठीक ही है। संम्भव हे कि 
न्यायाचाय्ये को यह मत ही स्वीकार न रहा हो | आज भी 
बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक इस मत को स्वीकार नहीं 
करते | ओर यह कहना अनुचित है कि वे सब गळती पर 
हैं । जो हो, aa में यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह 
मत श्रभी सन्दिग्ध है। इसे वे लोग भी स्वीकार करते हैं जो 
इसके पोषक हैं । ऐसी दशा में, एक सन्दिग्ध मत के पत्त में 
किसी दोशंनिक की युक्तिर्या न पाकर यदि हम उसके मत को 


गाळत कहें तो कह सकते हैं। क्योंकि इस सदी में इस विषय 
में सब कोई अपना मत प्रकट कर सकता है । 


कहते सङ्कोच होता है कि गीता-रहस्य में केवळ इतनी 
ही दलीढों से न्याय-दशशन का खण्डन कर और उसे भली 


' भाति खण्डित समक आगे बढ़ा गया है। इसमें आदि की 


२ दलील तो जेसी हैं वैसी ही हैं। उनके विषय में कुछ 
कहने की भी आवश्यकता नहीं है। रहीं दो दलील और, 
से एक में तो एक श्रसङ्गत बात की सङ्गति न लगने के 
कारण, तथा एक सन्दिग्ध और श्रवांचीन मत के पक्ष में 
दुलीळ न देने के कारण, उस मत को अपूण ठहराया गया 
है । रही वह दलील जिससे परमाणुओं के संयोग की बात 


कही गई है सा वह स्पष्ट ही है और उसका उत्तर भी 


स्पष्ट है । परन्तु तो भी ग्रन्थ का वह अंश पढ़ते ही यह 
धारणा हा जाती है कि वे इस -मत को बिल्कुल तुच्छ 
समभते हैं। जा हो, पर हमारे विश्वास के अनुसार इसके 
प्रतिपादन में उनसे ys अवश्य हुई है। यदि खण्डन 
ही करना था तो अधिक पुष्ट और कठिन दलीलों से 


करते जिलमें इतनी शीघ्रता और स्पष्टता से उनकी कम- 
जोरी का ज्ञान तो न हाता । 
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इसके बाद, aga का विषय छिड़ गया हैं र 


` ग्रन्थकार ने AIGA का इतिहास भा थाड़ा सा [लखा @ l 


साङ्कयःग्रन्थों में उन्हें ईश्वरक्ृष्ण की साङ्क्रकारिकार्थ 
ही अधिक प्राचीन ज्ञात हुई हैं। इस सम्बन्ध सं हमारा 
कुछ वक्तव्य है। अतः हम नीचे इसकी आले।चना करेंगे । 

हमारे यहाँ दर्शन-शासत्र की रचना प्राचीन काळ में 
सूत्रों में ही हुई थी । हमारा साङ्कय-दशन भी सूत्रा में हों 
हे । परन्तु कुछ पण्डित इसके विरुद्ध हैं । वे कहते हैं कि 
ये सूत्र साङ्कुध-शाख-परवत्तंक कपिल मुनि के नहीं हैं । इन्हीं 
पण्डितों की श्रेणी में तिलक महाराज भी हैं । परन्तु उन्होंने 
इसके विषय में बहुत थोड़े शब्द ही कहे हैं। वे ये हैं -- 

carts साङ्कयशाख में भी कणाद के न्यायशास्त्र के 
समानं सूत्र हैं । परन्तु गोडपादाचाय्ये या शारीरक भाष्य- 
कार शङकराचाय्ये ने भी इन सूत्रों का आधार अपने ग्रन्धों 
में नहीं लिया हे । इससे बहुत से विद्वान्‌ समभते हैं कि ये 
सूत्र कदाचित्‌ प्राचीन न हों । इंश्वरकृष्ण की साङ्खयः 
कारिकायें उक्त सूत्रों से प्राचीन मानी जाती हैं ओर उन 
पर शङकराचाय्ये के दादागुरु गोड़पाद ने भाष्य किया 
है । शाङ्करभाष्य में, भी इसी कारिका के कुछ श्रवतरण 
लिये गये हैं 1” 

इसी कारण उन्होंने भी इन्हीं कारिकाश्रों के ही 


प्राचार पर अपना साङख्य-शास्रचाळा प्रकरण [लिखा 2 l- 


पर यदि शुद्ध तक-दृष्टि से देखा जाय तो यह कारण, श्र॒र्थात्‌ 

गोडपादाचाय्ये का साडख्यसूत्रों पर भांष्य न लिख कर 

कारिकाओं पर लिखना तथा शङकरस्वामी का सूत्रों के 
अवतरण |न देकर कारिकाश्रों के ही देना, यह सिद्ध करने 
को qa नहीं हे कि साडख्यसूत्र . कारिकाओं के बाद 
बने हैं । बहुत सम्भव हे कि गाडपादाचाय्ये के सिद्धान्तों 
के (azana के ) श्रनुकूछ होने के कारण ही FIR- 
-काश्रों का AIST उस सम्प्रदाय में बढ़ा, हा । यह भी सम्भव 
है कि उस समय यह ग्रन्थ न मिळता रहा हो | ऐसी 
दशा में यह दूषण ठीक नहीं कहा जासकता । फिर यह 
भी तो देखा जाता है कि कुछ टोगों का कोई पुस्तक- 
विशेष से ही ग्रेम हो जाता है, यथा स्वामी SEUNA का 
ga उपनिषदे की भांति माण्डूक्य-उपनिषदू परं भाष्य न 
कर उस पर बनी हुई अपने दादागुर की कारिकाओं पर 


, 
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ही अपनी टिप्पणी करना dt क्या इससे भी उसी 

का अनुमान कर लिया जाय ? रही ब्रात शडकरस्वामी की 
कि उन्होंने सूत्रों के अवतरण न दे कर कारिकाग्रों के ही 
क्यों दिये हैं, सो इस का भी हमें यह सीधा-कारण मालूम 
होता. है कि जिस पुस्तक से गुरु को प्रेम होता है बहुधा | 
देखा जाता हे कि शिष्य भी उससे प्रेस. करता हे । इधर 
यह स्पष्ट ही है कि गोडपादाचाय्ये का. कारिकाओं से प्रम | 
था, जिसका सूंचक उनका भाष्य हे! अब यदि इस दशा में 
शडकर स्वामी को कारिकाओं से ही अधिक प्रेम हागया तो 
मेरी समक में यह अनुमान निकालना ठीक न होगा कि ये . 
सूत्र कारिकाओं के बाद बने हैं। 


यद्यपि हम प्रकरण से अलग जा रहे हैं तथापि इस 


विषय की दो एक और बांतों पर भी विचार किये बिना 


हमसे नहीं रहा जाता | कुछ लाग उक्त मत के पक्ष में यह 
दलीळ भी दिया करते हैं कि कुछ साड्ख्यसूत्र कारिकाओं 
से बिल्कुळ समता रखते हैं; इस कारण वे यह agan 
करते हैं कि ये सूत्र कारिकाओं के बाद के हैं। परन्तु 
सम्भव हे कि संयोग ही इसका कारण हो । अच्छा, यदि 
यह मान भी ले' कि वे सूत्र जाली हैं तो भी यह बात समम 


. में नहीं आती कि इन सूत्रों का बनानेवाळा इतना बेवकूफ 


होगा कि वह इतनी बड़ी गळती कर जाय । ओऔर एक 
जगह नहीं, कई जगह । इन सब कारणों से अन्त में यही 
कहना पड़ता हे कि मात्रा-छुन्द स्वतः बन जाना असम्भव 
नहीं । न्यायादि शास्त्रों में भी बहुत से इस प्रकार के सूत्र 
मिल सकते हैं जिन से ta ga बन सके । ग्रतएव | 
सम्भव है कि उक्त सूत्र, कण्ठ होने के कारण, AMAN । 
आर विषय की एकता के कारण ऐसा हो गया हा । परन्तु 
इस विषय में हमारा कुछ विशेष हठ नहीं है.। हमारा जो 
विश्वास है वह हमने कह दिया .। . अब इस विषय को 
अधिक न बढ़ा कर अपने मूळ विषय पर आते हैं | 


अब हम एक बड़ी बात की तरफ़ आप ळोगों का ध्या 
आऊपिंत करते हैं । साडख्य-सूत्रो में और कारिका १ 


प्रकृति 
मे रहर 
उगते 
Nyi 

कि 


जो अन्तर पड़ता है वह अधिक चिन्त्य है | ® हे 


अन्तर हे अव्यक्त-प्रकृति को सर्वव्यापक और विश्व॒ मार्त 
का । साहुथ-सूत्रो में कहीं भी प्रकृति को विभु नहीं कह 
हे । पर कारिकाओं में इसका स्पष्ट उल्लेख है । यदि से | 


Q: 


ve 


gen ४ ] \ शी 
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Fe Ee Tere प्रकृति विशु होती; तो ऐसा कोई 
की | aw नहा देख पड़ता कि इतने aza- पूर्ण ` विशेष j 
} ही युक्त लक्षण का वे सूत्रों में उल्लेख न जत a, 
लूम |कि कारिका-कार का ही यह मत हो । अथवा साझुय दर्शन 
हुधा |g उत्तरकालीन विदठ्ठानें का ही माना erin 
ax fee mat की पुडि में एक प्रमाण और भी हे वह वह 
प्रम |कि साइय-शाख के अन्म आय पाचीन अन्थों में भी प्रकृति 
ए में far fay नहीं माना हे । इनमें से एक तो तस्व-समास हे । 
1 तो | इसके विषय में कुछ जोगो का कहना है कि यही कपिळ- 
के ये |कृत असली सूत्र हैं । परन्तु कह सकते हैं कि इंसके/निषय 
में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं । अनुमान ही अनुमान है । दूसरा 
है पश्नशिखाचाय्ये के साङ्क्य-सूत्र । ये वे ही पश्नुशिखाचाय्य ` 
nf है जो कपिळ के शिष्य आसुरि के शिष्य थे। यद्यपि ये 
aw उपलब्ध नहीं, तथापि योग-दर्शन के व्यास-भाष्य 


————— 


अल ene 2... . 
सिद्धान्त है. कि इन्द्रियों के अगोचर अर्थात्‌ ग्रव्यक्त -सूक्ष्म 
और चारों ओर अखण्डित भरे हुए. एक ही निरवयव मूल 
दन्य से सारी व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई है । यह सिद्धान्त 
पश्चिसीय देशों के अर्वाचीन ग्राधिभोतिक-शास्त्रजो को ग्राह्य ' 
है। हम ही क्यों अब तो उन्होंने यह भी निश्चित किया हेकि 
इस मूळ-दरभ्य की शक्ति का क्रमशः विकास होता ATAT है । 
आर इस पूर्वापर क्रम को छोड़ कर अचानक या निरर्थक 
कुछ भी निर्माण नहीं हुआ हे । इसी मत को उत्क्रान्तिः 
वाद या विकास-सिद्धान्त कहते हैं |? | 


उन्होंने आगे चळ कर इसका वर्णन इन शब्दों में 
किया हे---“सूस्थेमाला में पहले कुछ एक ही सूक्ष्म-द्रव्य ` 
था | उसकी गति या उष्णता का परिणाम घटता गया । | 
तब उक्त द्रव्य का अधिकाधिक संयोग होने लगा और | 


ह पृथ्वी समेत सब ग्रह क्रमशः उर अन्त में जो शे | 
wa ` = ल्‌ 7 7 : पन्न हुए l = 

aa [मे ये जितने मिळते हैं उनमें भी कहीं प्रकृति को विभ 5 ग ane त्पन्न हु न्त में जो ge. | 

मानना. नहीं पाया जाता । अतः य॑ हे कि अंश बचा वही सूरये हे । प्रथ्वी का भी get के सहश | 

i, य पडता हे पहले x है J | 

[माच्‌ ह्‌ कहना उता ह हल एक उष्ण गोला था । परन्तु ज्यों ज्यों उसकी उष्णता | 

| 

| 


परु | पर-कालीन साड्ख्य-वादियों की यह कलपना है । कम होती गडे त्यां त्यों मूल-द्वव्य में से कुछ द्रव्य पतले और 
यदि | ऐसा होने के पक्ष में एक और भी बड़ी जबरदस्त कुछ घने होते गये । इस प्रकार gat के ऊपर की . हवा 
qua (दलील मिलती है । वह ae कि साङ्ख्य के मुख्य सिद्धान्त रौर पानी तथा उसके नीचे का पृथ्वी. का जड़ गोळा, ये 
रूफ Taiana के साथ भी इस विभुवाद at सङ्गति नहीं तीन पदार्थ बने और इसके बाद ga तीनों के मिश्रण 
एक |'ती । सत्काव्येवाद का आशय हे कि जो बात कारण में अथवा संयोग से सब सजीव तथा निर्जीव afe हुई ।” 
ge हीं होगी . वह. काय्ये में ,भी नहीं हा सकती । इस nett कपिळ का मत इस सम्बन्ध में क्या है, यह हम 
म्मव हिसाब से ब्यक्त प्रकृति यदि विभु है तो व्यक्त भी विशु संक्षेप ले ऊपर बतळाने at चेष्टा कर चुके हैं। अतएव 
सूत्र [ही होनी चाहिए.। इसे इन शब्दों में भी कह सकते हैं कि उसके विषय में अब कुछ नहीं कहना । हां, अन्थकार ने जो 
[तएव 'पिरवयव से सावयव की. उत्पत्ति होना सत्काय्यैवाद के यह लिखा है कि विज्ञानवाद को भी यह मूळ-प्रकृति का i 
tara विरुद्ध हे । क्योंकि साङ्ख्य का | सिद्धान्त है कि अव्यक्त विभुवाद स्वीकार है सो सत्य नहीं प्रतीत हाता । योरुप में | 
परन्तु [PROF भी, सत्व, रज, तम ये तीन गुण साम्यावस्था डाल्टन के परमाणओं# के भी ced करके अन्त में इळक- || | 
रा जो में रहते हैं । उनमें कमीं.बेशी होते 'ही व्यक्त पदार्थ बनने ara का सिद्धान्त स्थिर किया गया है । अब हस यदि इस 
qa jd हैं । अब: प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि जब गुणी को ही मूल-प्रकृति की जोड़ का माने' तो नहीं मान सकते 
(RG? तब उसमें हळचळ केसे उपस्थित हो सकेगी । हैं क्योंकि यह अखण्डित होकर व्यापक नहीं । . यौर इसके 
द्यात | कि विशु पदार्थ में. हळचळ नहीं हो सकती | र संयोग विभाग होते है । दूसरा सिद्धान्त ईथर का है । ये 
रमं सीसे कहते हैं कि यह az विरोध की बात है | अन्थकार 'महाशय भी कम्पित होते हैं। इस लिए इन्हें भी हम | 
x at बात उठाई ही नहीं । वे इसे REN र 
ana |. है । अस्तु, गीता-रहस्य के, तथा साडख्य के, इस बैश RS 
t कह | aration होने की आवश्यकता है । | का लक्षण ही हमारे यहाँ “ परं ar g; ” शात्‌ जिसके 
| R casei GER न हो सकें, किया हे--लेखक | प 
सूत्र | एक स्थानं पर ग्रन्थकार ने लिखा है—“साइख्य 


j 


ॐ ये वास्तविक परमाणु नहीं थे । क्‍योंकि परमाणु 
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उस स्थान पर नहीं बिठा सकंते । श्रब जहाँ तक हमारा 
खयाल हे, अभी तक तो विज्ञान के द्वारा किसी ऐसे पदार्थ 
का आविष्कार हुआ नहीं है जिसे हम MIRA में 
वर्णित साडख्यो की अव्यक्त प्रकृति की समता का कह सक | 
फिर, जो आगे चळ कर ग्रन्थकार ने विकासवाद का मत 
उद्धत किया हे तथा उसमें जिस “एकही सूक्ष्म द्रव्य! का वणन 
किया है, वह भी ar व्यापक अव्यक्त. प्रकृति की भांति 
'एकही? नहीं | क्योंकि उसमें भी उष्णता का कम हाना, 
द्रब्य का सङ्कुचित हाना, आदि माना जाता है। और यह 
निविवाद है कि इन गुणांवाली वस्तु fay कभी नहों हो 
सकती है । सबसे अन्त में हमारा इस सम्बन्ध में कथन यह 
हे कि निरवयव से सावयव की उत्पत्ति, व्यापक.से परिमित 
की उत्पत्ति ओर एक से अनेक की उत्पत्ति ठीक उसी प्रकार 
की ज्ञात हाती हे जिस प्रकार से अभाव से भाव की । 
यद्यपि यह लेख विषय की इष्टि से नहीं, स्थान की 
दृष्टि से कुछ बढ़ गया है, तथापि हम एक बात कहे बिना 
नहीं रह सकते । वह यह कि साडख्य के वर्णन में यद्यपि 
गीतारहस्य का बहुत सा स्थान भर गया है, ओर वे 
` बाते भी आ गई हैं जिनकी हमारी समक में उतनी जरूरत 
नहीं थी तथापि, बहुत सी ऐसी वातं भी छूट गई हैं कि 
जिनका वर्णन बहुत आवश्यक था ' यर जिनसे Sar- 
कृष्ण की निरीश्वरःवादिता की सुरादाबादी कळड खुळ 
जाती है । 
` .साङख्यवाले पुरुष का अकता मानते हैं। उनका खयाल 
है कि वह कुछ नहीं करता । वह निगुण हे । उधर प्रकृति 
में वे तब तक क्रिया-शाक्ति का होना नहीं मानते जब तक 
उसमें पुरुष का संयोग न हा जाय। वे कहते हैं कि तब तक 
प्रकृति विभु रहती है । श्रव प्रश्न यह होता हे कि साम्या- 
वस्थावाली प्रकृति में विकृति किस प्रकार हा गई । तब 
वे यह उत्तर देते हैं कि पुरुप के संयोग से । किर प्रश्न यह 
' उत्पन्न हाता हे कि पुरुष तो निगुण था; वह अपने में 
क्रिप्रा कस उत्पन्न कर सका ओर बिता क्रिया के उसका संयोग 
केसे FA! देखिए, जा इधर पुरुष क्रिया करके संयोग «नाने 
में want हे तो उधर -प्रकृति बिना संयोग के श्रपनी 
“spate” जारी करने में । जत्र kee | दशाः थी तब ale 
उत्पत्ति ही क्यों हुई ? इस स्थान पर यह न भूलना 
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eva निश्चित कर दिया है । इसी तरह की चौर भी 


Came | 


चाहिए कि साङख्य-शाख जगत्‌ का अनादि नहीं माया 
यही नहीं उसके लिए उसने आदि अन्त का सिद्वान्त 


कई बातें हैं, जिनका सन्तोषप्रद निर्णय गीता-रहस्य में i 
नहीं मिळा। 


पर इन त्रुटियों के होते हुए भी अन्धकार grey 
वर्णन में जा पाण्डित्य दिखाया हे वह सर्वथा स्तुत्य 
ओर यह प्रकरण सब श्रध्यात्म-प्रेमियों के मनन करने की 
वस्तु है । हां, अवश्य न्याय-सिद्धान्तों पर जो अनुचित et 
क्षप किये गये हैं तथा उत्तर-कालीन साङख्य-सिद्धान्तें के | क्या 
अनुसार सांख्य-शास्त्र के प्राचीन प्रकृति-विषयक सिद्धान्तो 
को जो rgia गया है वह खटकनेवाली बात जरूर. 
है । पर इस पर भी यकायक यह कहने की हिम्मत | ग्राह 
पड़ती कि साडख्य-वर्णन ओर न्याय-खण्डन एकदम HAR | मान- 
नीय हैं । हमारी राय तो यह है कि जो लोग इन विपयों 
के पारगामी पण्डित हैं उनको इस तरफ ध्यान देना 
चाहिए ओर इस परस्पर विरोध ar निणय करना | उधम 
चाहिए | Rar 


इसके आगे अध्यात्म का विषय अर्थात्‌ वेदान्त-प्रतिः 
पादन है । गीता-रहस्य में उसके लिए एक बृहत्‌ प्रक 
रण ही लिखा गया हे । विषय विस्तृत होने तथा 
लेख के बहुत बढ़ जाने के कारण हम उसका वर्णन इस 
लेख में करने का असमर्थ हैं । 


ARA: 


सुक्तिनारायण geo [दि २ 
कपट-ज 
| 


मान का मूल्य । a 


हृदय ! भीरु का जीवन कैसा ? हा जा तू जैसे को तैसा Na 
जीवनाब्धि नर बन कर तर जा , ठोकर खा करके मत मर जा 
जो माने उसका तू मान । | 
अपमानित हे. खृतक-सम्ञान ॥: १ ॥ | कुछ 


क्या खाने ले दूध मलाई , होवेगी sy देश-भळाई |e वाः 


' सदा उसी को मिली बड़ाई , जिसने समनी पीए पर| 


जिस से हुआ न पर उपकार | 
उस के जीवन का धिक्कार ॥ २॥ 


ò । ga ] A ५ PO... | errata i k | | 
९९ | 13 J Digitized by प्रशजमा ल्तपऱ्यश'क! शेत. and eGangotr ach | 
~~. हट. ... >> न्याया ll f 
नेता ¦ | दि मेरा कहः कर 

, | हृदय ! मान यदि मेरा कहना, तो खळ के वश में मत रहना | ~ ¢ 
ह| सहित सरस दे देना, मान-हित रिन मत लेना । पश्चिमी ज्ञत्रप-वश का इतिहास 
‘a करे इन्द्र भी यदि अपमान | लिपि . 


R हे तो उसको भी पामर जान ॥ ३॥ 

मान-सूल्य मानव जानेगा , उसको क्या दानव जानेगा । 
Sea. | da दस्यु जो बना हुआ है , नोभ-पङ्क में सना हुआ है । 
TRI कभी न रहना उसके साथ | 
ने | मान न खोना अपने हाथ ॥ ४ ॥ 
तरित | क्यों कणाद केसे रहते थे ? क्या कहते थे, क्या सहते थे ?। 
नते के | क्या तू भी उनकी सन्तति हे ? क्यों सदैव सहता दुर्गति हे ?। 


द्वान्तों || अरे सुखद है पर्ण-कुटीर । 
ज़रूर और GUAT ARES चीर ॥ ६ ॥ 


i | ग्राहक बन जा तू शिक्षा का, गरळ असनत भी हे भिक्षा का | 
mare | माग-मूठ यदि कन्द सूळ है, फिर दुख रोना महा भूल है। 
विषयों ae! फेक षट्‌ .रस पर खाक | 
देना खाकर सुखद सळोने शाक ॥ ६॥ 
करना | उम करके काम चलाना , बिना काम के कहीं न जाना । 
बिना मान के नाम बृथा हे , बिना दान के दाम बृथा हे । 
al कहीं नहीं फेलाना हाथ। 
खळ को नहीं HHA माध ॥ ७॥ 
T प्रक" 2 ` है 
था|. करना था क्या करता है ? तनिक न अपयश से उरता है । 
IMAAN का हंस रहा तू , क्यों जाता हे व्यर्थै -बहा तू ?। 
मेरी बातों पर दे 5 l 
रक्षित रख निज कुळ के मान ॥६॥ 
कुल, [दि भूछा भटकेगा भैया, तो क्यों. पार छूगेगी नेया ? 
Ana N ada 3५. aa 
Mens फले हैं केसे? बच कर चल तू जैसे तैसे । 
जब न सुनेगा पर की तान | 
| तभी रहेगा तेरा मान ॥ १०॥ 
Saullo eet क्या हुजेन से ? जाकर पूछ इसे गुरुजन से | 
aU pha ते आशा मत कर तू, मृगतृष्णा में भटक न मर तू । 
सांप मानता हे क्या पोस ? 
| प्यास बुझाती है क्या ओस ?॥ ११ ॥ . 
नो ty हानि हुई हे पहले, चुप a उसे aÑ. तू सहले l 
mt | | वायु क्या सदा बेगी ? सदा कि भादों-सत रहेगी ? ।. 
प सब का होता है अवसान। 


` फिर तू पावेगा सम्मान ॥ १२॥ | 
रामचरित उपाध्याय 


[र जा। 


mra m 


( अक्षर ग्रार अङ्क ) 

Rivage अपे के सिक्कों ac लेखों आदि के 
a हैँ अक्षर matt लिपि के हैं। इसी का 
cam ae परिवर्तित रूप आज कल की नागरी 
WRAS हिप समी जाती है । परन्तु 
भूमक, नहपान Hie चष्टन के सिक्कों पर ब्राह्मी are 
खरोष्ठी दोनों लिपियें के लेख हें योर बाद के 
राजाओं के सिक्कों पर केवल ब्राह्मो लिपि के Š | 
Timau लिपि, फारसी अक्षरों की तरह, दाई 
तरफ से'बाँई तरफ़ को लिखी जाती थी । 

इनके समय के asl में यह विलक्षणता है कि 
उनमें इकाई; दद्दाई आदि का हिसाब नहों 2 । जिस 
पकार १ से९तक पक एक OS का बोधक अळग 
अलग चिह्न है, उसी प्रकार १० से १०० तक का 
बोधक भी अळा अलग एक ही एक चिह्न है | तथा 
a के अङ में ही पक दो आदि का चिह्न ग्रोर लगा 
देने से २००, Roo आदि के बोधक अङ्क हा जाते हैं । 

उदाहरणार्थ, यदि आप का १५५ लिखना rar 


पहले से का अङ लिखा जायगा, उसके ng 


पचास का प्रोर अन्त में पाँच का यथा-- 
Roo Huo tuS RUS y „= 


आगे aati के समय. के ब्राह्मी अक्षरों मर 
agi की पहचान के लिए उनके ana दिये जाते, 
है; उनमें प्रत्येक अक्षर और अङ्क के सामने आधु- 
निक नागरी अक्षर लिखा है । आशा है, इसले संस्कृत 
az हिन्दी के विद्वान्‌ भी उस समय के लेखों, TA- 
पत्रों arc सिक्कों का पढ़ने मे any होंगे । 

इसी के आगे खरोष्ठी अक्षरों का भी नकशा 
लगा दिया गया है, जिससे उन अक्षरों के पढ़ने में 
भी सद्दायता मिलेगी | ; 
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लेख 

अब तक इनके केबल १२ लेख मिले हैं। ये निम्न- 
लिखित पुरुषों के हैं-- | 

उषवदात (ऋषभदत्त)-यह नहपान का जामाता 

था। इसके ४ लेख मिले हैं । इनमे से दो में! ar 

' संवत्‌ है ही नहों ग्रोर तीसरे मे टूट गया है। केवल 
चैत्र-शुक्का पूर्णिमा पढ़ा जाता है । तथा चौथे लेख 
में शक-संवत्‌ ४१, ४२ WT ४५ लिखे हैं' । परन्तु 
यह लेख To Ho ४२ के वैशाख मास का है। 

दक्षमेत्रा--यह नहपान की कन्या Me उपयु क्त 
उषवदात की स्त्री थी । इसका १ लेख ere’ । 

मित्र देवणक ( मित्रदेच )--यह उषवदात का 
पुत्रथा। इसका भी एक लेख मिला है ' | 


अयम ( अर्यमन्‌ )--यह वत्सगाती ब्राह्मण और . 


राजा महाक्षत्रप स्वामी नहपान का मन्त्री था | इसका 
शक-संवत्‌ ४६ का एक लेख मिला है! | i 

रुद्रदामा , ्रथम-यह जयदामा का पुत्रथा। 
इसके समय का पक लेख शक-संवत्‌ ७२ मार्गशीषै- 
कृष्णा प्रतिपदा का मिला है © । 

रुद्रसिंह प्रथम-यहद्द रुद्रदामा प्रथम का पुत्र 
था। इसके समय के दा लेख मिले हें । इनमें से एक 
Ro Ho. loa, वैशाल शुका पञचमी का“ Ac 
दूसरा चैत्र शुक्ला पञ्चमी का है ' । इसका संवत्‌ 
टूट गया है। 


all Ep. Ind, Vol. VIII, p. 
[ Ep. Ind., Vol. VII, p. 
२ Ep. Ind., Vol. VIII, p- 
2 Ep. Ind., Vol, VIII, p: 
9. Ep. Ind., Vol. VIII, p. 81, 
x Ep, Ind., Vol VII, p. 56, ` 
६ J. Bo, Br. Roy. As. Soc., Vol. V, p. 
169, 
v हक... i Ind., Vol. VIII, p. 36, 
5 Ind Ant., Vol. X, p. 157, 
& J.R,A,9., 1890, p. 651, 
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aaa प्रथम-यह रुद्रसिंह प्रथम का पु 
था । इसके समय के २ लेख मिले हैं । इनमें पहला 
श० Ao १२२ वैशाख कृष्ण पञ्चमी का ° रर 
दूसरा Ao Go १२७ (या १२६ ) भाद्रपद्‌ gry 
पञ्चमी का ह्वै? ' । 

सिक्के । 

(gas ओर नहपान क्षहरत-वंशो तथा चष्टन 
Ut उसके वंशज क्षत्रपवंशी कहलाते थे ) 

yar के केवल तांबे के सिक्के मिले हैं। 
इन पर एक ATH नीचे की ACH फलकवाला ar, | 


बज्र ओर खरोष्ठी अक्षरों में लिखा लेख तथा gad) 


तरफ सिंह, धमे-चक्र ओर ब्राह्मो अक्षरों का लेस 
हाता है। 

नहपान के चाँदी के सिक्कों a एक तरफ .राजा 
का मस्तक ओर, ग्रीक अक्षरों का लेख तथा दूसरी 
तरफ अधोमुख बाया, aT और ब्राह्मी तथा खरोष्ट्र 
लिपि में लेख रहता है । परन्तु इसके तांबे के सिको 
पर मस्तक के स्थान मे वृक्ष बना हाता है । 

इसी नहपान के चाँदी के कुछ सिक्के ऐसे भी 
मिले हैं, जा असल में इसके ऊपर वर्णित चाँदी के 
सिको के समान ही होते हैं । परन्तु उन पर We 
वंशी राजा गै।तमीपुत्र श्रीलातकर्णो की ह 
लगी हाती हैं। ऐसे सिको पर पूर्वोक्त निता 
लेखों के सिवा एक तरफ तीन agi ( अत्तो) 
का चेत्य As बना हाता है जिसके नीचे | 


सर्पाकार रेखा होती है aie ब्राह्मी लिपि में “रजे 


गोतमि gaa सिरि सातकणिस” लिखा रहता ह| 


तथा दूसरी तरफ डज्जयिनी का चिह्न विशेष À 7 
बना teat है । ; A ; 
चष्टन ग्रौर उसके उत्तराधिकारियों के aia 


१० J.R.A.S,, 1890, p. 652, 
११ Ind. Ant., Vol. XII, p. 32, | 
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< (३ 
` पुञ्ज aia, शीशे आदि धातुओं के सिक्के मिलते ढा 
इला | इनमें चाँदी के सिके ही बहुतायत से पाये ज्ञाते 
रोर्‌ | हैं। अन्य घातुओ के सिक्के अब तक बहुत ही कम 


ऊष्ण | मिले हैं। तथा उन पर के लेख भो बहुधा संशया- 
त्मक ही होते C1 उन पर हाथी, धड़ा, बेळ अथवा 
चैत्य की तखवीर बनी होती है और ब्राह्मी लिपि में 
चष्ट | ठेख लिखा रहता है । शीशे के सिक्के केवळ स्वामी 


रुद्र्सेन तृतीय ( स्वामी रुद्रदामा द्वितीय के gF) 
x | केही मिले हैं । 
ae) , क्षेत्रपों के चाँदी के सिक्के गोल होते हैं । इनके 
) प्राचीनकाळ में कार्षापण कहते थे। इनकी तेल 
३४ से ३६ ग्रेन अर्थात्‌ करीष १४ रत्ती के दाती 
है। नासिक से जा उषवदात का श० Go ४२ वैशाख 
का लेख मिला है! उसमें ७०००० कार्षापणो को 
२००० सुवर्णा के बराबर लिखा है । इससे सिद्ध 
होता हे कि ३५ क्वार्षापणां में एक सुवण (उस वक्त 
के कुशन-राजाग्रों का सोने का सिक्का ) आता था । 
यदि कार्षापण का तेल ३६ ग्रेन (१४ Cet के करीब) 
रोर सुबण का तेल १२४ ग्रेन ( ६ मारो २ रत्ती के 
करीब) माने तो प्रतीत होता है कि उस समय चांदा 
sea) से सुवण की कीमत atta १० गुनी अधिक थी | 
| चष्टन से लेकर इस वंश के सिक्कों की एक तरफ 
हों या टोपी पहने हुए राजा का मस्तक बना होता है। इन 
वृत्तो) सिक्कों पर के राजा के मुख की आकृतियों का आपस 
में भिलान करने पर बहुत ल अन्तर पाया जाता 
| है। इससे अनुमान होता है कि उस समय आकृति 
| कै मिलान पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था | 
नहपान Me चष्टन के सिक्कों में राजा छे मस्तक 


q 


5९ Al परन्तु चष्टन के पुत्र रुद्रदामा प्रथम के समय 
| सेये ग्रीक अक्षर Fae शोभा के लिए ही Xa 
जाने लगे थे । ओवदामा से क्षत्रपो' के सिक्कों पर 


i = Ep. Ind., Vol. VILL, p i 
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ee 


मस्तक के पीछे ब्राह्मी लिपि मे वषे भी लिखे मिलते 
हे । ये वर्ष शक-संवत्‌ के हैं। | 
इन सिक्कों की दूसरी तरफ चैत्य ( बौद्धस्तूप ) 
८2.7 होता है, जिसकै नीचे एक सर्पाकार रेखा 
होती है। चैत्य की एक तरफु चन्द्रमा और 
दूसरी तरफ तारे (या सथ्य) बने होते हैं । देखा जाय 
a असल में यह चेत्य daada का चिह्न है, 
जिसके नीचे गड़ा MT दाएँ बाएँ aA रोर चन्द्रमा 
बने होते है । पूर्वोक्त चैत्य के गिर्द वृत्ताकार ब्राह्मी 
लिपि का लेख होता है। इसमें राजा Be उसके 
पिता का नाम तथा उपाधियाँ लिखी रहती हैं । लेख 
के बाहर की तरफ बिन्दुओ का वृत्त बना होता हे। 
जयदामा के तांबे के सिक्कों पए ९ चइमां का 


' चेत्य मिला है । परन्तु उसके नीचे सर्पाकार रेखा 
/ 


agi हाती | 
` भाषा 

क्षत्रपों के समय के पूर्ववणित १२ लेखों मे से 
उषवदात, उसकी Sil Megs के लेख प्राकृत भाषा 
मे हैँ । केवळ उषवदात के बिना संवत्‌ के एक लेख 
का कुछ भाग संस्कृत म॑ लिखा गया है। नहपान 
के मन्त्री अयम का लेख भी प्राकृत में है। परन्तु 
रुद्रदामा प्रथम, रुद्रसिंह प्रथम Me रुद्रसेन प्रथम 
के लेख aaa में लिखे हुए हे | 

इनके सिक्कों पर के एक MT लेख का छोड़ 


'कर बाको सभी लेख  संस्छृत-मिश्चित प्राक्त में 
/ मिलते हैं । इनका अलग अलग खलासा हाळ प्रत्येक 


राजा के awa में मिलेगा | 
इनके इतिहास की सामग्री 
aadi के इतिहास लिखने मे इनके केवल एक 
दर्जन लेखों Me ताम्रपत्रों तथा कई हजार सिकों से 
ही सहायता मिल सकती है । क्योंकि इनका प्राचीन 
लिखित विशेष वृत्तात्त अभी तक नहीं मिला है । 
` ( साहित्याचाय ) विश्वेश्वरनाथ रेऊ 
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डाक्टर विल्सन | हैं। विल्सन साहब का जन्म वजिनिया के स्टार्टर 
नामक स्थान में एक पादरी साहब के घर २८ दिस. | तब 


४२९,५११ ज कळ संसार के राजनोतिशो में उबर १८५६ को हुआ था । उनके पिता डाकृर जोज्ञेफ | A 
< qr डाकर उडरो विल्सन का दर्जा खब आर विल्सन आइरिश-स्काच खानदान के थे gy | के 
Fits से ऊँचा है । उनके पी 


sra ot 


सिर पर atm नही । प्राप्त 
है श्रोेर न वे राजसिंहासन ही पर पाल 
५ आसीन हैं। उनके पास कोई पदवी उत्तम 
नहीं, सिवा उन पदवियों के जो उन्हे ats 
विश्वविद्यालय à संम्पत्ति-शास्त्र, 
कानून Me राजनीति की कठिन परी- पुत्र 
क्षायं पास करने के लिए दी हैं । गरर 
बहुलेरे लोग ते उन्हें डाकुर भी नहीं at s 
कहते, सिफे मिस्टर Aaa कह कर eat 
पुकारले हे । तथापि आज बड़े बड़े विलस 
स्वतन्त्र नराधिप डाकुर विर्सन को कर _ 
दावतें देते हैं भ्रोर प्रजातन्त्र राज्यों कालेः 
के नेता उनका आदर झरने A अपना og 
सांभाग्य समभते हैं । शत्र, मित्र का र 
ग्रार उदासीन सभी दलों के लोग ल्प 
डनका सम्मान करते हैं ग्रोर यह गक 
आशा करते हैं कि विद्सन साहब चियो 
ama करेंगे Be राष्ट्रों के स्वार्थ श 
पर ध्यान दे ऐसा उपाय करेंगे कि Rra 
इस विश्वव्यापी समर का :अन्त हा 
जाय ae संसार मे सदेव के लिए. 
शान्ति स्थापित रहे | 
इस समय यदि कोई भी संसार | 
का राजनेता है ता डाकुर विल्सन ! 
ही. । यदि किसी aga को डाक्टर विल्सन | 
संसार का संरक्षक कहलाये जाने का अधिकार वे स्टर्नबिया छाजिकेल सिमिनरी ग्रैर प्रिन्सटन थिये [oor 
है ता अमेरिका के इस प्रेसीडेन्ट का । ळाजिकळ सिमिनरी में अध्ययन कर प्रेसबिटेरिय os 


ho ae | के जीवन में उन . शक्तियों का . सम्प्रदाय के पादरी बने। उनकी माता जेनट ४ 
प्रभाव पड़ा है जो मनुष्य का पुण्यात्मा बनाया करती विल्सन एक अँगरेज़-खान्दान के पादुरी की बेटी थ 
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न्ट श्ग्ल 
की यनी याती Fn = आये यरी में भी वे व्याख्यान दिया करते थे जिससे थोडे 


जेफ के देखने गये थे । इन्हों माता-पिता 
रोर | के दारा यूनाइटेड स्टेट्स के भावी 
प्रेसीडेन्ट ने गहरे आत्मिक विचार 
प्राप्त किये । इन्होंने दी अपने पुत्र के 
पालन और शिक्षा फा प्रबन्ध इतना 
उत्तम किया जितना उस देश के थोडे 
ही बाळक का हा सकता था | 
डाकर विल्सन के पिता ने ग्रपने 
पुत्र को संक्षेप मे, परन्तु स्वच्छता 
ग्रेर शोधता के साथ, अपने विचारों 
को प्रकट करने में शिक्षा दी । सत्र: 
हवीं वषे की उम्र मे टामस sati 
विल्सन हाई स्कूल की परीक्षा पास 
कर नार्थ करोरिना के डेविडसन 
कालेज में दाखिल हुए । यह पुराने 
ढऊु की संस्था थी । अपने कमरों 
को खूब साफ़ रखना, जलाने के 
लिए लकड़ी लाना ग्रेर BET वगेरः 
टीक करना इत्यादि कार्य विद्या- 
धियां को स्वयं ही करने पड़ते थे | 
(स प्रकार के जीवन से उ 
विर्सन की शिक्षा के एक बड़े अङ्क 
Rt पूति हा गई । इससे उनमें 
आगया | अपने कार्य 
करने के लिए अपने ही पर भरोसा = 
करना उन्होंने सीख लिया । - मिस मागेरेट विल्सन | 
कुछ दिनों तक बीमार रहने के कारण विल्सन इसके बाद विर्सन साहब ने कानून पढ़ा। 
साहब का पढ़ना लिखना बन्द रहा। परन्तु खन्‌ १८८२ में उन्हे डिछ्लोमा मिला ग्रौर उसी साळ qe- 
धया" (८७५ में चे प्रन्तिटन के विश्वविद्यालय में दाखिल लाग्दा में उन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया | डेढ़ 
यत हिए he सन्‌ १८७९ में नामवरी के साथ उन्हें डिगरी वर्ष तक वकालत की, परन्तु उन्हें कामयाबी न हुई | 
आ । कालेज में उन्होंने राजकीय शास्त्र का अध्ययन मुकदमे कम मिळते थे.। काम के अधिक न होने 
ARR श्र परिश्रम के साथ किया। डिवेटिकू सोसा. से राजकीय शास्र पढ़ने का अवकाश इन्हें बहुत 


स्थान ही दिनों म॑ वे बक्तता करने में बड़े प्रवीण होगये | 
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मिलता था । जान हायकिन्ख पिश्व-विद्यालय में इन्होने 
शासन-शास्त्र पढ़ने के बाद काड्ग्रेशनळ गवनेमेन्ट 
नामक पुस्तक लिखा, जिससे उन्हे पी० एच० Sto की 
पदवी मिली । - 
ज्ञान हायकिन्स में डाकुर विल्सन की भेंट मिस 
एलन लुई एक्सन से होगई जिनका प्रभाव डाकुर 
साहब के जीवन पर बहुत कुछ पड़ता था । मिस 
एलन SE एक्सन एक पादरी की लड़की थीं ओर 
उस समय न्यूयाके आटे लीग में अनेक कलाओं का 
` अभ्यास कर रही at | तीन वर्ष की मित्रता के बाद 
२४ जून १८८५ को डाकुर विल्सन का: विवाह मिस 
पक्सन के साथ हा गया। ata मान नामक महिला- 
विश्वविद्यालय में डाकुर विव्घन राजकीय शास्त्र कै 
प्रोफेसर नियुक्त हागये । वहाँ थोड़े ही दिन पढ़ाने 
के बाद वेसलियन-विश्व-विद्यालय में चले गये । 
१८९० में प्रिन्सटन विश्व-विद्यालय में कानून ओर 
राजकीय शास्त्र पढ़ाने लगे ग्रेर बारह वषे बाद उस 
संस्था के प्रेसीडेन्ट नियुक्त किये गये Ta वर्ष तक 
बड़े परिश्रम के साथ वहाँ काम कर उख संस्था के 
सुधार उसका काया-पलट कर दिया | 
१९१० में जब डाक्टर विट्सन न्यूजर्सी नामक 
रियासत के गवर्नर चुने गये तब उन्हें उन सिद्धान्तों 
के काय्ये में परिणत करने का पहला मोका मिला 
जिन्हे वे २५ वर्ष से पढ़ा रहे थे । उनके मित्रों Ire 
अनुयायियां का मत था कि eas साहब राजकीय 
MA के अध्यापक तथा एक बड़ी संस्था के मुख्य 
अधिष्ठाता हाने के कारण गवनेरी का काम बहुत 
अच्छा करेंगे, परन्तु विल्सन साहब के रात्र कहते 
थे कि राजनेतिक मामले में पड़ते ही विदलन 
साहब का दिमाग, जा सिफ अध्यापकता करते रहे 
हैं, चक्कर में पड़ जायगा ओर वे शासन का काय्य 


ठीक न कर सकेंगे। डाक्टर विदलन के मित्रो का. 


विश्वास —— ही सच्चा साबित होगया ae उनके 
Wa चकित रह गये । उन्होंने स्वार्था, NA- 


म ०“ - "गणी, । 
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बाज़ ओर पेशेवाले राजनेतिक आन्दोळन-कारियो क्षे 
ऐसी खबर ली कि वे यह मनाने St कि Age, T 
साहब मर जाते ते! अच्छा हाता | विल्सन साहबने | ग 
कई एफ कानून ऐसे पास कराये जिनसे sarge | ४ 
मान BRAT Me राजनेतिक आन्दोळन-कारिये से + 
छुटकारा मिल गया । दे! dt वर्षे के अन्दर यह बात | £ 
हर भले आदमी कै निश्चित होगई कि waama | ९ 
का पढ़नेबाळा यदि ठीक हे! ते। यह ज़रूरी नहाँ हे क्रि | ९ 
उख शास्त्र कै अध्ययन से शासन करने की शक्ति 
ही मारी जाय | 

प्रजाएक्षावलस्घी दळ की ओर से डाक्टर ' 
विदन २ जुलाई १९१२ के यूनाइटेड स्टेट्स के । 
प्रेसीडेन्ट के पद के लिए नामजद किये गये । उनके 
प्रतिदन्छियां में “विलियम जेनिङ्कस्‌ थे जो मिस्टर 
विलियम मेकनली, कनल थियाडर sads ax 
मिस्टर विलियम हावडे टाफ्ट के मुकाबले में तीन 
दुफे प्रेसी डेन्टी के चुनाव में हार चुके थे जब मिस्टर 
ब्रायन का यूनाइटेड स्टेट्स में सभी लोग जानते थे 
तब डाक्टर.विटखन का किसी ने aye के बाहर 
नाम तक न सुना था । परन्तु ब्रायन साहब तथा 


स्टेट्स के प्रेसीडेन्ट चुने गये । १९१२ के प्रेसी- 
Sas चुनाव में बड़ा युद्ध रहा । Rukas 
दळ की ओर से मिस्टर विलियम gaS टाफ्ट | 
नामज़द हुए थे, जे उख समय यूनाइटेड स्टेट्स के, 
प्रेसीडेन्ट थे। कनेळ रूस-वेल्ट भी उम्मेद्वार 
वे पहले प्रेसीडेण्ट रह भी चुके थे । उन्होंने अपन 
एक नया दल तैयार किया था । टाफ्ट साहब We 
डाक्टर विन erat ही ने भ्रमण कर अपने 
सिद्धांतां को खमभाना शुरू किया । प्रजा ने डाक्टर 
विल्सन ही के चुना । ४ मार्च १९१३ को वारि लिए 
Bea में डाक्टर विल्सन प्रेसीडेन्ट के आसन ©) भका 
Mes हुए । अमेरिका ओर यारप में ace | विरस 
संख्या भनहस समभी जाती है। कारण. यह है ह| te: 
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r की | पस) शब्द्‌ मे १३ अक्षर हे | | प्रोफ़ेसरी के दुःख का 


> हिं | ते 


॥ qe ७ ] 


a Size f > : 
———————~ Digitized by Arya Samay Foundation CHennai and eGangotri 


२१७ 


| यीशु मखीह Ret पर चढ़ाये जाने से एक दिन पहले 
अपने १२ शिष्या के लेकर भोजन करने बैठे थे | 
डाक्टर विर्सन के शत्रुओं ने येह कहना शुरू किया 


कि १९१३ में विटसन साहब पेसी डेन्ट हुप हें । इससे 
ac नहीं | विल्सन साहब ने अपने मित्रों को विश्वास 
दिलाया कि १३ की संख्या दूसरों के लिए चाहे जैसी 
ह, परन्तु उनके लिए शुभकारी ही होगी । अपनी बात 
प्रमाण में उन्हे।ने कई सबूत भी दिये। उदाहरण के 


Å \ 


जेसी विल्सन | 


लिए उन्होंने अपने नाम ही की ओर उनका ध्यान 
आकषित किया 1 Woodrow Wilson ( उडरो 


` 


प्रेसीडेन्ट बनने पर भो १३ तेरह की संख्या ने उनका 
पीछा न छाड़ा । 

जा प्रतिज्ञायं डाकुर विल्सन ने अपने प्रेसीडेन्ट 
चुने जाने के समय की थीं उन्हे पूरा करने के 
लिए जितना प्रयत्न डाकुर Aaa ने किया उतना 
शायद ही किसी अमेरिकन ने किया हा । बड़े कड़े 
विरोध हाने पर भी उन्होंने बहुत से हितकर कानून 


पास कराये | E 


१९१४ में, जब कि सारे यारप पर 


विल्सने की सहधस्मिणी का देहान्त हा 
गया। उनके तीन पुत्रियाँ हैं । मिस 
मार्गरेट विल्सन सब मेँ बड़ी हैं । चे 
चित्रकारी में निपुण हैं । उनका स्वर 
बहुत मधुर है | लड़ाई के दिने में अनेक 
कन्सटां में गान कर उन्ह्वांने बड़ी सहा- 
यता की | 5 
जेसी. उडरो मेरी aes बाल्टीमोर 
के मद्दिळा-विश्वचिद्यालय की ग्रेज़ुणट हैं 
ग्रैर अब फिलाडेलिफया में बन्दोबस्त 
के महकमे मे काम करती हैं। उनका 
विवाह १९१३ में न्यूयाकं के मिस्टर, 
फ्रेन्सिस सायर के साथ हुआ था। 
इलियनर tar विल्सन सब में छोटी 
हैं । उन्होंने फिलाउट्फिया के नेश- 
नळ एकेडेमी में शिक्षा पाई है । इनका 
विवाह १९१४ मे सेक्रटरी आफ दी 
केजरी, मिस्टर विलियम qo मेकटू, कै 
साथ हुआ | 
डाकर विदन की सहधम्मिणी का देहान्त बड़े ! 


ही नाज़क वक्त में हुआ । प्रेसीडेन्ट विल्सन ने अपने | 


एक किनारे रख दिया । उस समय 


x fide कि वे एकाग्रचित्त हो युद्ध की गति 
CR वर्ष Ha प्रिन्सटन के तेरदवे प्रेप्तीडेन्ट हुए । आवश्यकता थी कि थे l IP 


| 
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को देखते ओर जमेनी की कुटिळ नोति का मुकाबला कर दिये। तब तो डाकुर विल्सन क्षे घेय्य की सी 
करते । परन्तु राजकाय्य के भार के कारण टूट गई ओर संसार की स्वतन्त्रता के विनाशक 


उनकी तन्दुरुस्ती बिगड़ने लगी । इसलिए उनके मित्रों जमेनी के प्रतिकूल FE भो तलवार उठाने ; 
On कुटुस्बिय्रों के यह खबर सुन कर बड़ा BIA पड़ी! फ़ 
हुआ कि प्रेखी डेन्ट विर्न अपना दूसरा i 
विवाह जल्दी ही वाशिङ्टन की मिसज़ 


aaa जी गेट के साथ करेंगे । मिसेज़ 
गेट एक मालदार व्यापारी की विधवा 
थां प्रोर डाकर विल्सन की पुत्रियां की 
बड़ी मित्र थीं । लोग कहते हैं कि एस 
विवाह का संयोग डाकुर विल्सन की 
लड़कियों ही के द्वारा हुआ । अभी जब 
डाकुर विल्सन maam मे यारप 
आये थे तब उनके साथ fas विल्सन 
भी at | 
डाकुर विल्सन के समर की मार- 
काट से आन्तरिक घणा है, arc जहाँ 
तक उनसे हो सका उन्होंने युद्ध, से 
यूनाइटेड स्टेट्स का अलग ही रक्रा । 
इस पर बहुत से लोगों ने अमेरिका 
भ्रोर यारप वगेरः अन्य देशों मे भो 
Sam बड़ी हँसी उड़ाई | बाज़ बाज़ 
लोगों ने ता उन पर भीरुता के देषा- 
रोपण करने शुरू कर दिये थे । परन्तु 
वे हढ़ रहे | उसी समय उन्होंने युद्ध 
मं भाग लेना आरम्भ किया जब उन्हें 
जमनी के अत्याचारों के कारण विवश 
हा जाना पड़ा । 
डाकुर विदलन सन्‌ १९१७ में अपने 
Ile के पद्‌ से अलग हो जाते 
परन्तु यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों इलियनर विल्सन | 
ने उन्हें फिर चार वष के लिण प्रेखीडेन्ट चुन संग्राम के कुछ दिन पहले डाकुर विलस 
लिया । इस$ बाद ही ग्रमेरिका के अनेक प्रतिवाद युद्ध की तैयारी की । इसलिए एक कानून पास % क 
करने पर भी जमेनोंने विना विचारे जद्दाज़ डुबाने शुरू कर १,९०,२०,३२,००० रुपयों की मंजरी अपनी थे | तर. 


i 
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संख्या ४ | 


ji 


११९ 


स्थापक सभा से कराई । इस gs 
तरह विभक्त किया--- 
AST जद्दाजों पर 


को उन्होने tq 


TO ९४,५०,००, 000 


फौज पर ] रु० ८०, १०.५६ 
फौज MT जंगी जहाज़ों की IRA 
aT द्र करने क्न लिए Go <,२६,७४,००० 


क़िला-बन्दी कै लिए ₹० 082,282,000 

सेनिक शिक्षाळयों के Bq To ९७, १४,००७ 
जड़ी AT के लिए कुछ १५७ जहाज़ तैयार होने 

के लिए हुक्म दिया गया | १० वेटळ-शिप्ल, ६ घेटल- 


ASG, १० स्काउट-कूजर्स, ५० टापेडि घोटस 
| डिस्ट्रायर, ९ Fae सब मशीन्स, ५८ कोस्ट सेब 


मरीन्ख, १ हार्पिटळ शिप, १ रिपेर शिप, १ TaT 
पोट, २ डिस्ट्रायर टेन्डर, १ फ्लीट सब टेन्डर ग्रौर 
२ MANE । इन सब का खचच go १,७६,४५,४१,७२८ 
पड़ा । ६६ जद्दाज़ों का बनना, जिनमें ४ ड्रेडनाट Gre 
४ बेटल-ऋजर थे, फौरन शुरू कर दिया गया। यह कार्य्य 
१९१९ तक समाप होने को था। इसमें यूनाइटेड स्टेटस्‌ 
का ₹० १,९६,५८,६१,४१८ खच अन्दाज्ञा गया | 


युद्ध की घोषणा देने के बाद ही डाक्टर. 


Reet ने agt जंहाज़ो की तैयारी कराने are 
फौज के सजाने में बड़ी ही जल्दी कराई। सेनिर्का 
का बहुत जल्द तैयार कर ऐसे mè समय में यारप 
भेजा जब कि मित्र-राषट्रो को उनकी सहायता की 
बड़ी जरूरत थी | | के gaa मे पहुँ- 
घते ही युद्ध की गति age गई और अँगरेज़ ग्रोर 
msa इत्यादि मिन्न-दल की जीत होने लगी । अमे- 
रिकन जड़ी FS ने भी जमेनो की चालो का काट 
रेया ओर रसद वगेरः Soe भेजने में बड़ी सहा- 
पता पहुँचाई। अमेरिका में लोगों ने मोटा अन्न 
चाया ओर गेहूँ इत्यादि अच्छा अभ उस देश में 


वन तै | भेजे दिया जहाँ के लोग युद्ध में लड़ रहे थे । 
‘al 


fs संग्राम के दिनों में डाक्टर विल्सन की सचाई 
र मनध्विता भली भांति प्रकट हा गई । उनकी 


नेक-नोयती पर किसी के शङ्का न रद्दी | विपत्ति में 


` धीर te प्रसन्न-चित्त रौर अभ्युदय में शान्त रहने 


के कारण आज डाक्टर विदलन संसार के पूज्य हदा 
रहे हैं । मानव-इतिहास मे कभी भी किसी पुरुष ने 
अपनी जन्म-भूमि को.इतना कीर्तिशाळी नहीं बनाया 
जितना कि डाक्टर विल्सन ने अमेरिका को बनाया है | 

dz निहालसिंदद (erga) 

विविध विषय । 
१-मद्रास-कान्सिल और तामीळ भाषा । 

WN नरेबळ मिस्टर नरसिंह agn मद्रास के लेजि- 


at ve स्लेटिव काउन्सिल ( कानून बनानेवाली 
EA सभा) के सदस्य हैं । गत अधिवेशन 


में उन्होंने अपना भाषण, तामीळ भाषा 
में करना आरम्भ किया । इस पर नरेबळ मिस्टर 
राजगोपाळाचाययं ने उन्हे टोका और एतराज़ किया । 
इस मामले में गवनर साहब के राजगोपालाचार्य्य॑ का 
साथ देने पर आनरेबढ मिस्टर नरसिंह अइयर ओर 
aaa के बीच कुछ वादविवाद हो गया । मिस्टर अइयर 
ने अपनी मातृभाषा में भाषण करने का आग्रह किया । 
गवनर साहब के मना करने पर वे as गये, परन्तु उस समय 
अंगरेज़ी में सम्भाषण करने से श्रइयर महोदय ने इन्कार 
कर दिया । 

जब संयुक्त-अदेशादि ओर प्रान्तों की कानून बनाने 
वाली काउन्सिळों में मेम्बर अपनी मातृभाषा में सम्भाषण 
कर सकते हैं ता फिर बेचारे मद्रास काउन्सिल के मेम्बर 
ही इस अधिकार से क्यों वंचित aa जाये ? काउन्सिळों 
के मेस्बरो के बढ़ाये जाने की आशा की जारही हे । मेम्बर 
भी अनेक समुदायों से चुने जासकेंगे। उन के प्रति- 
निधियों को अंगरेज्ी ही में भाषण करने के लिए केसे 
विवश किया जा सकेगा ? 
२--कुमारी ताराबाई | 
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बड़े बड़े aga के पत्थरों को अपने सीने पर रख कर 
घनों सें तुड़वाना, बहुत से आदमियों से adi हुई गाड़ियों | 
का अपने ऊपर से निकळवाना इत्यादि विकर कसरते | 
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कुमारी ताराबाई ( कसरती पे 
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| संख्या ४ | विविध 


fe _ दिक पुरुष ही किया करते थे | अब इस देश 
की एक महिला कुमारी ताराबाई ने भी सकस -मे इन कसः 
रतो को Raza शुरू किया हे । इन के शारीरिक बळ 
और कसरतों को देख कर लोग चकित रह जाते हैं। 
ताराबाई का जन्म अजमेर में हुआ था | बालपन ही 

में माता-पिता क देहान्त हो जाने सेये श्रनाथ हो ग 
इन्हें बड़े कष्ट सहने पड़े। अजमेर से इन्हें बरोदा चला 
जाना पड़ा | वहाँ इनके स्थान के निकट ही एक श्रखाड 
था। उस अखाड़े क खलीफा श्रमीनुद्दीन साहब के निरीक्षण 
में इन्हान भी कसरत करनी शुरू कर ढी । कसरतो में 
इनका अभ्यास इतना बढ़ा कि इनकी बराबरी कोई भी 
न कर सकता था । ये अपने व्यायाम-कोशल, से ळोगो का 
' चकित करने लगीं । दिनां के बाद जब gral ने 
कसरत छोड़ दी तब इनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगंड गया । 
इसे सुंधारने के लिए इन्हें फिर श्रभ्यास करना पडा | 
फिर अपने शुभचिन्तकों A रिश्तेदारों की राय से इन्हान 


सकस खड़ा किया । तव से भारतवर्ष के अनेक प्रान्तों में 


जा जाकर अपने शारीरिक बळ और कसरतों के कौतुक दिखा 


ढोगों को विस्मित कर रही हैं । श्राप को श्रनेक पदक ओर 
aaqa मिले = । 


व्यायाम स्त्रियां ओर पुरुषों दोनों के लिए बे लाभ- 
कारी ही नहीं, आवश्यक समती है । इस विषय पर वे 
प्रायः व्याख्यान भी दिया करती हैं । 

३--बैवाहिक कविता | 

कुछ दिन. हुए हमें अपने एक कान्यकुब्ज मित्र की 
बारात में सम्मिलित होने का मोका मिला । इस बारात 
की रस्में बड़ी Rear के साथ पूरी की गई | कान्य- 
Sat की बारातों में, भोजन के समय, कहीं कहीं, खिया 
गालियां गाती हैं. यह बात इस बारात मेंन थी। 
गालियों के स्थान में महिलाओं ने सुन्दर गान सुनायं। 
भाजनान्त में ats पण्डित भोजन के पदाथा की 
TIE, किसी पुराने श्लोक से कर, बरातियों की तरफ से 


it विशे 
RTT प्रकट कर्‌ दिया करता हे | इस बारात में विशेषता , 


at कि संस्कृत-रळोकां के सिवा बरातियों की ओर 
१ एक सम्बन्धी कवि ने हिन्दी में भी अपने भावों का प्रकट 
| i । भाजनान्त ही A नहीं, किन्तु बारात के बिदा होने 


T 
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के समय, मण्डप के नीचे भी, हिन्दी-कविता ही से समधोर 
की गई | भोजनान्त और समधोर के पद्य ये हैं-- 


(और) 
पदहला दिन | 
इस ांगन में भोजन करके जा सुख मुझे मिला है ग्राज 
मिलता नहा ग्रगर मिळ जाता सुमे देवताओं का राज 
दख आपका प्रम आपके ये उदारतासूचक काज 
में कृतार्थ हो गया आपसे कर सम्बन्ध दबे महराज ॥ १ ॥ 
अपने घर म अपने कुल का मनुज बच रहा हूँ में एक 
आज आप का सम्बन्धी बन एक नहीं अब sa अनेक 
वाधा हे जिस प्रणय-बन्ध से मुझे आपने आज अशेष 
शिथिळ न होने देना उसको विनती मेरी यही विशेष ॥ २॥ 
इन कोकिळ-कण्ठी कामिनियों ने जा मधुर गीत गाये 
सुधा-सहश कानों से पीकर वे मुझ को श्रतिही भाये 
इनका यह गाली गाना भी चित में जब यों चुभ जाता 
यदि ये कहीं रोर कुछ गातीं--बिना मेळ में बिक जाता ॥३॥ 
CRI 

दूसरा Ra | 
किये जिन्होंने ये वर व्यञ्जन श्रति रोचक रसाळ तेयार 
उनके कर-कमलों में कमळा करे सदा दिनरात विहार 
और परोसा इन्हें जिन्होंने उनको धन्यवाद शत वार 
अब तक कभी कहीं भी मेरा हुआ नहीं इतना सस्कार ॥४॥ 

( २३) 

तीसरा दिन | 
इन स्वादिष्ट भाजनों के गुण बन्धु कहां तक में गाऊ 
गाते गाते चुके नहीं वे चाहे में ही चुक जाउँ 
gad धन्य धन्य कहना ही बस होगा प्यारे भाई 
ईश्वर करे हाय श्रागे भी यह सम्बन्ध सौख्यदायी ॥ १ ॥ 
परसो जा AJAA गीतों का रस-समुद्र भर आया था 
मैं ने तो उसमें परसों ही गोता खूब लगाया था 
आज उसी का बढ़ा हुआ जो बहा वेग से fae नीर 
मन मेरा बह गया उसी में यहां रह गया सिफ़ शरीर ॥ ६ ॥ 


गानेवाली जा सधवा हैं उनका बढ़ता रहे सुहाग हि 


प्रेमी पति पावे कुमारिका विधवा श्री-हरि-पद-अनुराग « 
$ 


1 
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सम कृतज्ञतासूचक लेकर यह YAW पक महराज 
पांच पांच पानां का बीड़ा दे दीजे इन सबको आज ॥ ७ ॥ 


( 8) 
चोथा दिन । 


बिदा के समय, 
मण्डप के नीचे, 
विनय। | 

होता है विवाह में भाई मुख्य दान कन्या का दान _ 
सा सद्गुणी आपने दे दी लक्ष्मी मङगळमूत्ति समान 
qa, Wa, धन-धान्य आदि भी देकर हे भ्रोदायनिधान 
शालीनता दिखाई इतनी, इसका जब आता है ध्यान ॥ म॥ 
तब मेरा यह हृदय बन्धुवर द्रवीभूत हा जाता है 
अति अगाध भ्रानन्द-सिन्धु में बारंबार समाता है 
पूवे-जन्म के पुण्य-पुञ्ज से दिवस आज यह ATAT है 
दान, मान, सन्मान आपसे-सब कुछ में ने पाया है ॥ ६ ॥ 
इस कन्या को सदन-स्वामिनी में सप्रेम बनाऊँगा 
आशा यही, देख इसको सें अपने दुःख भुळाऊँगा 
विनती है, मेरी त्रुटियों को मन में आप न ळावेंगे 
इस लड़के को पुत्र समझ अब, इसको भी अपनावेंगे ॥३०॥ 


४--भारतवषे मे शिक्षा | 


भारतवपं में शिक्षा की दशा बतळाने के लिए सरकार 
की ओर से, हर पांच साळ के बाद, एक रिपोर्ट प्रकाशित 
की जाती है | पिछली रिपोर्ट १8१२ से लेकर १३१७ तक 
की है । इसमें प्रत्येक प्रान्त की शिक्षा का पूरा पूरा ब्योरा 
दिया गया है। इस ant के साथ कुछ शित्ता-सम्बन्धी 
विशेष बातें भी बतळाई गई हैं । नीचे दी गई संख्याओं से 
सिद्ध है कि प्रारम्भिक शिक्षा में हमारा देश ग्रब भी और 
'सभ्य देशों की ater बहुत पीछे है । 
देश का नाम प्रारम्भिक शिक्षा देने- 
वाले स्कूलों में फ़ी 
, _' सैकड़ा जन-संख्या । 
, अमेरिका, संयुक्त प्रदेश १३.८७ 
o SAN वेल्स See TE ! E 1६:४३ 
E जर्मन एम्पायर १६.२० 
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फ्रांस : १३:३० ji 
जापान * १३.०७ a 
सीलान ८.६४ are 
रोसेनियां ८.२१ <i 
लक SoY | रोर 
aa j i २.६१ | प्री 
भारतवष २.३८ ल 


१३११ की agagant में लिख पढ़ सकनेवाते | है 
लागों की तादाद हिन्दुस्तान में सिफ फो स नहीं 
९.६ थी । "| थिये 

सेकण्डरी स्कूलें में, अर्थात्‌ उन स्कूलों में जहाँ प्रारम्भिक, पुरत 


शिक्षा से रागे चळ करं मेट्रीक्यूलेशन तक की शिक्षा दी जाती | होते 
है, जन संख्या और देशों की अपेक्षा बहुत बुरी नहीं है 


संकण्डरी स्कूलों में फी 


; नः 
| सदी जन-संख्या-- i 
संयुक्त-प्रदेश, अमेरिका १.४०२ के प्र 
जमेनी ८ ०,३८८ गवन 
इंग्लंड ओर वेल्स ०.६२ leq 
भारतवष ०,४८६ गवन 
जापान ०,३४४। क्रेग 
फ्रान्स र; ०,३२ मृत्युः 
हमारे देश के कालेजों में भी जन-संख्या ओर देशों के नय्यर 
,कालेजों की oder कम हे । परन्तु यहां की शिक्षा में एक as 
बड़ा दोष यह हे कि कालेजों में भी प्रायः लोग एक ही 
तरह के विषय का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें सिफ सर | ९1 
कारी नोकरी, वकाळत, अध्यापकता, डाक्टरी वगेरः दो विषय 


चार पेशे! के करने में सुविधा रहती है । शिल्पकला, व्याप" 
रादि में तो शिक्षा का प्रबन्ध और देशां की अपेक्षा El) 
बहुत ही कम है । जापान में ऐसे स्कूलें में जन-संख्या 7 | 
सकड़ा ६.१२ है और हिन्दुस्तान से ०,२७ | हमारे द 


क 


| सल्या ४ ] 


में ४५,६०९ अध्यापकों में २२,०३६ सीखे हुए हैं और 

५६,२७ डिग्री पाये हुए हैं। वेतन भी अध्यापकों को बह 

थोड़ा दिया जाता है । इसी से प्रायः अपने काम में a 

तबीयत कम लगती हे और वे इस ताक में रहते हैं कि कहीं 

ac अच्छी जीविका मिले और चळ ठे । हिन्दुस्तान में 
| मो ever भी age उता है। सब इ eter के 
, फल ही पर ग्रवलस्बित हे। इससे शिक्षा और भी तराव होती 
है। रटने की आदत को उत्तेजना मिळती है और समभ को 
नहीं । कुंजियों ओर नोटों का भी प्रचार बहुत हे । विद्या- 
थियो की कान कहे, वाज़ बाज अध्यापक भी कुंजियों ओर 
| नोटों को ही देख कर पढ़ाते हैं। इसी से कहीं कहीं तो मूळ 
ही अपेक्षा उसकी कुंजी (की) के सता पिक 
होते है । k 
i है ५--मज़दूरों के लिए मकान । 

२६ फरवरी १६१६ की वाइसराय की काइन्सिळ में सर 
दिनशा वाचा ने अपने प्रश्न से भारत-सरकार का ध्यान प्रधान 
सचिव मिस्टर लायड जाज और यूनाइटेड स्टेटस, अमेरिका, 
के प्रेसीडेन्ट की वक्तुताओों की ओर दिलाया, जिनमें वहाँ की 
गवनेमेण्ट की ओर खे मजदूरों के लिए मकान बनाये जाने 
के वचन दिये गये हैं । वांचा साहब ने पूछा कि क्या यहां की 
गवन>ण्ट भी मजदूरों के लिए मकान बनाने का उद्योग 
करेगी ? रान्दे और छोटे मकानों में रहने के कारण उनकी 
गृत्यु-संस्या अधिक हे । सरकार की तरफ से सर शंकरन 
रशो के नेय्यर ने उत्तर दिया कि बम्बईप्रान्त की गवनेमेण्ट को. t 
मे | ora रुपया इसलिए दिया गया है कि उससे उन लोगों 
एक ही को सहायता दी जाय जो मजदूरों के लिए यथेष्ट मकान 
ह सरः बनायंगे | इन्डसट्रियळ (ब्यावसायिक) कमीशन ने जो इस 
a | विषय में राय दी हे उसका भी हवाला दिया | सरकार कम 
यापाः पेदे पर उन कम्पनियों क्रो रुपया देने के लिए तैयार भी हे 
[| गोइसका उद्योग करेंगे 1. परन्तु उद्योग पुतलीघरे| और 
| कम्पनियों की ओर से होना ग्रच्छा है | 
=| ~ ` Se पत्तियां से कागज o 
रे 3 अमेरिका में एक नया उद्योग किया जा रहा है | पेड़ों 
, ठ | की पत्तियां जो सूख कर गिर जाती हैं उनसे कागज lan 
T किया जायगा । वहाँ के वैज्ञानिकों ने युक्ति निकाल कह 
4 RIAA खुलनेवाले हैं । सूखी पत्तियों को पीस डालते i 
इसे साफ कर वह पदार्थ निकाल लेते हैं जिससे 
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काराज़ बनाया जाता है | बनाने की विधि भी बहुत साधा- 
रण और कमख़चं कही जाती है। देर भी नहीं लगती | 
पिसी हुई पत्तियों का उपयोग और दरह भी करने लगे 
हैं। इससे जानवरों के लिए चारा तैयार करते हैं और 
कण्डे बना कर जळाने के काम में भी ळाते हैं। यद्यपि कागज 
बनानेवाले कारखानें में पत्तियां भेजी जा सकती हैं, पर राय 
यह है कि जङ्गले के पास ही कारखाने बनाये जाये ताकि 
पत्तियों के एकत्र करने में सुविधा रहे। | 

अगर ये कारखाने चळ निकले तो कागज़ की मँहगी 
शीघ्र ही दूर हो जायगी । पुस्तकों और पत्रों के ग्राहकों 
की शिकायते' भी साथ ही साथ जाती रहेंगी | 

S— बाहर से आया हुआ दूध | 

जो भारतवर्ष एक समय गो-सेवा के लिए प्रसिद्ध था 
और si दूध और घी से भरा हुआ था वही देश अब इन 
पदाधों के लिए भी दूसरे देशों का मुँह ताकता है । 


डाइरेक्टर आफ स्टटिस्टिक्स की रिपोट से मालूम हुआ कि 


गत सेप्टेम्बर १७१८ के महीने में सात समुद्र पार कर 
दूध या दूध की बनी हुई चीज़ें नीचे दी हुई तादाद 
में यहां आई 


प्रान्तों के नाम जहा आई कितनी मूल्य रुपयों में 
बङ्गाल ४३,४१० पाउन्ड २३२,३४८ ' 
. बम्बई २,३१३,७०१ १,८२९,६३२ 
सिन्ध ३६,०३८ २,०८५ 
मद्रास ८८,४४8 १६,०६३ 
aat 
2,08, 885 88,728 ) 


पुस्तक-परिचय । ` 


१--दि ड्रीम कीन-श्र्थात्‌ स्वस-वासवदत्ता का 
अगरेजी-अनुवाद । अनुवादक fro शरीफ व Rro पन्ना- 
लाळ; प्रष्ट- संख्या १४; मूल्य बारह आना। इंडियन प्रेस, 
प्रयाग, से प्राप्य । 

कुछ वषं हुए, पण्डित गणपति शास्त्रीजी ने कई 
हस्‍्त-लिखित ग्रन्थों को खोज कर निकाला | यह पुस्तक 
उन्ही में के एक नाटक का पद्यानुवाद Oy “अनुवाद अच्छा 


\ 


हुआ हे और पढ़ने लायक्‌ हे। पुस्तक का मूल्य कुछ अधिक 
नहीं मालूम हाता | 
z 
` २-_हिन्द्री-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास--लेखक, 
Raag, प्रकाशक, परीक्षा-मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन, 
प्रयाग; पृष्ट-संख्या ९८; मूल्य ।-_) ; 
' यह हिन्दी-साहित्य-सुलभ-मप्रन्थ-माळा की ` दूसरी 
पुस्तक हे । 'मिश्र-बन्धु-विनाद? के ग्रारम्भ में जो हिन्दी- 
साहित्य का छोटा सा इतिहास दिया हे वही थोड़ा सा 
’ हेर फेर कर स्वच्छन्द रूप से प्रकाशित किया गया हे । यह 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की मध्यमा परीक्षा में पाव्य 
पुस्तकों में wel गई हे । इस पुस्तक के श्रब तक दो 
संस्करण हो चुके हैं । जो थोड़े में हिन्दी-साहित्य का इति- 
` हास जानना चाहते हां उन्हें इससे बढ़ कर कोइ. पुस्तक 
नहीं मिल. सकती | पुस्तक उपयोगी है । 


03 
३--दिल्ली अथवा इन्द्रप्रस्थ--ल्लेखक श्रीयुत दत्तात्रेय 
बळवन्त पारसनीस; प्रकाशक, तरुण-भारत :्रन्धावली-कार्या- 
„ लय, दारागन्ज, प्रयाग; पृष्ट-संख्या, ९६६, मूल्य ॥ ) . 
तरुण-भारत-ग्रन्थावली की यह छठी पुस्तक Ua- 
बहादुर श्रीयुत दत्तात्रेय बळवन्त पारसनीस की मराठी- 
पुस्तक का अनुवाद है । यह दिल्ली नगर का संक्षि इति- 
हास हे । दिली नगर ने जितने राजकीय परिवर्तन देखे हैं 
शायद ही किसी अन्य नगर ने देखे हों । ग्राज कळ दिल्ली 
फिर भारत की राजधानी बन गई है. ऐसे समय में दिल्ली 
का प्राचीन इतिहास और ,भी मनारञ्जक ओर शिक्षाप्रद 
होगा | लिखने की शेली आवेश-पूण हे । पुस्तक पढ़ने 
योग्य हे | 
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आर बेचारे एक दूसरे के सहारे भिक्षा माँगने जा रहे है । 
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४--महात्मा गाधी--लेखक, श्रीयुत बाबू रामच 

मां । प्रकाशक, गाँघी-हिन्दी-पुस्तक भण्डार, ३११ 

कालबादेवी, बम्बई । पृष्ठ-संख्या ३१३, मूल्य ३ ) 

इस पुस्तक में महात्मा गांधी का जीवन-चरित तेया 
उनके' लेखों ओर व्याख्यानो का संग्रह हे । हर देश. | 
प्रेमी, के पढ़ने योग्य है । हिन्दी-गोरव-्रम्ध-माळा का 
यह (१३ वां ग्रन्थ हे । इसे प्रकाशित करके उन्होंने हिन्दी 
भाषा-भापियों का बड़ा उपकार किया है । ऐसी पुस्तक को 
ऐसे अवसर पर प्रकाशित करना--जब कि देश में सत्याग्रह 
की गूँज हो रही है--समयानुकूल ही हे । 

% 
£ ५--वनिता-विलाल--लेखक श्रीयुत महावीरप्रसाद 

,द्विवेदी, प्रकाशक, कमरशळ प्रस, कानपुर । मूल्य |e J 
पृष्ठ-संख्या 5३ | 

यह द्विवेदीजी की पुस्तकमाळा की दूसरी पुस्तक है। 
इसमें तीन विदेशी और सात श्रपने देश की स्रिया के 
मनोहर तथा शिक्षाप्रद जीवन-चरित हैं । पुस्तक स्नियों ३ 
लिए विशेष उपयोगी हे । झाँसी की रानी का चरित्र विशेष 
कर पढ़ने योग्य हे । 


झे 


चित्र-पर्चिय । 


इस बार का रङ्गीन चित्र दो अन्धे फुकीरों का है। 
उनकी दीन दशा चित्रकार श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वर्म्मा नेइस 
चित्र में भली भांति दिखला दी हे। अन्धे फारसकेहै, 


सादे चित्रों की चर्चा अन्यत्र लेखों में ही कर | 
३९|| | 
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भाग २०, खण्ड १ | 


र्तत नाद । 


मभु | तुम हो सब के प्रतिपाळ । 
सकळ चराचर के कारण हो, हो सब. के WaT Wp 
भरी सभा में दुपद-सुता को, देखत ही बेहाळ-- 
उसकी लाज बचाने के हितं, आये थे तत्काळ ॥ 
भेष-भय भ्र के तुम भेदक हो, कलि-कल्मप के काळ | 
| र क्यों भारत की निर्धनता, अब तक सके न टाल: ? 

VET से दुखी देश का, झुका हुआ है आळ । 
Tra से फिर क्यों इसको, करते नहीं निहाळ ?॥ 
भारतीय हम शरण आप की, हैं ब दीनदयाळ ! 
"ae सदा हमारे ऊपर, निज भुज वरद विशाळ ॥ 

शिवकुमार त्रिपाठी, श्राज़मगढ़ | 


, 


ib है 


S ; S 
मई १७१४--ज्येप्ठ १८७६ 


« SSI? कट 


[ संख्या ५, पूर्ण संख्या २३३ 


राजकाय WF को काठेनाइयाँ । 


REO राजकीय शास्त्रविषय का क्षेत्र 


Q We 
AN ORS 
SN) प्र 
(AS, OS 


सारा भूमण्डळ हे AT कांलावाधि 
अत्यन्त प्राचीन समय से लेकर आज 
तक.का समय है | इसकी घटनायें एक 
दूसरे से at घनिष्ठ सम्बन्ध रखती ही हैं; पर भोगो 
लिक, सामाजिक, ग्रेद्योगिक, व्यापारिक, साहित्यिक, 
इत्यादि मामलों से भी, काय-कारण रूप मे, ऐसी 
बँधी हुई हैं कि उनका सुलभाना कठिन होजाता है। 


22९८० 


अर्धाचीन इतिहास के बहुत से राजनेतिक रहस्य : 


अभी गुप्त हे । प्राचीन इतिहास का बहुत सा भाग 
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छुप्त होगय़ा । मनुष्य स्वभाव ओर मनुष्य-ःसमाज बड़ी 
पेचीदा बस्तु है 
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२२६ pena ` 
oe Wo SR IIS v 1 
a सब लोग किसी न किसी राज्य में रहते हैं. मिलेंगे। हमे सावधान रहना ce कि वस्तुओं का | वृत्त 
श्रोर बहुत करके कुछ न कुछ राजनैतिक विचार भी बाह्य स्वरूप देख कर कभी धोखा hh आर सदा pr 
रखते हैं। हम से राजकीय शास्त्र की बातों का इतना प्रत्येक बात के आन्तरिक या > क़ स्वरूप तक ‘s 
निकट सम्बन्ध है कि उनके विषय में gda: निष्पक्ष पहुँचने का प्रयत्न करे | हमै राजनेतिक संस्थाओं के जेव 
` RT तटस्थ होकर विचार करना साधारण लोगों के शारीर काही नहा, किन्तु pleat का भी जितना हो सक्षे निक 
लिए तो सर्वथा असम्भव है हा, परन्तु विद्वानों के saar gra प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए | 
लिए भी कठिन है। इस विषय पर बहुत से लेखकों अब हमे मालूम होगया कि राजकीय शास्त्र क्या | जान 
की पुस्तके पक्षपात के दोष से कलुषित हैं । तथापि है, उसका आधार क्या है, ञ्रन्य विषयों से उसका ज्ञान 
यदि हम इसका अच्छी तरह अध्ययन करना चाहते है सम्बन्ध क्या है AIT TAR अध्ययन म॑ किन बातों से रह 


और इससे पूरी लाभ उठाना चाहते È तो हमै सब 
व्यक्तिगत, धार्मिक, राष्ट्रीय तथा ओर खबर प्रकार के 
पक्षपात त्याग देने चाहिए । तथ्य ओर तर्क को ES 
नीव पर हमै अपना भवन बनाना चाहिए । 
इस शास्त्र की पक रोर विचित्र कठिनाई है। 
बहुत सी राजनैतिक संस्थायें देखने में तो कुछ और 
हैं, अपने को-बतलाती कुछ मरोर हैं, वास्तव में हें 
कुछ MC । कहा जाता है कि Wess में एक राजा 
का राज्य है । वास्तव में वहाँ पार्लियामेंट AT 
केविनट (मंत्रिमंडल) का राज्य है। कहा जांता है कि 
ines में हाडस आवृ कामन्स ग्रौर हाउस ग्राव्‌ 
BSS तथा राजा मिलकर कानून बनाते हैं। वास्तव 
में हाउस आव कामन्स कानून बनाता È | हाउस 


आव्‌ Bisa उनमें कुछ साधारण परिवतेन कर, 


` देता है; राजा उनको स्वीकार मात्र करता है। ST- 
लेंड के कानून की दृष्टि म॑ केविनट (मन्त्रिमण्डल) का 
अस्तित्व ही नहों | वास्तव मे मन्त्रिमण्डल राज- 
नेतिक जीवन ओर शासन-प्रणाली का Rex है । 
देखने में संसार के बहुत से राजा अनियन्त्रित थे-जो 
चाहते सो कर सकते थे, कोई यह कहनेवाला न था कि 
“क्या करते हो” ? वास्तव में राजाओं के अधिकार 
धर्म के प्रभाव, वुरोहितो के प्रभाव, रीतिरिवाज 
'के साम्राज्य, यश/प्राप्ति की लालसा, सम्मान-प्राप्ति 
की लालसा या राज्य-क्रान्ति के भय से सदा परिमित 


रहते थे। आगे चळ कर दर्गे ऐसे बहुत से दृष्टान्त. 
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विशेष सावधान रहना चाहिए । इतना होने पर | फूट 
हम पूर्व-परिचित वेज्ञानिक--ऐतिहासिक--रीतिसे | 
इस शाख का अध्ययन प्रारस्म कर सकते हैं। 


जङ्गली जातियों की व्यवस्था | 


इस समय भी संसार मे ऐसे जनसमुदाय हे 
जिनमें सभ्यता ओर सभ्य संस्थाओं का नाम-निशान 
भी नहों है। 

+ काले पानी, अर्थात्‌ एन्डमान द्वीप के 
निवासी, मलावार की पवेतीय जातियाँ, उड़ीसा के 
जोंग, लङ्का के Aga, अफ्रीका के बुशमेन और 
अक्का, उत्तर अमरीका के कोलोरेडो 
दक्षिण अमरीका के मध्यभाग के करीब रोर दक्षिण 
भाग के ब्रेजिलियन, बोनियो के डायक, ग्रीनळेंड We 
SAD के एस्किमो आज भी बिलकुळ असभ्य र | 
'जड़ली हैं । सरकारी अफसरों, ईसाई चादरियों; 
यात्रियों, वैज्ञानिकों और विद्वानों ने बड़े परिश्रम से 
इनकी अवस्था का वृत्तान्त जाना we प्रकाशित 
किया है। मिस्टर होविट, पादरी लोरिमर फिसन, 
अध्यापक वैट्डविन स्पेंसर, मिस्टर गिळन आदि ने 
आस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के सारे कष्ट सह कर ग्रास“ 
लिया के आदिम निवासियां के जीवन/का विस्तृत | 

“ae sag सिस्टर एडवर्ड aaa की पुस्तक 
: “राजनीति का इतिहास” के दूसरे ग्रध्याय के आधार प 
लिखा गया हे | : \ wee 


' तावे विलकुळ नहीं जानते । 


सलमानों आओ. 


gitiz 


वृत्तान्त लिखा है। मि० लीविस मोगेन ने अमरीका के 


हाळ इण्डियनों की अवस्था का अध्ययन करके 
“प्राचीन समाज ” नाम की पुस्तक लिखी है जो, मि० 


daa कै मतानुसार, १९बी सदी कै सर्वश्रेष्ठ चेज्ञा- 


निक ग्रन्थों (Scientific products) $ से एक है । 
` ऑस्ट्रेलिया के आदिम वासी न तो खेती करना 
aaa हैं ग्रेर न भेड़-बकरी, गाय-भेंस रखना ही 
जानते हैं । वे बहुधा शुफ़ाओं मे या पेड़ों के नीचे 
रहते हैं या जैसे aa gal की शाखाओं की टूटी 
फूटी कोंपड़ी बना लेते हें । धातुओं से काम लेना 
साधारणतः वे 
बिलकुल aS रहते हैं । अनेक प्रकार के भूत-प्रेतों में 
विश्वास करना Ae उनकी पूजा-ग्रचेना करना ही 
उनका “ धमे ” हे afin weal के समय वे 
आभूषणों के तोर पर वृक्षों की छाल और घास- 
फूस से अपना शरीर थोड़ा बहुत ढक लेते हैं | 
बहुत से लोग मिल जुळ कर शिकार करते हैं । 


शिकार ख़त्म होने पर प्रत्येक मनुष्य अपने खाने भर 


के लिए मांस अवश्य ले लेता है । प्रत्येक गरोद्द 
(pack ) कै आदमी साथ साथ रहते हैं। यदि रहने के 


| लिए स्थान प्रोर खाने के लिए भोजन-सामग्री की 


कमी न हुई से दे या अधिक ng पास पास 
शान्तिपूवेक रहते हैं। यदि कमी हुईं, तो एक दूसरे 


oe | * 


वे लोग बहुत से समुदायों में विभक्त हें जो 
'रोटम? कहलाते है । प्रत्येक टोटम में बहुधा कई 
सो स्त्री-पुरुष होते हें । इनके परस्पर सम्बन्धों के 


| विषय में निश्चय ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, पर बहुधा ये 
एक दूसरे के भाई बहिन समभते हैं। एक दी 


रोरम के स्त्री-पुरुषो में विवाह-सम्बन्ध नहों हो 
सकता | विवाह की प्रथा बड़ी विचित्र है । प्रत्येक 
टोटम के पुरुष बहुधा उम्र के अनुसार कई समुदायों 


| या पीढ़ियां ( Generations) में विभक्त होते हैं। 


feat का भो इसी प्रकार विभाग होता है । 


२२७ 


प्रत्येक टोटम का. एक Afaa “विवाह Aen” 


हाता है । प्रत्येक टोटम की प्रत्येक पीढ़ी के पुरुष | 


अपने “विवाह टोटम” की उसी पीढ़ी (Generation) 
की सारी स्त्रियां के पति होते हैं ओर उसकी सारी 


. स्त्रियाँ “ विवाह टोटम ” के सारे पुरुषों की पालयाँ 


हाती हैं । हाँ, साधारणतः प्रत्येक पुरुष एक या दो 
पत्नियाँ ही रखता है। 

यहाँ यह बात विशेष भ्यान देने योग्य है कि 
रहने, खाने पीने, शिकार करने Are विवाइ-सम्बन्ध 
में समुदाय को मान कर ही सब कुछ होता है, 
व्यक्ति को मान कर नहों | सारा समुदाय साथ 
शिकार करता है, साथ ही शिकार का उपभोग 
करता है, एक सम्पूर्ण समुदाय दूसरे सारे समुदाय 
से विवाह करता है । कुटुम्ब का या नेतिक सदाचार 
का यहाँ कोई भाव नहो है । राजा ग्रार प्रजा, 
शासक या शासित का भी कोई भाव नहीं उत्पन्न 


हुआ है । चालीस पचास वषे हुए, विद्वानों का मत | 


था कि राजकीय समाज का प्राथमिक स्वरूप कुटुम्ब 
था । जड़ली जातियों के निरीक्षण से पता लगा है 
कि कुटुम्ब की उत्पत्ति बहुत पीछे हुई है अथवा 
यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि प्राथमिक 
व्यवस्था समुदाय के आधार पर थी MT RITA का 
विकास बहुत धीरे धारे हुआ है ॥ " 
वेनोप्रसाद 


मुसलमानों और ईंसाइयों में हिन्दी 
प्रेम-प्रवर्तन के उपाय । 


५१9८0४ म्वई मे होनेवाले नवम हिन्दी-साहित्य- 


q सम्मेलन के लिए At लेख-सूची 
प्रकाशित की गई हे उसमे उपयक्त 
HOTS विषय भी है । निस्सन्देह यह बिषय 


बड़े महत्त्व का है । यह जितने महत्त्व का है उतना 


ही क्लिष्ट और कष्टसाध्य है। सचमुच इस विषय पर 
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हिन्दी ग्रोर हिन्द का भविष्य बहुत कुछ निर्भर है । 
यदि इस विषय में सफलता प्राप्त हा जाय ता सस- 
शिण कि हिन्दी ate दिग्द का अद्धांश में उद्धार हा 

> गया | हिन्दी प्रियमाण भारत का प्राण है । उप- 
सक्त विषय में सफलता प्राप्त करना प्रियमाण भारत 
का अम्नत-बूँद के सहश हागा । अब यह बात प्रायः 
तय हो चुकी है कि बिना हिन्दी के हिन्द का कल्याण 
हाना असम्भव है। हिन्दी के सबसे बड़े विरोधी 
आज्ञ कळ मुसलमान ही हैं । ऐसी दशा मे हिन्दी 
के सफलता प्राप्त हाना RAN नहीं वे क्ट-साध्य 
waza है। अतएव हिन्दी के उद्धार के लिए यह 
बहुत आवश्यक है कि इस देश कै लगभग ६ करोड़ 
मसलमान हिन्दी की ओर आकर्षित किये MA 


पर विचार करना उचित समझा है। एतदर्थ हम 
उसके इस कार्य को हृदय से अभिनन्दन , करते हैं | 
सम्मेलन की स्वांगतकारिणी सभा के मन्त्री महोदय 
ने मुझे भी इस विषय पर विचार प्रकट करने की 
आज्ञा दी है | अस्तु । ` 


|“ तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ लिखने की चेष्टा करता 
हुँ । यहाँ मे सिफ मुसलमानों में हिम्दी-प्रेम उत्पन्न 
करने के साधनों पर ही. कुछ विचार करूँगा | 
- क्योंकि ईसाई तो हिन्दी को बहुत कुछ अपनाये हुए हैं । 
यहाँ मारे'मुसळमान भाई अपने ईसाई भाइयों से 
इस विषय में बहुत कुछ रिक्षा ले सकते हैं | देखिए, 
ये थी तो आपके भाई ही हें! हमने माना कि वे 
राष्ट्रीयता के नहा, AA के लिहाज़ से हिन्दी अप- 
नाये इप हे । पर आप तो बतलाइए कि आपने 
किस लिहाज से हिन्दी का अपनाया है ? आप धम्म 
के लिद्दाज़ से सही ते राष्ट्रीयता के लिहाज से 
ही हिन्दी को अपना लेते ! परन्तु खेद है कि आपने 
, अपनी नासमभी कै मारे अपने देश का--ग्रपने उस 
देश का जिस पर आपका जीवन-मरण स्थित हे-- 


/ 


ह 'खरस्वतो। ` ः 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 


हषे की बात है कि इस वर्ष सम्मेलन ने इस शुभ RA 


मन्त्री महादय की आज्ञा पालनाथ में अपनी , 


amga लेग अधिकतर sei के लेख छापना 


' अवश्य त्याग देना चाहिए । यदि वे'किसी मुसलमान 


७ 0९-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग २७ 
M+ 
कुळ भी खयाल नहीं किया । यदि आप पहले से ही हा 
हिन्दी को श्रपना लेते सो कदाचित्‌ आपकी ओर | कर 
आपके देश की यह दशा न होती | खेर | पे 
# मुसलमानों मै हिन्दी-प्रेम उत्पन्न करने के लिए | बन 

यह बहुत आवश्यक है कि मुखलमान-घर्माचार्य्यो', | छे 


aai, खाहित्यलेवियां ओर नेताओं' के met | इस 


चरित्र प्रकाशित किये जायें। इससे हिन्दी-साहित्य. 


av 
ते बढ़ेगा ही, हिन्दू भाई भी लाभ उठावेंगे ae | ax 
मुसलमान at इख ओर अवश्य ही झुकंगे। इस | नेत 
प्रकार की पुप्तके प्रकाशित करने व्ही व्यवस्था | Are 


सम्मेलन ही करे । इख पुस्तकमाला का नाम. उठे 


“ म्रुस्लिम-पुस्तकावली ” रक्खा जाय । इसी पुस्तक- | ककरः 
माळा में मुसलमानों के धास्मिक, सामाजिक तथा | fare 
साहित्य-स्वन्धी ग्रन्थ भी प्रकाशित किये ज्ञायं। | रहन 
यह ओर भी अच्छा होगा यदि ये श्रन्थ संस्कृत | स्का 


की हिन्दी-टीकाओं के समान अपने मूळखहित TR- 
शित किये जाय । इस उपाय से बड़े बड़े लाभ होने | यह. 
की सम्भावना हे । इससे मुसलमानों मै ते हिन्दी- | भी | 
सम उत्पन्न हाने की आशा है ही, परन्तु हिन्दी" | में छ 
साहित्य के भाण्डार बढ़ने के साथ ही साथ हिन्दू | चाहि 
मी मुसलमानों के धम्मे, समाज तथा साहित्य का | से कु 
ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । ये ग्रन्थ सस्ते से सस्ते मूल्य | होगा 
में बेचने पड़ेंगे । चेष्टा 
#मुखलमाने। में हिन्दी-प्रेम उत्पन्न करने के लिए 'खिर 
यह बहुत आवश्यक है कि हिन्दी-पत्रों के सम्पादक | नहीं. 
अपने पत्र कै प्रत्येक अङ में एक मुखलमान-लेखक | Ye ° 
का लेख अबुश्य ही देने की चेष्टा करे । आज कल कुछ : 
लोग 
है कि 
भात्त- 
माळा 
पुस्तक 
अच्छा 


पसन्द करते हैं जिनके नाम के आगे दो एक RT 
Rat लगी हे अथवा वे प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके 
at । यह उनकी बड़ी नादानी है । उन्हं यह पक्षपात 


या इसाई लेखक के लेख मे ज़रा सी भो अच्छी 
बात देख ता डसे अपने पत्र में सबसे पहले प्रका 


[e संख्या ५ | 


शितं कर दे; क्योंकि इन लोगों में हिन्दी-पेम उत्पन्न 
करना है । यदि हमारे सम्पादक लोग चाहे स्ता चे 
इस प्रकार बहुत से लोगों के सहज ही हिन्दी-प्रेमी 


ही 

ne 

ay | बना सकते हें । ऐसा करने से बहुत से मुसछमान- 
1, | छेखकों के उत्पन्न हा जाने की बड़ी सस्सावना È | 
[रे | इससे मुसलमान अनायास ही हिर्दी-प्रेमी हा जाउँगे | 
त्य. | सम्पादकों को चाहिए कि वे अपने पत्रों में भो मुस- 
it | लमान धर्माचार्य्यो , कवियों, लेखकों, सम्राट तथा 
से | नेताओं के छोटे छोटे चरित्र तथां घास्मिक, सामा- 
था | जिक लेख भी अवश्य दिया करे | यदि हा संके ता 


म. उदू पत्रों से चुनी हुई कविताये' और लेख भो sga 
F- करना चाहिए । मुखलमानें को! लेख लिखने तथा 


था | हिन्दी से प्रेम उत्पन्न करने के लिए उत्तेजना देते 
Al | रहना भी आवश्यक È | सुखळमान लेखकों के पुर- 
कृत | स्कार देना भी अच्छा होगा | 

Fl- * मुसलमानों में हिन्दी-प्रेम उत्पन्न करने के लिए 
ने | यह बहुत आवश्यक है कि कुछ ऐसे सामयिक पत्र 
at | भो निकाले जायें जा उ और हिन्दी Hat भाषाओं 


में छपते हों । ऐसे पत्र बड़ी सज-घज से निकालने 
चाहिए. । ये पत्र मुसलमान ग्राहकों को हिन्दू ग्राहकों 
| से कुछ कम मूल्य में दिये जायें। इनसे यह लाभ 
होगा कि हिन्दू उदू Bre मुसलमान हिन्दी सीखने की 
चेष्टा करेंगे । कई महानुभाव कद सकते हैं कि इस 
खिचड़ी ! की कोई ज़रूरत नहीं; इससे कुछ लाभ 
igs । पर हमारी समक में प्रेम-प्रवतेन के लिए 
पह “खिचड़ी ” अवश्य ही होनी चाहिए। इससे 
T न कुछ लाभ अवश्य होगा । इस शैली Bt बहुत 
am पसन्द भी करेंगे । अभी कुछ समय की बात 
है कि मद्दाशय भिश्च अखण्डानन्दजी ने गुज्जेर- 
पत्त-चासियां में हिन्दी-प्रचारा एक हिन्दी-लेख- 
माछा गुजराती अक्षरों में प्रकाशित की थी। इस 
पुस्तक की सभी देश-हिलैपियां ने प्रशंसा की थो । 
Pest हो कि शीघ्र et इस प्रकार का एक पत्र 
गि |पिकाळा जाय | . 


yw 


शामा. A F 
1 \ 


TEARS, एन केसाने faker भमव geago, 


मुसलमानों में हिन्दी-प्रेम उत्पन करने के लिपि 


यह बहुत आवश्यक है कि हिन्दी बहुत सरल लिखी 
जाय। उसे “शुद्धता” के झगड़े से दूर रक्‍खा जाय 


X 
ऑर उसमे उर्द-फारसी के शाब्द' स्वतन्वतापूर्वक , 


छाये जायें। यदि बारीक हृष्टि से देखा जाय तो 
जब से हिन्दी ' शुद्धता’ के झगड़े में पड़ कर क्लिष्ट 
हुई तभी से मुसलमान उससे इतनी दूर जा पड़े 
कि अब उनके उसके पास लाने के लिए aag 
उपाय करने पड़ रहे हें । यदि हमें सचमुच मुसल- 
मानों को हिन्दी-प्रेमी बनाना है ता DIT ही उर्दू 
फारखी कै सरल शब्दों के लिए द्वार खोलना पड़ेगा। 
जब तक यह नहों होता तब तक मुसल्मानें में 
हिन्दी-प्रेम उत्पन्न होना कठिन है। प्रसिद्ध हिन्दी- 
लेखक पूज्यपाद पं० कांमताप्रसादजी गुरु का विचार 
है कि यदि ऐसा किया जायगा ते! हमारी हिन्दी 
एक बार फिर उदू हा जायगी अवश्य ही हमें 
अपनी हिन्दी का एक बार फिर उडू बनाना पड़ेगा, 
तब कहो सुसलमान हिन्दी-परेमी दे सकेंगे। अतएव 
अब यह बड़ा प्रश्न सामने आता है कि भविष्य में हिन्दी 


, काक्या रूप हो ? (देखो, सरस्वती, जनवरी १९१९) 


हमारी समक में भविष्य में हिन्दी का रूप “खिचड़ी ” 
दोगा । आशा हे कि गुरुजी तथा अन्य हिन्दी-हितैपी 
इस प्रश्न पर शीघ्र हो विचार करने. की कपा करेंगे | 

* मुसलमानां में हिन्दी-प्रेम उत्पन्न करने के 
लिए यह बहुत आवशयक है कि नगर नगर मे ऐसी 
शाळाये खोली जाये जहाँ मुसलमानों का हिन्दी- 
शिक्षा मुक्त दी जाय । हिन्दी के साथ साथ उन्हे 


कुछ उडू शिक्षा भी देनो पड़ेगी । मुसलमानों सै 


meat होने के कारण शिक्षा की बहुत कमी हे। 
अतएव इससे भी मुसलमानों में हिन्दी-पेम उत्पन्न 
करने मै पूरी पूरी संहायता मिलेगी । an शिक्षा के 


साथ साथ योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ भो 


1 पूज्यपाद गुरुजी के सिद्धान्त के Aer लिखने के 


लिए यह सेवक उनसे क्षमा माँगता है । 


z : hse A 
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देना उचित दगा । यह लोभ भी बहुत FS काय्य 
करेगा । इस कायय में रुपये की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी | 
परन्तु काय्य करने से बहुत कुछ सफलता at 
सक्षेगी | आशा है कि हमारे मुसलमान नेता भी इस 
काय्य मै याग दंगे । 
z सम्मेलन अपनी परीक्षाओं मे उत्तीणे मुसल- 
मान परीक्षार्थियां को विशेष पुरस्कार देने की 
व्यवस्था करे। एकाध रजत-पदक रख देना ही 
. काफी vate । हम देखते हैं कि अन्य हिन्दू-परी- 
aN को बहुत कुछ पुरस्कार दिये जाते हें । 
सम्मेलन का चाहिए कि वह अपनी परीक्षा a 
उत्तीयी हुए प्रत्येक मुसलमान परीक्षार्थी के विशेष 
पुरस्कार दे । ऐसा करने से कुछन कुछ YAS 
मान अवश्य ही हिन्दी-प्रेमी होंगे। एकाध पदक 
ऐसा भी रकबा जाय जा उस मुसलमान लेखक 
के दिया जाय जिसने उस वषं अच्छी दिन्दी-पुस्तक 
लिखो हा | 
हिन्दू नेताओं का चाहिए कि वे मुसलमान 
नेताओं से मिल कर हिन्दी-उ् का झगड़ा तय कर 
डाल; उनकी सुभा देवें कि बिना हिन्दी के तुम्हारा 
कल्याण नहीं। मिस्टर हैदरी, श्री» शहीदुल्लाह 
तथा शास्त्री अब्दुल्अज़ीज ऐसे हिन्दी-हितेषियों से 
इस विषय मै बहुत कुळ सहायता मिल सकती है । 
पर हमारे नेताओं को तो अँगरेजी की धूळ चाटने से 
- द्वी फुरसत नहीं मिलती | क्या सम्मेलन का एक 
डेपुटेशन मुस्लिम-लीग के करोधारों से भेट कर 
सकता है? 
समय समय पर ऐसे पेम्फलेट प्रकाशित कर 
gq बटि जाये, जिनमें पूर्व समय मै मुसलमानें की 
हिन्दीसेवा, हिन्दी के प्रति मुसलमानें का कत्तव्य, 
मुसलमानों का हिन्दी क्यों सीखनी , चाहिए इत्यादि 
बातें का वरीन किया जाय । कया इन पेम्फलेटां से 
कुछ लाभ न होगा ? ग 


स्थान स्थान पर ऐसी संस्थाये स्थापित की 
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जायें जिनका उद्देश मुसलमानों ae ईसाइयें मे 
हिन्दी-प्रेम उत्पन्न करना atl 

# सम्मेलन कुछ ऐसे उपदेशक रक्खे जिनका 
काम मुसलमानों तथा ईसाइयें मे हिन्दी-प्रेम उत्पन्न 
करना हा । इनकी तीस-दिन की काररवाई अवश्य 
ही असर करेगी। ऐसे उपदेशक यदि मुसलमान 
अथवा ईसाई हों ता AT भी अच्छा । 

# सम्मेलन अपनी काय्यकारिणी सभा में कुछ 


मुसलमान नेताग्रों तथा प्रसिद्ध हिन्दी-लेखकीं का a 
भो सम्मिलित करे। समय सप्रय पर डनसे इस पि 

e । जात 
विषय में परामश भी लिया करे आज तक सम्मे- a 


wa का सभापति मुसळमान नहीँ चुना गया। |... 
सम्मेलन के सञ्चालकों को चाहिए कि वे कभी कमी 
सम्मेलन तथा स्वागतकारिणी समिति के लिए मुखल- 
मान सभापति भी चुना करे | मुसलमानें पर इस 
कार्यवाही का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा ही | 

# हिन्दी-पुस्तक-प्रकाशक तथा सामयिक पत्र- 
पत्रिकाओं के प्रकाशक अपनो पुस्तके ओर पत्र 
मुसलमान ग्राहकों का ख़ास रियायत से देने की 
कृपा करे ।.- इंडियन प्रेस, नेशनल प्रेस, अभ्युदय 
प्रेस, नवलकिशोर प्रेस, वेडुटेश्‍वर प्रेस, Aa: 
सागर प्रेस, खड्गविलाख प्रेस, चित्रशाळा प्रेस, | 
हिन्दो-ग्रन्ध-रलाकर सीरीज़, , बस्मेन कम्पनी, |, 
हरिदास कम्पनी, हिंन्दी-पुस्तक-एजंसी, नागरी 
'प्रचारिणी सभा, ओंकार प्रेस, ललिता, स्वदेश 
बान्धव, भारतमिंत्र, हितकारिणी ओर प्रंताप aR 
पत्र अवय ही रियायत कर सकते हैं। 

हमारे लेख का सार यही है। विद्वान्‌ लोंग 
ग्रैर भी साधन ढूँढ़ सकते हैं । आशा है सम्मेलन 
तथा अन्य महानुभाव हमारे इस लेख पर Haw 
ध्यान देंगे ।* जहूरबर्श | 


MS pa ty Me, ती २ जी की 
` # जिन लेखांशां के पहले ऐसा * निशान aa 
ईसाइयें पर भी लागू हा सकते हैं।। - ' 


| करती ही नहीं। यह कहना कि .ज्योतिष-शाख झूठा है . 


है agar शरीर को कष्ट होता हे तब प्रायः 


| een ] 


राशि-चक्र । 


Las ई हिन्दू ऐसा नहीं हे जिसे अपने प्रति- 

दिन के जीवन में ज्यातिपशास्त्र के 
सिद्धान्तो से काम न पड़ता हो । जब 
कभी हिन्दू-गृहस्थ के घर में कोई शुभ 
कार्ये होता है, अथवा कहीं की यात्रा 
करनी होती है तब ज्योतिपज्ञ पण्डित 
से श्रवश्य BEA पूछना पड़ता हे । बाळक, बालिकाओं का 
विवाह तभी होता हे जब दोनो की जन्मपत्रियां मिल 
जाती हैं ओर a उसी शुभ लग्न में होता हे जिसे 
पण्डित पञ्चाङ्ग देख कर बताता हे । हिन्दुओं में कोई ऐसा 
नहीं जो पुत्र या पुत्री के जन्म होने पर उसकी जन्मपत्री 
न बनवावे ओर उसके शुभाशुभ .हाने के विषय में न 
पूछे। हिन्दुओं में अधिकांश ऐसे हैं जो पण्डितां को 
श्रपनी जन्म-पन्नियां दिखा कर अपनी अच्छी बुरी दशा का 
हाळ पूछा करते हैं । बहुत से तो ऐसे हैं जो अपना ad- 
फज प्रतिवर्ष बनवाते रहते हैं । जब कोई आपत्ति आती 
Ra पण्डितों 


से अपनी शुभाशुभ गरह-दशाओं का हाळ पूछते है ओर 
्रिष्ट-निवारणार्थ कई उपाय करते हें । हिन्दू-नारियों 


को तो ज्योतिष पर ऐसा विश्वास है कि पण्डित के पूछे 
बिना वे कोई भी नया कार्य नहीं करतीं-यहाँ तक कि 
उन्हे नये वस्र पहनने हों, नया जेवर बनवाना या पहनना 


' हो, waar माता-पिता या पति के घर जाना हा- कहीं 


भी जाना क्‍यों न हा--वे gga दिखाये बिना कभी कुछ 


च” हे 
We उसका मानना व्यर्थ है, एक बात है। हमारी समाज 
में ज्योतिष का प्रभाव कैसा wer हुआ है और हमारे 


चाहने पर वह बन्द हा सकता है या नहीं--दूसरी बात हे । 


हिन्दू समाज से इसका. प्रचार और प्रभाव उठा देना ऐसा ही 


|स्साध्य हे जैसा हिन्दुओं को हिन्दू धर्म त्याग करवा देना | 
[ae समाज में काई प्रथा प्रचलित है) और प्रतिदिन 
(Per में आती हे तब तक उससे परिचित होना 


$ ॥ |येक मनुष्य का कार्य et किसी जाति या समाज की 


Tea को उस जाति का मनुष्य तुच्छ समझ कर 
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उसके रहस्य को न जाने ता यह केवळ उसकी अनभिज्ञता 
ही नहीं बल्कि उसे अपने कार्यों में असफलता gear है 
क्योंकि समाज के साथ उस व्यक्ति का प्रगाढ सम्बन्ध है 
आर वह कदापि ,अपनी हानि किये बिना उससें पृथक 
॥ सकता । अभिप्राय यह हे कि जब तक हिन्द- 

समाज में ज्यातिष का मान ओर उसका ग्रभाव 
जनता पर पड़ रहा है, तव तक अत्येक हिन्द को ज्योतिष 
के मोरे मोटे सिद्धान्तों से परिचित हाना आवश्यक है 

इस लेख में हम कुछ हाळ राशि-चक्र का ही लिखते _ 
हैं । क्योंकि समस्त ज्यातिप-सिद्वान्तों का आधार यही हे । 
राशि-चक्र के समके बिना ज्योतिष से कुछ भी पंरिचय नहीं 
हो सकता | देखिए--- 

समस्त ग्राकाश-मण्डल १२ भागों में, जिन्हें राशियाँ 
कहते हैं, विभक्त है और इन राशियों के समूह का नाम 
राशि-चक्र हे । $ 


१२ राशियों के नाम ये हैं -- 
मेप, a, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुळा, 'वृश्चिक, 
धन, मकर, कुम्भ, मीन | राशि-चक्र नीचे देखिए 


राशि-चक्र । 


नीचे के लिखे कोष्टक में राशियों के सम्बन्ध में जो 
जो मुख्य बातें लिखी हैं उन्हे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ~ 


THK 


/ 


EDIE’ ____ 
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शीण 


इन्हीं १२ राशियों पर नक्षत्र, योग, अह, उपग्रहादि 


| नियमित रूप से भ्रमण करते हें । नक्षत्र २८ हैं जिनके 


वाम ये हैं -- 

aban, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, au, द्रा, 
gig पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा-फाल्गुनी, उत्तरा- 
फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, 
मूळ, Wins, उत्तराषाढ, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, 
शततारा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती । 


इन में से प्रत्येक नक्षत्र की चाळ एक राशि पर सवा दो 


| दिन की मानी गई है । एक राशि पर सवा दो नचत्र चलते हैं। 


एक नक्षत्र की श्रवधि एक दिन है, यानी प्रत्येक दिन नया 
नक्षत्र होता है ।. प्रस्येक नक्षत्र की अवधि के चार भाग 
करो तो प्रत्येक भाग का संकेत पृथक पृथक होगा । ae 
भ्रश्विनी Ta के उत्तरोत्तर चारों भागों के सङ्केत चू. चे 
चो. छा. चार अक्षर हैं। इसी प्रकार ली. लू. ले. लो. 
भरणी नक्षत्र के चार पदों के सङ्केत हें । इसी तरह बाकी 


ES AR a 


RR ___ 
ठ 
1 
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के २६ नचत्रों के सङ्केत हैं । इनसे क्या लाभ है ? यह 
आगे चळ कर कहेंगे | 


जेसे २८ नचत्र हैं उसी प्रकार २८ योग हैं जिन. 


की भी अवधि नच्तत्रों के बराबर ही है और जो राशियों 
पर नक्षत्रों की तरह और उतने ही समय में घमते हैं । 

अब ९ ग्रहों को देखिए वास्तव में ग्रह ७ हैं, और 
दो यानी राहु ओर केतु, उपग्रह हैं। साधारणतया सब 


, ग्रह ही कहलाते हैं:--सूयं Sun चन्द्र Moon age 


Mars ga Mercury बृहस्पति Jupiter शुक्र Venus 
शनि Saturn राहु Dragon रे केतु Dragon 
ये ग्रह निम्नलिखित नियमानुसार सब राशियों पर घमते हैं। 
परन्तु प्रत्येक ग्रह की एक या दो राशियां मुख्य हैं जिसका 
या जिनका वह अधिपति या स्वामी कहलाता है । इसका 
यह अ्रभिप्राय हे कि जब वह ग्रह उन राशियों पर आता 
है तब उसका प्रभाव ऐसा ही अधिक होता है जैसा किसी 
राजा का अपने देश में । राशियों पर ग्रहों की चाळ और 
agi की मुख्य राशियाँ ये हें 


तारा 


|ॐ | ग्रहें के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक्र बाते. नीचे के कोष्ठक में दी हैं। 
| 3 ; 
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चन्द्र ~ z सवा दो दिन ,, कक 
मंगळ र डेढ़ महीना » मेष, वृश्चिक 
i m ७ So एक महीना  ,, मिथुन, कन्या 
बुहस्पति' . Do तेरह महीने. » धन, मीन £ 
शुक्र > = महीने » : TY तुळा १ 
शनि ' te ३० महीने . „ ` मकर, कुम्भ 
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MR क्या स म स 2 र... 


राशिचक्र पर नचत्र, ग्रहादि घमते ही रहते हैं । किसी 
समय की लग्न मालूम करने का मतळब यह हे कि उस 
समय किन किन राशियों पर कोन कोन ग्रह कब से घम रहे 
हैं। लग्न मालूम हो जाने पर ग्रहों का फळ कहा जाता è 
ay यही फलित ज्योतिष का सार हे । 


उदाहरण देखिए-- 

कोई लड़का संवत्‌ १६६४ के पोष मास की शुक 
पक्षी चतुर्थी मङ्गळवार को सूर्योदय से २८ घड़ी ३१ पळ 
पर उत्पन्न हुश्रा । ज्योतिषानुसार विचार करने से मालूम 
| हुआ कि उस समय शतभिषा नक्षत्र था और लग्न यह 
| थी--यानी उस समय राशि-चक्र पर ग्रह इस तरह घम 
रहे थे । | 


a जन्म-कुण्डली में चन्द्र कुम्भ रांशि पर हे इस 
| लिए इस लड़के की राशि कुम्भ Bana में जिस 
पशि पर चन्द्रमा हाता हे वही उसकी राशि कहळाती है । 
रेस राशि का स्वामी शनि है । उस समय वृश्चिक लग्न थी 
Where राशि-चक्र के प्रधान स्थान पर वुऱिचिक राशि लिखी 
र है-यानी बृश्चिक जो आठवीं राशि है उससे आरम्भ 
भि ओर राशियाँ ११ तक रकखी गई हैं । उस समय शतभिषा 
|पित्र का चोथा भाग वर्तमान था, जिसका सङ्केत अक्षर 
gv है । इसलिए इस लड़के का नाम “सु' पर हा सकता हे 
भ सुरेन्द्रनाथ, सुखदेव इत्यादि | 
| जिस जिस राशि पर जो जो ग्रह है उसका फळ ज्योतिष 
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न्थ ` a 
अन्य देख कर कहा जाता है। इस तरह इस छड़के की 
जीवनी का समस्त हाळ बताया जाता है । 


Se SY योगों » 
नक्षत्रों ओर योगों के घूमने से gu, अशुभ समय 
जाना जता हैमुहूर्तादि देखने में इनका अधिक काम 
> a . ~ = 
पड़ता हृ । ये सब बाते' हिन्दू-पञ्चाङ्ग में दी होती हैं । उसके 
पाँच अड्ढ ये है -- र 
तिथि, बार, नचत्र, योग और करण । इसका मतलब यह 
स ` A में 
कि जिस दिन को देखना चाहो उस दिन के विषय में यह 
मालूम हो सकता है कि आज कौन सी तिथि है, यानी 
प्रथमा, द्वितीया आदि और किस पक्ष की है, शुक्क की वा 
दि के B 
कृष्ण की। दूसरे कौन वार है--रविवार, सेमवारादि। 
a X a 
तीसरे कोन नक्षत्र हैं--अश्विनी, भरणी आदि । चोथे कोन 
योग हैं विष्कृम्भ, प्रीति आदि । पांचवें कोन करण है 
यानी. वक, ळवादि । एक योग-समय में दो करण होते हैं । 
इनका फल्न भी प्रथक्‌ है, जो ज्योतिष-पुस्तकों में लिखा हे । 
कन्नोमछ, एम० To ' 


S कवि | 


जीवन at भटिका के झोके झेळते हे वे z 
तो भी युक्तयो के साथ मुक्त खेलते हैं वे Se fn 
गाते हैं कि रोते सदा मोज ही मनाते हैं . 
बातें वे बनाते नहीं बात को बनाते हैं । 
मझ बने रहते हैं मोद में, विनाद में 
क्रीडा करते हैं कळ कल्पना की गोद में 
शारदा के मन्दिर में सुमन चढ़ाते हैं 

प्रेस का ही पुण्य-पाठ सब को पढ़ाते हैं । 
usa जहां हैं दृष्टि आते विधि-सुष्टि में 
होते हैं हरे वे वहां नो रसां की बृष्टि में 
कमळ खिलाते हैं स्त्रयं ही मस्स्थक्ष में 
ज्वाळा हैं जळाते जब चाहते हैं जळ में । 
फूल उनके हैं रल, वणे ही सुवण हैं 
चांदनी है चांदी वे सदा ही उत्तमण हैं 


Ne 
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अर ninn 


स्वर्ग नहीं आया कभी जो तुम्हारी दृष्टि में 

पाओगे समक्ष उसे तो उन्हीं की सृष्टि में 

दार्शनिक वैज्ञानिक देते तुम्हें तरव हैं 

भावाझ/तपूर्ण यही देते अमरत्व हैं 

दें वे अमरत्व जब ओर जीवनाधिपत्य 

तब भी मिलेगा तुम्हें हृदय उन्हीं से सत्य ! 
मेथिलीशरण गुप्त ' 


नेक कमाई । | 
(१) 


ऽष रम्भ से ही धाम्मिंक जीवन पर श्रद्धा 
$ थी | एफ० ए० में दो बार फेल 

am पर भी देवभक्ति में कमी न 

हुई | अपनी श्रद्धारूप गो को कभी 
फळ के खूटे से नहीं बांधा । इसी 

लिए उसमें कभी आघात नहीं पहुंचा । 

दस ग्यारह महीने घर पर रह कर साहू रामचरण 
श्रग्रवाल का जिस समय निमन्त्रण (Offer) पहुँचा उस 
समय हमें बड़ा भ्रानन्द हुआ । उससे अ्रधिक आनन्द उस 
दिन gm जब साहू साहब से परिचय हुआ । साहू साहब 
लक्षाधीश थे । सुई के व्यापार में उन्होंने प्रचुर धन की 
प्राप्ति की थी । उनके दो सन्तति थीं। एक ga ओर एक 
पुत्री पुत्र शिवचरण उद्धत अवश्य था, किन्तु था खब श्रमाः 
यिक शर पुत्री शारदा सरलता और नम्रता की मूत्ति थी | 
साहन साहब भी ख़ब धर्म्मपरायण थीं । बत, उद्यापन 
और दान की धारायें साहू साहब के घर में भ्रविच्छिन्न रूप 
से बहती रहती थीं । ऐसे स्वामी को पाकर हम कृतकृत्य 
हा गये । हमने इष्ट देव का मन ही मन ध्यान किया और 
सुदृश्य का ध्यान कर के उनके चरणों को प्रणाम किया | 
दो वपं के बाद साहू साहब ने हमें अपनी 

सम्पत्ति का stare मेनेजर बियुक्त कर दिया | वेतन- 
afe भी हा गई | जिस दिन साहू साहब ने हमें यह नया 
काय-भार सोपा उसी दिन शारदा-ने हंम से कहा-- 
बधाई गोपाळ बाबू ! काम को खूब सोच कर कीजिएगा- 
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* जिससे पिताजी का विश्वास आप पर उत्तरोत्तर बढ़ता ही | यात्र 


[ भाग २७ 


OO AANA RANA ५ 
2 ००-५५. 


जाय । तुम्हारी 'रम्रवाळ' BE’ ASU बनी रहे। उसके |. किर 
इन वाक्यों को हमने सदा याद VAT । शारदा की हमारे | कह 


' ऊपर बड़ी कृपा थी । खाली वक्त में वह हम से अँगरेज़ी | किन 


पढती थी । जैसा उसका निमेळ रूप था वेसी ही बुद्धि थी | लिय 
ओर Fa ही कम थे | 
हम पर सभी प्रसन्न थे | किन्तु साहू साहब के ग्रत्य | स्वाः 
नौकर हम से नाराज़ थे। वे लोग हमें बेईमानी में | sal 
शामिल न कर सके थे । किसी तरह भी हम उनके प्रला- | से उ 
भनो! में न आये थे । शारदा के वे वाक्य हमारे कान में 
सदा ,प्रतिध्वनित हाते रहते थे। यही नहीं, बेईमानी से | Af 
हमें घिन भी थी । हमारी आवश्यकतायें बहुत कम थीं, + साह 
अतएव हमें जो वेतन प्राप्त हाता था उसीसे हमारा सब भी 
काम चळ कर कुछ धन बच रहता था । उस पर शारदा | sax 
की चितावनी | हात 
उन Rat हम बम्बई में रुई खरीदने गये थे। मनसा. | हमरे 
राम सुनीम भी हमारे साथ था । रुह साधारण थी । रुई | गाय 
के व्यापारी ने हमें धोखा देना चाहा । हमने, एक न | भूमि 
मानी । उसने लाभ दिखाया । हमने उसका तिरस्कार कर | शरोर 
दिया । उसने समझा रकम कम है । भाव पर एक श्राना | कृपा 
बढ़ाने के लिए उसने पाँच - हज़ार के नाट हमारे हाथ पर | करत 
रख दिये । मनसाराम ने भी सहारा लगाया । उस पाप में 
वह भी खुशी से भाग लेने को तैयार था । नोटों की गट्टी 
को वह बड़ी सतृष्ण दृष्टि से देख रहा था । किन्तु हमारे | दोष 
लिए वह wt ang के टुकड़ों के सिवा और कुछ न थी।' से रे 
इम ने उस व्यापारी को समझा दिया . कि san ये ग्र, 
हमारे ऊपर नहीं “चळेंगे । कम भाव पर रुई ले ली गई | 
मनसाराम मर गया । उसे बम्बई फीकी मालूम होते 
लगी | 
यही कारण था कि सब नोकर हम से नाराज थे ! 
(R) 
बड़े बाबू बीमार होकर मकान चले गये । डाकुरों १. 
उन्ह काम से तत्काळ अवकाश ग्रहण करने का परामर्श 
दिया । साहू साहब ने उनका पद हमें ही प्रदान किया | 
१० ) मासिक से एक साथ १२९ ) मासिक हो गये। रेष | त्या 
में इंटर से सेकंड दर्जा मिळ गया, किन्तु हमने कमी 3 | OF 


Mrs 


यात्रा नहीं की । इंटर में ही यात्रा करते और उसी का 
किराया ख़च में डालते | साहू साहब ने, स्वयं कई बार 
कहा कि अन्तर ( Difference ) का रुपया तुम्हारा हे 
किन्तु हमने खचे से ज़्यादा कभी एक पैसा उनसे नहीं 
लिया 1 । i 

साहू साहब को संन्यासियां पर बहुत. अनुराग था | 
स्वामी निम्मेळानन्द पर उनकी असीम श्रद्धा थी । अपनी 
उन्नति का वे उन्हें ही कारण Gama थे । उनके ही उपदेश 
से उन्होंने BF का काम शुरू किया था | 

स्वामी जी & मास हृषीकेश और ७ मास हिमालय के 
विभिन्न स्थानां पर वास करते थे । साल में एक दो बार साहू 
साहब उनके दर्शनार्थ जाते थे भोर कभी कभी स्वामीजी 
भी कृपा करते थे ! शहर से बाहर बनी कोठी में बे 
ठहरते थे । उनकी सेवा करने का सोभाग्य हमें ही प्राप्त 
हाता था । उन्हीं के सदुपदेश से २३ वर्ष की अवस्था में 
हमने यज्ञोपवीत ग्रहण किया ओर प्रायश्चित्त.के तौर पर 
गायत्री का पुरश्चरण किया था । कर्म्म-काण्ड की पथरीली 
भूमि में सुमा कर दो वर्ष बाद उन्होंने ही हमें उपनिषद्‌ 


ae ।येगवासिष्ठ पढ़ने का उपदेश किया था । उन्हीं की 


कृपा से उन दिनां हम परम शान्ति से जीवन व्यतीत 
करते थे I 


CRE) 


साहू साहब के पुत्र शिवचरण के चरित्र में अनेक 


| दोष उत्पन्न हा गये । हम ने कई बार उसे कुपथ में जाने 
' से रोका, किन्तु कुछ लाभ न हुआ । भोग की जिस फिस- 


vat भूमि पर वह पड़ गया था उससे विसुख करना हम 
IA ्रल्पभाषियां के लिए श्रसम्भव था । 

. उस दिन शररत्पूर्णिमा थी । हम छत पर बैठे पूर्ण चन्द्र के 
Rava प्रकाश के आनभ्द का अनुभव कर रहे थे। कविः 
"कुलगुरू कालिदास के “'ग्रनेकताराम्रहसंकुलापि ज्योति- 
मती चन्द्रमसेव रात्रिः? के तस्व को प्रत्यक्ष कर रहे थे। 


हसी समय हमारे पास शिवचरण आया | उसकी दशा 


बड़ी अस्त-व्यस्त थी। उसने आते ही कहा-गोपाळ 


| बाबू , मेरी इज्जत आप के ही हाथ में है । बचाइए । मुझे 


| सादा नहीं kooo j रुपयों की आवश्यकता है । माताजी 
N में कई बार धन ले चुका हूँ । इस बार उन्होंने इनकार कर 
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दिया । मुझे बड़ा दुःख हो रहा है । पिताजी से कह नहीं 
सकता । आप तहवीळ में से दे दीजिए । में माताजी से 
फिर किसी तरह लेलूँगा और आप को देदूँगा । 

उसकी आंखें प्रभाहीन और wag थीं, चेहरा 
खुश्क था | ; 

हमने कहा--भाई, मैंने तुर 

पाप के पथ में-- 

उसने बात काट कर कहा--गोपाळ बावू , में तुम से 
सहायता प्राप्त करने श्राया हूँ, उपदेश सुनने नहीं । सुरे 
इस समय श्रवकाश नहीं | सहायता करोगे ? 

उसकी हीन दशा का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा । 
हमने कहा--भाई हम रुपया दिये देते हैं, किन्तु ऐसा 
करने का हमें अधिकार नहीं हे । हमें चिन्ता में न पड़ना 
पड़े ! 

उसने कहा --“गोपाल बाबू, आप निश्चिन्त रहिए। मैं 


कड बार समझाया | 


इसी मास में यह रुपया आपको देदूँगा । आप मुझे प्राण-' 


दान दे रहे हैं । रुपया न मिलने पर आज मुझे ma- 
हत्या करनी पड़ती | ऐसा ही प्रसङ्ग आ पड़ा है।” 


हमने अलमारी का [ताला खोळ कर ०००) की | 


गिन्निर्या और नेट उसके हाथ में रख दिये । वह तत्काळ चला 
गया | बाद को हमने साचा, यह अच्छा नहीं हुआ। यह 
तो स्वामी के पुत्र को पाप के पथ में प्रवृत्त करने के प्रयास 
के सिवा और कुछ नहीं है। ल 
(2%) र 

शिवचरण उस रात को न मालूम कहाँ चला गया । 
एक सप्ताह बीत गया ओर वह वापस न आया । wa 
हम २००० की बात को गुप्त न रख सकते थे। ३०००० ) 
हमारी निधि में रहते थे । साहू. साहब का शिवचरण 
के छा-पता होने पर कुछ भी खेंद न था। वे स्थिर थे। 
एक दिन को भी उनके विशाळ मस्तक पर चिन्ता की रेखा 
दिखाई नहीं दी । 'राबिन्सनक्रूसाः का पाठ पढ़ाते हुए हमने 
शारदा से पूछा--शिवचरण का पता न चला । देखता 
हूँ इस विषय में साहू साहब बिलकुल तरस्थ हैं | इसका, 
कारण समर में नहीं आता । | 

उसने धीरता से उत्तर दिया --स्वामीजी की ऐसी 
ही आज्ञा है । चिन्ता करने से कुछ नहीं हाता। | 
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उनके अलोकिक विश्वास पर हमें जरूर आश्रयं हुआ । 
हम पाठ-समास्ति के बाद यथानियम साहू साहब की सेवा 
में उपस्थित हुए । उन्होंने काम-काज की बाते करके 
पूछा --तुम्हें रुपये की जरूरत है ? 

हमने कहा--रुपये की ज़रूरत ता न होती, किन्तु 
शिब्बू बाबू उस दिन १०००) ले गये थे । 

साहू साहब को कभी इतने क्रोध में नहीं देखा था । 
किन्तु वे क्रोधी और संशयालु जरूर थे । हज़ारों रुपयों के 
हानि-लाभ के तारों को, जो उद्देगविहीन चित्त से सुन लेते 
थे वे ही साहू साहब, हमारे इस अपराध पर इतने लाळ 
हो जायँगे-कभी स्वप्न में भी ध्यान न था । उन्हाने TUT 
के भाव को दिखाते हुए कहा --तुमने किसकी श्ाज्ञा से 
यह रुपया दिया ? कल प्रातःकाळ तक रुपया दाखिल 
ait, वर्ना अपना ye मत दिखलाओ | इतना दुस्साहस ! 
इतनी धष्टता | जिसका मैं तिरस्कार करूँ, उसे तुम AAA 
दो । बस यही मेरा aaa निश्चय है । 

हमारी जो कुछ बचत थी सब साहू साहब के|पास 
जमा थी। वह दो हज़ार से अधिक न थी। तीन हज़ार 
कहां से mA । एक मकान था । दूसरे ही दिन जाकर उसे 
बेच डाळा/। दो हज़ार मिले । इस तरह चार हजार रुपये 
इकट्ठे हुए | पत्र में सब ब्यौरा लिख कर ४००० ) के 
मोह ag साहब के पास भेज दिये । एक हज़ार के लिंए 
क्षुमा-भिक्षा चाही | 

RS x x J x 


Ce) 


` tteanit हूँ । गुरुदेव की 'ग्राज्ञा है, जब तक एक भी 
बासना अवरिष्ट है, एक जगह भी मन ्रटका हुआ है, 
संन्यासी नहीं हो सकता । उनकी आज्ञा है, खूब घूमो, 
जब तक वासनायें अ्रवशिष्ट हैं परोपकार करो, रोगियों की 
gan, dat की सहायता, मूर्खा. को शिक्षा दो । इन 
चार वर्षा में कहाँ कहाँ घूमा हूँ, कितने ही रोगियों की परि- 
खय्या, कितने ही दीनां की सहांयता की है । बहुतों को 
- श्रशराभ्यास कराया-है, सदुपदेश दिये हें । मन को aa 
शान्ति मिली है, पर शारदा के प्रेम की अस्पष्ट रेखा अभी 
` तकमन से नहीं मिटी है। उसके सुकोमल व्यवहारा का 
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अभी तक विस्मरण नहीं हुआ है । हृदय के जितने भाग | % 


पर उसने श्रधिकार जमा लिया हे वह अभी तक ज्यों का, qI 
त्यां है । गुरुदेव ने. इन्हीं सब बातों को सुन कर कहा at 
है --अभी कम से कम एक वर्ष की कसर है।इस 

संस्कार को “मिटाना होगा । नहीं तो दुर्दशा हो जायगी। | हु 


संसार में रूप की कमी नहीं । वासना का चक्र बड़ा कुटिळ है। | इस 


इस संस्कार के न मिटने पर गृही बनना ही ठीक होगा | प्रम 
उस दिन जाकर भवाली में उतरा atl वहां जळ: 

धायु-परिवत्तेनाथ श्रनेक रोगी wa हैं | जाते हो चार गा 

रोगियों की सेवा का सौभाग्य मिळ गया । एक को दूध a 


ळाकर देता था, दो की दवा लाता था, चोथे-का भोजन | 
बनाता था । में भिक्षा करके ही खाता था । तीन रोगी नो 
स्वस्थ हो गये । वे अपने AIA स्थान को चले गये | 

हमने भी साचा कि चळ पडे । सङ्क्रामक रोगां के 
रोगियों की सेवा' करने में घर के लोग भी घबराते हैं। 
रोग के ळग जाने का उन्हें भय रहता है | इसी तरह के |. 
रोगियों की सेवा करने का हमें गुरुदेव का आदेश था। 


हमारे मित्र चोथे रोगी ने कहा--महास्मन्‌, दूसरी कोठी में | ६६ 
एक सक्षन बीमार पुत्र को लेकर आये हैं । वे सद्गृहस्थ | " ९ 
हैं। आप saat सी ख़बर लीजिए | हमने कहा-बहुत | "१० 
अच्छा | बढ़ी 
दूसरे दिन प्रातःकाळ ही हमने कोठी के द्वार पर Sui 
“नारायण ef’ का उच्चारण किया | उसे सुन कर नारायण A 
3 


स्वयं भी आ जाते ता हमें इतना आश्चर्य नहीं: होता 
जितना शारदा को देख कर हुआ । उसने हमें नहीं पह” ' 
चानां | उसने बड़ी श्रद्धा से कहा --स्त्रामिन्‌ , इए | G 


हमारा नाम वहा 'नारायणं हरि? बाबा पड़ गया at! | 


लोगों ने हमारी प्रशंसा करके हमें wa बदनाम कर | “y 

दिया था । इस लिए “नारायण हरि” को सुन कर लोग हमें 

पहचान लेते थे । हमारे मित्र रोगी ने शारदा के पिता को 

हमारा परिचय दे दिया था और यह भी कह. दिया था कि | बे. 

हम प्रातःकाल उनके यहाँ MAN । हा 
ag साहब ने हमारे चरण ga । रागी शिवचरण ने | T 

हमें प्रणाम किया । शारदां की माता ने हमारे. श्रागे सिर द 


टेक दिया | शारदा सूखा हुआ मुँह लिये हाथ जोड़े खड़ी 
रही । श्रद्धा का ऐसा सं्वेतोमुखीभाव तो हमने 4 


, खाली नहीं है” और कहीं कहीं “आगे बढ़ो” 


| भ्रधिक मद्य पीने 
| यकृत्‌ भी विकृत हा गया था । हमने नीबू का ann रस 
| आर सायं-प्रातः टहळने का उपदेश दिया। हम 


Ea 


कम देखा था । हाँ, नये शहर में रोटी सांगते ससय "हाथ 
सुनने का 


सौभाग्य तो प्रायः आप्त होता था । 


शारदा के सुस्त चेहरे को देख कर हमें बहुत दुःख 
gal इस सुस्ती का कारण मैं ही तो नहीं हूँ । क्‍या 
इसके मन में में भी कोई ग्रस्पष्टरेखा छोड़ आया = 
प्रमाण तो इसका स्पष्ट मालूम पड़ता हे | 


साहू साहब चिन्तित मालूम पड़ते थे । माँ करुणापूर्वक 


रो रो कर कहने लगीं --महाराज, हमारे यही पुत्र सन्तान 


है । कई मासा से यह पीड़ित हे । दो कुलों की टेक है । 
आपकी चरणधूलि के पड़ने से आशा हुई है कि हमारा 
मनोरथ सफल हो जायगा । सुना है, श्राप तो वैद्य भी हैं । 
इसकी नाड़ी परीक्षा करके देखिए, रोग क्या हे ae कब 
तक शान्त हो जायगा । 

निश्चय हमने वेद्यक का अभ्यास किया था । अनेक 
रोगियों की परिचय्या करने से हमें रोगों की बहुत कुछ 
पहचान हो गई थी | रायपुर के डाक्टर गङ्गाधर, एम० Se 
ने हमसे कुछ उपनिषद्‌ पढ़े थे और उनसे हमने साधारण 
भपज्यविज्ञान | हमने शिवचरण की नाड़ी देखी । हमारी 
बढ़ी हुईं जटायें, एक वस्त्र, ओर पुष्ट शरीर ने हमारे पहले 


रूप को बिळकुळ बदल दिया था । फिर भी शारदा सूखा 


हुआ सुं लिये हमारी ओर देख रही थी । गोपाल समझ कर 
नहीं, संन्यासी समझ कर | शिवचरण को रोग कुछ न था । 
से उसका हाज़मा बिगड़. गया था । 


मो उसे टहलने के लिए साथ ले जाया करेंगे-यह सेवा 


= | हमने अपने ऊपर ळी । 


शिवचन्द्र से रोज़ बातचीत होती थी। भवाली की 
शुद्ध वायु ने उसे बहुत शीघ्र आरोग्य करना ग्रारम्भ कर 
दिया | अब वह मीळों टहळ कर भी नहीं थकता हे । सूखे 
और सुरभाये हुए चेहरे पर फिर लावण्य का लालित्य 


| ठल रङ्ग लेकर आ गया है | कभी कभी शारदा भी घूमने 


आती थी । परदेश में परदे की प्रथा एक तरह से छूट ही 


भाती है । हमने बातों बातों में उससे पूछा--आपकी अंग- 
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ज़ी योग्यता अच्छो मालूम होती हे । आपने किस स्कूळ 
में शिक्षा पाई है ? 

उसका THI चेहरा एक साथ फीका पड़ गया । 
vet साँस भर कर उसने कहा --मैंने घर पर ही थोडी 
सी अंगरेजी पढ़ी थी। जो 


शिवचरण ने बात काट कर कहा “>स्वामिन्‌ , हम _ 


लोगों ने एक बड़ा पाप किया है। न मालूम उसका क्या 
प्रायश्चित्त होगा । उस पाप का मूळ मैं ही हूँ । 
हम लोग हरी घास पर बैठे हुए, सायङ्काळीन शान्त 


। 'इश्य को देख कर तृसिळाभ कर रहे थे । शिवचरण ने बड़ी 


उत्तेजना से सब बातें सुनाई । हमसे रुपयों का लेना, 
किसी वेश्या को लेकर बम्बई में रहना, अपना निरुद्देश 
होना, पिता का अनुचित कोप, हमारा पदपरित्याग, घर 
वेच कर रुपयों का भेजना, हमारी तलाश, पिता का पश्चा- 
त्ताप, वेश्या की दगा, अपनी वापसी, रोग और वैद्यनाथ 
की यात्रा तक सभी घटनाये उसने सुना कर कहा 
केसा पाप किया हे । गोपाळ बाबू बड़े सञ्जन थे। उनके 
जाने से हमारी बड़ी , भारी हानि हुई है। उनके सामने 
श्रन्य कर्मचारियों की दाळ न गळती थी । उनके चले जाने 
पर उन पापियों ने अनेक उत्पात मचाये | शारदा भी उस 
दिन से सुस्त हो गई है। माता भी अब तक उनके लिए 
रोती है। 
हमने कनअँखियां से शारदा की ओर देखा । उसकी 
AAW Ta ओस भरे कमलों को लज्जित कर रही 
थीं। गुप्त वेदना के स्पष्ट चिह्न उसके चेहरे पर कळक 
रहे थे । उसके वेदनापूण चेहरे को देख कर हमारे संयमी 
मन की जड़ खोखली हो गई । शिवचरण ने हमारा 
हाथ पकड़ कर कहा --स्वामिन्‌, हमारी बहिन शारदा देवी 
हे । जानते हैं उसने केसी भीष्म प्रतिज्ञा की है ? उसने 
चिरकुमार अत धारण किया है । गोपाळ बाबू को छोई कर 
वह किसी और से विवाह न करेगी । हा ! इसी लिए तो 
माता-पिता की चिन्ता का Barat नहीं हे । 
शारदा ने नीचे को सुह कर लिया । 


(OA) 
शिवचरण पूर्ण स्वस्थ हागया । परसो सब लोग मकान 
ara | हमने अभी तक अपने स्वरूप को प्रकट नहीं 
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किया था । उस दिन प्रातःकाळ भ्रमणोपरान्त हम ळोग 
बरामदे में ad हुए थे | साहू साहब ने कहा --' "स्वामिन्‌, 
एक प्रार्थना है । अस्वीकार करके दास के चित्त को व्यथित 
न कीजिएगा | आपने एक दिन भी मेरे स्थान पर उच्छिष्ट 
नहीं डाला है । आप का नियम है कि एक घर का भोजन 
ग्रहेण नहीं करते । एक एक रोटी लेकर कई गृहस्थों को 
पवित्र करते हैं । इस भें सुमे कुछ वक्तव्य नहीं। आपके 
नियम का में सत्कार करता हूँ. । किन्तु दास को कुछ आज्ञा 
दीजिए । किसी लोकोपकारी ara के लिए धन-दान की 
आज्ञा दीजिए । में आपकी MAT से १०-१४ हज़ार 
किसी काम में ळगा सकता हूँ ।”, 
हमने रहस्योदूघाटन के लिए इसी समय को शुभ 
समझा । हमने नम्रता दिखाते हुए कहा --साहू साहब, 
इस शरीर को आप भले ही भूल जाये, किन्तु जो शरीर 
आपके अन्न से ७ वर्ष पुष्ठ हुआ हे और आप की पुण्य- 
च्छाया में जिसका sata उपकार हुआ है/ वह आप को 
कभी भूल सकता हे । आशा है, इस अधम का अपराध 
_ झापने क्षमा कर दिया होगा | 
हमने उनके चरण छुए । वे ग्राश्‍चच्ये में पड़ गये । वे 
` कहने टगे-संन्यासिन्‌, क्या करते हैं । 


हमने कहा --आप का गोपाळ अभी तक संन्यासी 


` नहीं हुआ है । 
x' x x x x x 
` दोपहर को सब के साथ हमने भोजन किया ।- हमारे 
केशों की कोमळ जटाग्रां का शारदा ने एकान्त में अपने 
हाथ से काट डाळा | उसका चेहरा इन दो घंटों में ही 
कैसा ज्ावण्यपूर्ण हो गया। भवाली में रह कर उसने 
जितना area, सम्पादन किया था--वह उसे आज ही 
“एकमुश्त” प्राप्त हुआ | उसने हँसते हँसते कहा-- 
', मायावी गोपाळ, जानते हो, तुम्हारे चार हज़ार रुपयों 
` से पिताजी ने कितना व्यापार किया हे ! उन्होंने उसे बढ़ा 
कर २९ हज़ार कर दिया है जो बंगाल-बैंक में तुम्हारे और 
मेरे नाम से जमा है । उस रुपये को जिस काम में पिताजी 
'ने ळगाया खब लाभ हुआ । वे कहा करते हैं -- 
“गोपाळ की नेक कमाई को जिस काम में लगाता हूँ 
उसी में लाभ होता है।” 


क्षे 
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में लेकर प्रेम से दबा दिया । 
ज्वालादत्त शम्मा | 


SS 


ग्रेटाब्रिटन ओर आयरलेंड में 
कृषि-सुधार # 
Maha महायुद्ध के कारण भारतवषे 


मे फेकुरी निम्मित अनेक वस्तुओं 
का जिस प्रकार अभाव अथवा 


उन्नति Ar पराचलम्वन पर आरक्षित हुआ है। 
Sage मे आथिक तथा अन्य समस्याओं पर विचार 
करने कै लिप (Reconstruction Committee 
अर्थात्‌ पुनसंगठन समिति अगस्त १९१६ में वेठी 
जिसकी एक शाखा कृषि-नोति-उपसमिति थी । इस 
उपसमिति का उद्देश्य ईंगलंड आदि द्वीपों मे कृषि 


.उन्नति क्के साधनां पर विचार करना था क्योंकि देश 


की रक्षा के लिए खाद्य पदाथो के अधिक उत्पन्न 
करने की बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश का मुख्य 
उद्यम कृषि है. ae उसकी दशा ईँगलेंड आदि 
देशों की अपेक्षा बहुत हीन है न डतनी उपज है 
ओर न ग्रभी भांति भाँति के नवीन वैज्ञानिक साधनें 
का प्रचार ही हुग्रा है। अतएव विदेशों में इषि 
उन्नति कै लिए जा उपाय विचारे जा रहे हैं. उन 
से बहुत से हमारे देश के लिप और भी अधिक 
लागू तथा आवश्यक हैं । 

कमिटी की रिपोट अभी प्रकाशित हुई है! 


- पिछले सा वषो का कृषि का इतिहास अन्वेक्षण 


sh >्ज्य दा 
ॐ मसूर इकनामिक जरनल, माचे १३.१३, में प्रकाशित 
रिपाट पर faa) 


/ 


कमी हो गई थी यूरोप के ईँगलंड ' 


R aie देशों में उसी भाँति कृषि 
जन्य WAY का लाड़ा था | AA 
व प्रत्येक देश का ध्यान अपनी अधूरी आर्थिक 


इज z | 
* { 
जुरस्तती [ भाग२ | g 
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हमने पहली बार उसके कोमळ हाथ को अपने हाथ | 


हुई 
जोर 


नव 


हुई 
पी 
लिप 
सक 


| प्रोर 


है ५] 


TF 


करते हुए तथा सामाजिक ओर राजनेतिक मामलों 
का उससे सम्वन्ध दर्शा कर कमिटी ने कृषि की 
वर्तमान अवस्था तथा समस्याओं पर सूक्ष्म विचार 
किया है। 
इंगलिस्तान में कृषि-उन्नति की सहान 
अवश्यकता । 
[ई | युद्ध मै यह स्पष्ट अनुभव प्राप्त हे! गया है कि 
ग्रो | विदेशों से आये इण अन्न भोजन पर आश्रित हाना 
बा | एक महान्‌ भय तथा कठिनता का कारण हे । इसके 
{इ फारण युद्ध का व्यय बढ़ गया, विदेशों को धन जाने के 
पि- | कारण व्यापारिक सम्वन्धों मै उलझन पड़ी तथा व्यापा- 
a | रिक जहाज़ का बड़ा अङ इस काम में लग AT । यदि 
ऐक | भविष्य युद्धो मै aeg (Sub-marines) नावों की 
है। | अधिक वृद्धि हुई से शायद ईँगलिस्तान देश का भोजन 
गर | मिळना असम्भव. हा जायगा । यद्यपि यह आशा की 
१0) | जाती है कि भविष्य में राष्ट्र अधिक सौजन्य और 
ही, | ईश्वरीय नियम के अनुसार बर्ताव करेंगे तथापि 
इस | निएचय न हाने के कारण हम अपनी सन्तान को 
घिः | महान्‌ आपत्ति मे a डाल सकते। इसके सिवा 
रेश | इन'आइाङ्काओं से. भिन्न भी देश की उत्पादक शक्ति 
पन्न | की जितनी वृद्धि हा सके करनी चाहिए, जिससे इम 
ख्य. | युद्धऋण का भार सँभाळ AH, Tar देशों से धिक 
दि ` षस्तु न खरीदना पड़े । युद्ध में अत्यन्त मजुष्य-क्षति 
। हे 4 हुई है | कृषि-उन्नति से देहाती मे. वंरावृद्धि तथा 
कल जीवनशक्ति झी पूर्ति हा सकेगी । : 
पि. | नवीन कृषि-सस्बन्धी नीति के अनुसरण 
नम | की आवश्यकता । 
प कमिटी का विश्वास है कि यदि. vant बताई 
हुई नोति का अनुसरण किया जाय ते एक ही 
aa पीढ़ी में अपूर्व उन्नति सम्भव है । कृषि-उन्नति के 
-| लिए किसी gaa का प्रयाग नहों किया जा 


त | सकता । जम्मंनी . की भांति इूँगलिस्तान मै भी स्थिर 


| पार ळग कर चेष्टा करने से सफलता प्राप्त 
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होगी। उद्देशा राष्ट्र की भलाई है ae यदि जमी- 
ai, किसानें ग्रोर मज़दूरों का समभा दिया जाय 
कि जायदाद का कुप्रबन्ध रर कृषि-विधि में चुटि 
का हानिकर प्रभाव केवल व्यक्ति का ही नहीं किन्तु 
सारे राष्ट्र का विषय है, अधिक पेदावार जाति- 
उन्नति तथा देश-रक्षा के लिए आवद्यक है at 
निस्सन्देह वे सब उपायों ग्रेर मार्गा का पालन | 
अपना कर्तव्य समझ कर करेगे, जैसा कि अन्य अव- 
सरो पर उनका इतिहास साक्षी देता है। 
इँगलिस्तान मै बहुत सी जायदाद का प्रबन्ध अच्छा 

है ग्रेर बहुत से अच्छे कृषक हैं, परन्तु कृषि-विधि 
की उन्नति की सारे देश में आवश्यकता है। १ अन्न 
तथा चारा Sat की ज़मीन पर गहरी (अधिक धन 
तथा परिश्रम का व्यय करके) खेती.हानी चाहिए | 
२ पशुओं की अवस्था सुधारने की चेष्टा, जा युद्ध- 
काळ में भी किसानों ग्रेर ज़मीन्दारों ने की है, 
जारी रखनी चाहिए। ३.घास ग्रोर चारे की भूमि. का 
बड़ा भाग अन्य फसलों के लिप तैय।र करना चाहिए। 
४ बीट से शक्कर बनाना तथा आळू की खाद्य वस्तुये , 
बनाने का व्यवसाय इँगलिस्तान के कृषिकाय्य में 
सम्मिलित करने से बड़ा लाभ हा सकता है। 
५ ज़मीन्दारी का प्रबन्ध अधिक से अधिक उपज 
की दृष्टि से करना चाहिए । ६ रुषिसम्बन्धी उद्योगों 
की वृद्धि arc भूमि-उन्नति तथा गहरी खेती के लिए 
पूँजी (धन) आकर्षित करना चाहिए । ७ कृषिमज़दूरों 
के लिए अच्छे मकानें ( Cottages ) का प्रबन्ध 
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करना चाहिए । ८ कब्जदारां*ू तथा किसानें दाना . 


की हैसियत के छोटे छोटे AR का आयेजन करना 


चाहिए जा मञ्जदूरों, छुट्टी पाये हुए सिपाहियों ग्रार । | 


ag'èt (Sailors) के लिए स्वायत्त हाने की प्रथम 
श्रेणी हागी । ९ सारे देश मे कृषि-शिक्षा का पूरी 
प्रबन्ध व्याप्त किया जाय । १० सरकारी कृषि-विभाग | 
की स्थिति. उत्तम बनाई जाय । उनका वर्तमान 
ॐ जो किसान अपनी भूमि के स्वयं मालिक Pa 


र४२ 


Oe 


राष्ट्रीय तथा स्थानीय संस्थाओं से सम्वन्ध स्थापित 
किया जाय । 
कमिटी अपना एक मन्तव्य पर es विश्वास 
प्रकट करती है अर्थात्‌ जब तक उन दशाओं को 
स्थिर ओर निर्चित न बनाया जायगा जिनमे कि 
TARA हाता है तब तक उपज की वृद्धि अथवा 
' उन्नति न हा सकेगी। दशा इस भाँति से स्थिर 
हानी चाहिए कि खेती की उपज में से मज़दूर को 
सन्तोषजनक ATH मिल सके, किसान के उसके 
परिश्रम ate व्यय का पर्याप्त पारितोषिक मिल - जाय 
are ज़मीन्दार को भूमि मे लगाये हुए धन का व्याज 
जब मज़दूरी सरकार की ओर से निश्चय कर दी जाय 
तंब लगान का निचय किसानों म्रोर ज़मीन्दारों के 
नीच छोड़ देना चाहिए । हाँ, चारे की भूमि के लिए 
जा इकरारनामे हा चुके हैं उन परिवर्तेन की सुविधा 
कर देनी चाहिए जिससे उस भूमि पर अन्न की खेती 
हाने लगे। | 


कृषि ate (Board of Agriculture) की 
नवीन शक्तियाँ। | 


ait वोड को यह अधिकार दिया जाय कि 
||| , वह कापषसस्वन्धी किसी कार्य्य का प्रबन्ध कळ काल 
के लिए जमोंदार से स्वयं ले ले | जायदाद 

। अथवा उसका जा भाग आवश्यक समभा जाय एक 
|||  अ्रतुभवी और निपुण प्रबन्धकर्ता ( Manager ) के 
सांपा जाय जिसको कृपिभूमि के प्रबन्ध में Aa 
अधिकार at जा मालिक को हे!। उन्नति करने के 
लिए पूजी यदि मालिक स्वयं लगाने के लिए प्रस्तुत 

न हो ता कूज लेकर लगाई जाय Ate उसका व्याज 
तथा चुकाता खाता ( Sinking fund ) का वयय 
जायदाद की आमदनी से पहले दिया जाय प्रबन्ध 

» पहली बार पाँच वर्ष के लिए लिया जाय ग्रोर यदि 
फिर पदले मालिक के सन्तोषजनक कार्थ करने की 
आशा न दिनः उतने दिने के लिए बढ़ाया ज़ाय। 


E Et, 
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यह प्रकँट कर देना चाहिए कि प्रत्येक जमोंदार 
का यह कर्तव्य दोगा कि अपनो रियासत कै प्रबन्ध मे 
और प्रत्येक आसामी (Lease or tenant) तथा इक 


-रारनामे की यह मानी हुई शते द्वेगी कि भूमि पर श्रेष्ठ 


साधनें से कृषि की व्यवस्था की जाय। जहां काई 
काइतकार अच्छे प्रकार से खेती नहीं करेगा Fy 
जमीन्दार के आगाह करने पर भ्यान न देगा तथा 
यदि यह बात (Review Committee) ( निरीक्षण 
कमिटी ) को सिद्ध हा ' जायगी तो उसका पद छोन 
लिया जायगा । 1 


*देहाती मकान (Cottages) 


हम्‌-यह बात ज़ोर से कहते हैं कि जब 


मकानों की माँग पूरी नहों होती तब तक ait 
उन्नति की कोई . सम्भावना नहीं है । परन्तु 
हमारा प्रस्ताव मज़दूरों के लिए अच्छी मज़दूरी रोर 
अच्छे मकान ही पर नहों समाप्त हाता । ग्रामीण जीवन 
के सुखसाधन प्रस्तुत करने चाहिए ओर खराब Ara 


का पुननिर्माण हाना चाहिए । छोटे छोटे खेतों द्वारो 


मजदूरों को स्वायत्तता का मार्ग खोलना चाहिए। 
वैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता | 
कृषि मे ज्ञा परिवर्तन हमारे ध्येय हैं वे तब 


तक Vel हा सकते जब तक धन का. उपहार | 
स्वरूप अच्छा लगान मिलता रहेगा यह निश्चय न 


हे। यह स्थिरता तब तक सम्भव नहीं है जब तक 
कि यह डर लगा हुआ है कि sda सदी के 
अन्तिप्न वर्षों के सस्ते दाम फिर न Ste आवे | 
अतएव कमिटी का प्रस्ताव है कि सरकार 
साधारण कृषि-मज़दूर की मर्यादा रूप ( Mini 
mum ) मज्ञदूरी faa कर दे ( जिससे कम॑ 
मज़दूरी दी ही न जाय); किसान को गेहूँ तथा 


ला कसा से कम दाम की सगात त 
% काटेज इग्लंड में छोटे छोटे देहाती मकानों को कहते | 


हे जा बहुधा. श्रमजीवियों के रहने के लिए होते हैं । 
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| दे ग्रार उपज की वृद्धि के लिए निम्नलिखित maa प्रबन्ध नहों हाता । भूमि से जल और नमी की बाढ़ ५ 


करे क्योंकि पूर्वोक्त (Guarantee) इकरार का उद्देश्य 
थही वृद्धि है। कृषि का मुख्य भाग अन्न की फुसले' 
हैं। दुग्ध तथा उससे उत्पन्न पदार्थों" का बनाना 
ग्रोर पशुपालन आदि कृषि-सम्वन्धी व्यवसाय चारे के 
वेतां की अपेक्षा अन्य फसलें के साथ भी उसी रीति 
से चलाये जा सकते हैं । अतपव जहाँ तक सम्भव हो 
बारे की भूमि A pali के लिए परिवर्तित 
| कर दी जाय | ओर जा कोई किसान अथवा पशु- 
| पालक ऐसा करे वदद सरकारी गारंटी का लाभ उठा 
सक तथा अपनी पेदाचार भी बढ़ा सके । 
यद्यपि कमिटी के व्यापार-सम्बन्धी प्रश्न पर 
विचार करने का अधिकारं नहीं है तथापि यदि 


फेकुरी-निस्मित पदार्थो पर कर लगाया जाय तो ' 


विदेशों से आनेवाले खाद्य पदार्थो --यथा दुग्धद्रव्य, 
नाज ग्रादि--पर भी कर ळगाया जाय ओर फलादिक 
उन वस्तुओं पर भी, जिनक लिए अधिक पूंजी की 
आवद्यकता होती है। 


उपज की वृद्धि के उपाय | 


यह अभिप्राय केवळ किसानें 'के वलीले से 
सिद्ध किया जा सकता है। अतएव सरकार को 
अपनी नोति खुले शब्दों में प्रकट करक चलानो 
| N 
चाहिए । उच्चतम आदश--अर्थात्‌ सारे देश की 
भूमि से भाजन the लकड़ी की अधिकतम उपज 
किसानों ग्रार जमीन्दारा के सामने रखना चाहिए। उनमे 
निश्चय ae स्थिर अवस्था बनी रहने का विश्वास 
उत्पन्न करना चाहिए। शिकार ग्रेर खेल के लिए अधिक 
भूमि नहीं छोड़ी जा सकती। कृषि की एक ईति 


हमं आपत्ति) खरगोश हो रहे हैं, उनकै नाश की AST 


था करनी चाहिए, सिवा उन स्थानों के जहाँ 
{घ पके सिवा ओर खाद्य पदार्थे उत्पन्न ही नहा 
न | शे सकते । 
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RT दूर करना (Drainage) , घास ग्रोर चारे की 


भूमि के परिवतेन का उत्तम उपाय, खाद देने की . 
उत्तम प्रणाली, बीज की अच्छी नसले आदि विषयों . 


के समभाना होगा ग्रेर यह दिखला देना होगा कि 
उपज की वृद्धि विना घाटे के की जा सकती है । 


कृषि-विभागों का संगठन और शासन । 


ईंगलिस्तान में हमारे देश के डिस्ट्रिकु बोड के 
समान County Council हैं | परन्तु उनका ध्यान 
कृपि-उन्नति की tz बहुत अधिक था । उनमें छोटे 
खेतों का वितरण, पशुओं के संसगे रोग ओर कृषि- 
शिक्षा की भिन्न भिन्न कमेटियाँ थौं । उन सब को हटा 
कर सुधार कमेटी एक स्वतन्त्र क्रमेटी की स्थापना 
चाहती है ज्ञा इन सब कार्य्यो' को स्वयं अथवा 
उपसमितियों द्वारा करेगी । 


इँगळंड, स्काटलंड, MaE Be वेल्स के 


लिए भिन्न भिन्न राष्ट्रीय कृषि-कोंसिलें की स्थापना 
हानी चाहिए, जो वषे a दो बार वैठक करे । Ende 
ग्रेर वेल्स के लिए एक कृषि-कमेटी बैठना चाहिए, 
जिसमे कृषि बोड ग्रोर कॉसिलें के प्रतिनिधि हों 
और इसकी बैठक प्रत्येक तीन मास में हो | फिर 
पूर्वोक्त चार राष्ट्रीय कोंसिलें की प्रति वषे एक 
FERA हुआ करे | ; 

इतना बड़ा सङ्ठन कृषिप्रधान भारतवष मे 
नहों हे । यहाँ ता केवळ प्रान्तीय ऊषिविभाग हैं he 
प्रति दो वषे एक कृषिकान्फ्रेंस होती है। इनमें 


गैरसरकारी प्रतिनिधि नहाँ होते मरोर इनकी पहुँच ` 


किसाने तक नहो है । 
fai को शिक्षा 

युद्ध के समय में स्त्रिया भूमिसम्वन्धी कार्य 
करती रही हैं। वह जाशी रहना चाहिए'। इँगळेंड 


\ 


में देहातों की आबादी शहरों की ओर जा रही है।, 
कृषि-शिक्षा, अन्वेषण और परामश का पूरा उसमे पुरुष भोर स्त्रियाँ देशों, ही का रभाग है। 


5 ee 
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: खराब मकान, कम मज़दूरी, भविष्ये।न्नति की दुराशा 
इसके कारण हैं जिनका प्रभाव स्त्रियां पर पुरुषां की 
अपेक्षा अधिक पड़ रहा हे। स्त्रियां का प्रभाव इस 
गति के प्रतिकूल डाला जा सकता है यदि उनके 
gana ग्रहजीवन बनाने की शिक्षा दी जाय ग्रोर 
चह tet सामाजिक अवस्था की रचना करें जिसमें 
ग्रास्यजीवन के स्वाभाविक लाभ शहर कै BAA 
आकषणों को दबा दे । 
अतएव कषि-कालेजें प्रोर स्कूलों में feat का 
योग्य शिक्षा दी जाय AT उनको अध्यापकता के पद्‌ 
पुरुषों के समान दिये जाये। 


ग्रामों का पुनस्सङ्गठन, उद्योग-धन्धे 
सौर सामाजिक जीवन । 


मज़दूरी की कमी दूर करने का प्रस्ताव पहले 
किया जा चुका है; परन्तु केवळ यंही एक कारण 
नहा है जिससे देहात उजड़ते जा रहे हें । शहरों 
की सुविधाओं ae आ्रकर्षणो का देहाती मज़दूरों 
पर आकषक प्रभाव पड़ता है। शिक्षावृद्धि के साथ 
. साथ अधिक अवकाश की आकांक्षा प्रबल होती 


प्रकार की Haat Ge हुई है। इनकी दवा किये 
` बिना कृषि-सुधार की HE आशा नहों है। एक ग्राम 


है। एक में ता मुसकाते हुए उपवन, सुन्दर खेत, 
सुथरे मकान, गाँव की खेल की भूमि, सामाजिक 
समितियाँ ्रौर वाचनालय (Reading-room) हैं | 
दूसरे में बहुत भूमि पड़ी हुई है परन्तु मकानों 

के साथ उपवन नहीं हैं । मकान ऐसे भिड़े हुए हैं कि 
शाहर की गलियें का हृदय दिखाते हैं। खेत आबादी से 
दूर स्थित हैं ग्रेर किसी प्रकार का जीवन का आनन्द 

' नहीं है.। इस भेद का कारण यह मिलता है कि एक 
गाँव में चतुर ariga उन्नति-पथ का अनुयायी है 

` ज्ञा आवश्यक्वताओं Ore उनकी पूर्ति पर ध्यान देता 


# ७ 


जाती है। ग्रामां मै यह अवकाश नहीं है मरोर एक | 


Oe दूसरे ग्राम मे बहुधा बड़ा अन्तर देख पड़ता' 
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रहता है ओर दूसरे मे नहीं है। यदि देहात के | मा 
नकशे देखे जायें ले बहुतां की अद्भुत अनमेछ | हो 


' वृद्धि हुई है। बहुधा गाँव की सड़क से मिले हुए | ओ 


विस्तृत खेत हैं जे मकान अथवा STIR, गोचर | मी 
भूमि अथवा छोटे छोटे चकों मे विभक्त होते a | हम 
अच्छा था । परन्तु इधर किसी की दृष्टि नहो जाती। | ग्रा 
अतएव एक उन्नतिरहित परिस्थिति छा रही | ग्रा 
है। साही युवा ऐसी परिस्थिति का Sis कर | हँग 


शहरों मे चले जाते हैं | उस 

इसके सुधार के लिए ग्राम्यकोसिल, राष्ट्रीय | उप 
कृपि-कमेटियों ae बोडा के चेष्टा करनी चाहिपए। , देश 
भूमि यदि , इकरार से न मिले ते ` कानून के द्वारा | ८1 
प्राप्त करना चाहिए पैर उसे सुधारना चाहिए । धन | वष 


Public फण्ड से लिया जाय और प्राम्यकॉसिल 
द्वारा मिल कर BHA जाय | 

Agricultural Organization Society 
अथवा Rural League के ama देहातों मे काम | q 
करनेचाली संस्थाओं के सरकारी सहायता | 
ज्ञाय Ar ग्रामीण उद्योग-धन्धां तथा स्त्रीसंत्थाग्रा 
की उन्नति का कर्तव्य उन्हे सोंपा जाय | 

थे प्रस्ताब कमेटी ने ईंगलिस्तान में कृषि प्रौर | [ 
ग्राम की उन्नति करने के लिए किये हैं | इन में से 
अधिकतर हमारे कृषि-प्रधान देश को लागू हैं. तथा 
उनकी यहाँ प्रोर भी अधिक आवश्यकता है । क्योंकि, | 
विलायत के किसान हमारी ग्रपेक्षा फिर भी 
शिक्षित हैं; वे उतने ऋणी नहां हैं। वहाँ के कुछ 
ज़मोंदार उन्नति की ओर भ्यान देते हैं और वे 


I 
किसानों से अत्यधिक गान agi ले सकते । मज | ˆ 
दूरों की मजदूरी हमारे देश की भाँति कम नंद! | ग्रथ 
है। वहाँ स्त्रियाँ अधिक शिक्षित हैं, इसलिए हमारे | सिव 
किसानें की feat की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालना | ' 
अधिक योग्यता कै साथ कर सकती हैं । कुछ | सिव 
समस्‍यायें ईंगलेंड ही की हैं । यथा देहातों की | लिए 
उजाड़। परन्तु वही कारण हमारे यहाँ भी अत्यधिक | में “ 


aE 


संख्या | 


मात्रा में वतमान है, परन्तु दूसरा कोई ant न 
होने से हमारे देशवासी खेती छोड़कर Ae किसी 
ओर नहा जा सकते । कमेटी ने जो कर की 
मीति कृषि-उन्नति के लिए बतलाई है चेसी ही 
हमारे उद्योग-धंधों ( Industries) की वृद्धि कै लिए 
आवश्यक है । उपज की वृद्धि, ग्रामों में जीवनस्फ़ूर्ति 
आदि अन्य सब प्रस्तावों की हमारे देश को 


| ईँगलिस्तान से अधिक आवद्यकता है । कमेटी ने 


उस देश की सरकार को जितनी व्यापक कषिनीति का 
उपदेश दिया हे वेली ही विस्तृत नीति की हमारे 
देश को आवश्यकता है क्योकि इंग्लंड में केवळ 
८ फ़ी सदी आबादी कृषि पर निर्भर है मरोर भारत- 
वर्षे मै ७२ Ft सदी | 
रामस्वरूप गुप्त 


पश्चिमी क्ञत्रप-वेश का इतिहास 
` इतिहास 
भूमक 


[श० सं० ४१ ( ई० स० ११६ --वि० Ho १७६ ) 


के पूत्र] 


CRE क संवत्‌ ४१ ( ईसवी खन्‌ ११९= 
छत विक्रमी संवत्‌ १७६) के पूर्व 
2a ARAN का सब से पहला 
नाम भूमक द्दी मिला है । परन्तु 
इसके समय के लेख आदिकं के 
अब तक न मिलने के कारण यह नाम भी केवल 
सिक्कों पर ही लिखा मिलता है। , 
' उक्त भूमक के अब तक तांबे के बहुत ही थोड़े 
सिक्के मिळे हैं । इन पर किसी प्रकार का संवत्‌ नहाँ 
Bar होता । केवळ सीधी तरफ खरोष्ठो अक्षरों 


“ छुह्रदुस छत्रपस YAFA ” ओर उलरी तरफ 


_ RR कक कओई$ 
Digitized by art Sarre BEREC क्ा८इविल्मसव dGangotri 3 | 
I) ooo SNE MN 


ब्राह्मी अक्षरों में “ 
लिखा होता है | 
हम प्रस्तावना में पदले लिख चुके हैं कि इसके 
सिक्कों पर एक तरफ अधोमुख बाण और ag के 
तथा दूसरी तरफ़ सिंह और am आदि के चिह्न 
बने होते हैं | सम्भवतः इन में का सिंह का चिह् ' 
ईरानियों से ओर चक्र का चिह्न बोद्धों से लिया 


ARIA क्षत्रपस भूमकस ” 


, गया होगा ॥ 


यद्यपि इसके समय का कोई लेख अब तक नहीं 
मिला है तथापि इसके उत्तराधिकारी नहपान के 
समय के लेख से अनुमान होता है कि भूमक का 
राज्य शक-संवत्‌ ४१ के पूर्व था । 

नहपान 
[श० Go ४१-४६ ( ई० ९.० ११६-१२४7 
Ro Go १७६-१८१ ) ] : 

यह सम्भवतः भूमक का. उत्तराधिकारी था । 
यद्यपि अब तक इस विषय का कोई लिखित प्रमाण 
नहों मिला है तथापि भूमक के ओर इसके सिक्कों 
का मिलान करने से प्रतीत होता है कि यह भूमक 
का उत्तराधिकारी ही था। ; 

इसकी कन्या का नाम दक्षमित्रा था । यह शक- 
वंशी TAK के पुत्र उषवदात (ऋषभदत्त) की पत्नी 
थी। इसी दक्षमित्रा से उषवदात के मित्र देवणक 
नामक एक पुत्र हुआ थो | हम पहले लिख चुके हैं 
कि उषवदत के ४ लेख मिले हैं । इन में से ३ नासिक 
से ओर १ काले से मिला है । इसकी स्त्री qatar. 
का लेख भी नासिक से ओर इसके पुत्र का काल से 
ही मिला है । पूवोक्त लेखों मे से उषवदात के 
केवले एक ही लेख में शक-संवत्‌ ४२ दिया Tare | 
परन्तु इसी में पीछे से Tose ३१ ओर ४५ भी लिख , 
दिये गये हे । उक्त लेखों मे उषवदात का राजा _ 


क्षहरात क्षत्रप नहपान का जामाता लिखा है । परन्तु 


जुन्नर की बौद्धयुफा से जो ao सं० ४६ ($o 
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ao {२४ = वि० Go १८१) का नहपान कै मन्त्री अयम 
(असमन) का लेख मिला है, उसमे नहपान के नाम 
के पहले राजा महाक्षत्रप स्वामी की उपाधियाँ लगी 
हैं । इससे प्रकट होता है कि उस समय--अर्थात्‌ 
glo सं० ४६ में--यह नहपान स्वतन्त्र राजा हो 
चुका था। 

इसका राज्य गुजरात, काठियावाड़ू, कच्छ, 
मालवा और नासिक तक के दक्षिण के प्रदेशों पर 
फैला हुआ था। इस बात की पुष्टि इसके जामाता 
उषवदात (त्रव्षभदत्त) के लेख से भी होती है | 

नहपान के समय के लेख To Go ४१ से ४६ 
(६० Go ११९ से १२४ = वि० सं० १७६ से १८१) तकं 


के ही मिले हैं। अतः इसने कितने वष राज्य किया था , 


इस बात.का निइचय करना कठिन है | परन्तु अनुमान 
से पता चलता है कि श० सं० ४९ के बाद इसका 
राज्य थोड़े समय तक ही रहा होगा । क्योंकि इस 
समय के करीब ही. आन्ध्रवंशी राजा गोतमी-पुत्र 
शातकणि ने इसको हरा कर इसके राज्य पर अधिकार 
कर लिया था ओर इसके सिक्कों पर अपनी मुहर 
लगवा दी था | 

नहपान के सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में “ राज्ञो 
छहरातल नइपानस” और खरोष्टी लिपि मे “रञो 
saa नहपनस” लिखा होता है । परन्तु गोतमी- 
पुत्र श्रीशातकणि की मुहरवाळे सिक्कों पर पूवाक्त 
लेखों के सिवा ब्राह्मी में ““राओ गोतमिपुतस सिरि 
सातकणिस” विशेष लिखा रहता है | 

नहपान के चांदी ग्रे।र तांबे के सिक्के मिलते हैं । 
इन पर क्षत्रप ओर महाक्षत्रप की उपाधियाँ नहीं 
. होतो . परन्तु इसके समय के लेखों में इसके नाम 
के आगे उक्त उगाधियाँ भी मिलती हैं ।. 

इसका जामाता क्र्षभदत्त (उषवदात) इसका 
सेनापति था । त्रव्षभदत्त के gaa लेखों से 
पाया जाता है 'कि इस ( ऋषभदत्त ) ने मालवा- 
वालों से क्षत्रिय sanag की रक्षा की थी । पुष्कर 


; i T 
Digitized by Arya Samaj +सरस्व॒ती Chennai and eGangotri 


७.७1. 


A Cé-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
९ पु \ 


AS OO a a 


पर जाकर एक गाँव MIT तीन हज़ार गाये दान | 


की di । प्रभासक्षेत्र ( सोमनाथ--क्ाठियावाड़ ) ३ 
आठ ब्राह्मण-कन्याओं का विवाह करवाया. था । 
इसी प्रकार और भी कितने दी गाँव तथा सोने 
चाँदी के सिक्के घ्राह्मणों आर बोद्धमिक्षकों को दिये 
थे, सराये me घाट बनवाये थे, कुण खुदवाये थे 
He सर्वसाधारण का नदी पार करने के लिए 
छाटी छोरी नाफाय नियत की at | 
चष्टन 
[gro Ho ४६:७२ (Fo To १२४-५४० = 
fire ġo १८१-२०७) के मध्य] 
यह ध्समेतिक का पुत्र था | इसने नहपान के 


समय में नष्ट हुए क्षत्रपो के राज्य को फिर 


कायम किया | 

ग्रीक-भूगालज्ञ टालेमी (Ptolemy) ने अपनी 
पुस्तक में च नका उल्लेख किया है। यह पुस्तक 
उसने fo स० १३० के करीब लिखी थी । एसी में 
यह भो लिखा है कि उस समय पेठन, श्रान्ध्रवंशी 
राजा वसिष्टीपुत्र श्रीपुलुमावी की राजधानी थी। 
इससे प्रकट हाता है कि चष्टन श्रोर उक्त पुलुमावी 
समकालीन थे । | 

चष्टन के An इसके उत्तराधिकारियों के सिक्कों 


का देखने से अनुमान होता है कि चष्टन ने अपना .। 


नया राजवंश कायम किया था। परन्तु सम्भवतः 
यह वंश भी नहपान का निकट का सम्बन्धी ही था। 

नासिक की बाद्ध गुफा से वासिष्टीपुत्र पुळुमावी 
के समय का पक लेख मिला है? । यह पुलमावी 
के राज्य के १८ चे या १९ चें वर्ष का है,। इस 
गौतमीपुत्र श्रीशातकशि के क्षद्रत-वंशा को नष्ट 
करनेवाला MC शातवाहन-वंदा को उन्नत करने 
वाला लिखा है । इससे अनुमान होता हे कि शायद 
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क्योकि नहपान के! जीत कर आन्ध्रवंशी शातकर्णि हाथी और दूसरी तरफ उज्जैन का चिह्न होता है | 
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asa को गौतमीपुत्र ने नहपान से छीने हुए राज्य , जयदासा । | 
का सूबेदार नियत किया होगा ae अन्त में वह 
स्वाधीन होगया होगा | 
चष्टन का अधिकार माळवा, गुजरात, काठिया- 
बाड़ MC राजपूताने के कुछ हिस्से पर था । इसी ने 
उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, जा ग्रन्त तक 
इसके वंशजां की भी राजधानी रही | 


[श Go ४६-७२ (Ze Go १२४-११० = वि० wo 
१८१-२०७) के मध्य] 


यह चष्टन का पुत्र था । इसके सिक्कों पर केवळ . 
क्षत्रप उपाधि ही मिलती है । इससे अनुमान होता 
है कि या ता यह अपने पिता के जीते जी ही मर 
ह ; ; गया होगा या meat ने हमला कर इसे अपने 

इसके और इसके वशजें के सिक्कों पर अपने अधीन कर लिया हागा। यद्यपि इस विषय का अब 
अपने नामों ओर उपाधियों के सिचा पिता के नाम तक कोई पूरा प्रमाण नहीँ मिला है, तथापि इसके 
ae उपाधियाँ भी लिखी होती हैं । इससे पता पुत्र रुद्रदामा के जूनागढ़ से मिले Sa से पिळले 
चलता है कि चष्टन का स्थापित किया हुआ राज्य agaa की ही पुष्टि हेती है । उसमें रुद्रदामा का 
क्षत्रप विइबसेन के समय (fo wo ३०४) तक बरा- स्वभुजबल से महाक्षत्रप बनना और दक्षिणापथ के 
बर चलता TET था । We Mo २२७ (Zo स० २०५) manai का दे बार हराना लिखा है | 


में उस पर क्षत्रप रुद्रसिंह द्वितीय का अधिकार जयदामा के सिक्कों पर राजा Me क्षत्रप शब्द 
होगया था | यह रुद्रसिंह स्वामी जीवदामा का के सिवा स्वामी शब्द भी लिखा होता है। यद्यपि 
पुत्र था। | उक्त स्वामी' उपाधि लेखां मे इसके पूर्व के राजाओं 


चष्टन के चांदी ग्रोर तांबे के सिक्के मिले हैँ । के नामा के साथ भी लगी मिलती हे, तथापि 
इनमे कै क्षत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिक्कों पर सिक्कों मै यह स्वामी रुद्रदामा द्वितीय से ही बराबर 
प्राह्मी अक्षरों में “राज्ञो क्षत्रपस प्समातिकपुत्रस'''” मिळती है। ; 
प्रोर महाक्षत्रप उपाधिवालों पर “cet महाक्षत्र- जयदामा के समय से इनके नामा में भारती 
पस घसमे।तिकपुत्रस चष्टनस? पढ़ा गया है । तथा यता आ गई थी। केवळ जद (wag) ओर दामन्‌ 
खरोष्ठी में क्रमशः “wis” और “चठनस” wel दे शब्दो से इनकी, वैदेशिकता प्रकट 
पढ़ा जाता है । हाती थी । 

हम पहले लिख चुके हैं कि चष्टन के Ire इसके तांबे के चौरस सिक्के ही मिले हैं । इन 
उसके वंदाजो के सिक्कों पर चेत्य बना होता है । पर ब्राह्मी अक्षरों मे “राज्ञो क्षत्रपस स्वामी जयदा- 


| इससे भी अनुमान होता है कि इसकी राज्यप्राप्ति मस” लिखा होता है। इसके पक प्रकार के ae 
से आन्यो का कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य ही था । भी तांबे के सिके मिलते हैं; उन पर एक तरफ 


ने ही पहले पहल उक्त चैत्य का चिह उसके सिक्कों. WI अब तक के मिले इस प्रकार के सिक्कों मे 
पर ळगवाया था | ब्राह्मो लेख का केवल एक आध अक्षर ही पढ़ा 


यद्यपि चष्टन के तांबे के चारस सिक्के भी मिले गया है । इसलिए निशचयपूवेक नहीं कह सकते 


1... । परन्तु उन पर लिखा हुआ लेख साफ़ साफ़ किये अर RT Rr 
1'हों पढ़ा जाता। : a Ep. Ind., Vol. VIII, p. 36. 
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रूद्रदामा प्रथम । 
[ श० Go ७२ (ge ao ११० = वि० सं० २०७) ] 
यह जयदामा का पुत्र और चष्टन का पोत्र 
“ar । तथा इनके वंश मे यह बड़ा प्रतापी राजा TAT | 
इसके समय का शक-संवत्‌ ७२ का एक लेख 
जूनागढ़ से मिला है। यह गिरनार-पर्वत की उसी 
aa के पीछे की तरफ. खुदा डुआ है जिस पर 
Haat राजा अशोक ने अपना लेख खुद्वाया 
aul इस लेख से पाया जाता है कि ईंसने अपने 
पराक्रम से ही महाक्षज्षप की उपाधि प्राप्त की थी 
तथा आकर (पूर्वो मालवा ), अवन्ति ( पश्चिमी 
मालवा), अनूप, आनते (उत्तरी काठियावाड़), सुराष्ट्र 
(दक्षिण काठियावाड़), इवश्र (उत्तरी गुजरात), मरु 
(मारवाड़), कच्छ, सिन्धु (सिन्ध), UAT (मुल 
तान), कुकुर (पूर्वो राजपूताना), अपरान्त (उत्तरी 
कंकन), ्रौर निषाद (भोलों का देश) आदि देशों 
पर अपना अधिकार जमाया था । 
इसने ये।द्धेय (ARa) लोगों को हराया We 
दक्षिण के राजा शातकर्णो का दे! बार परास्त 
किया । परन्तु उसे निकट का सम्बन्धी समक कर 
जान से नहीं मारा | शायद यह राजा (वासिष्ठीपुत्र) 
पुळुमावी द्वितीय दोगा, जिसका विवाह इसी रुद्रः 
दामा की कन्या से हुआ था | 
CATIA ने अपने MAT और सुराष्ट्र के सूबेदार 
सुविशाख द्वारा सुदेशन झील का जीर्णोद्धार कर- 
बाया था। उक्त समय की यादगार मे ही पूर्वोक्त 
लेख भी खुदवाया था | 
यह राजा बड़ा विद्वान्‌ श्रार . प्रतापी था। इसे 
अनेक स्वयंवरो मे राजक़न्याओं ने वरमालाये पह- 
नाई at इसकी राजधानी भी उज्जैन ही थी। 
परन्तु राज्यःप्रबन्ध की सुविधा के लिए इसने अपने 
usa के भिन्न भिन्न प्रान्तां मे सुबेदार नियत कर 
að . = 
१ Ep. Ind., Vol. VIII, p. 36 
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के सिक्के ही मिलते हैं । इन पर “राशो क्षत्रपस जय- 
दामपुत्रस राश्ञोमहाक्षत्रपल रुद्रदामस” लिखा हे।ता 
है । परन्तु किसी किसी पर ““''जयदामपुत्रस 
के बजाय “““'जयदामस पुत्रस 
मिलता है | 
इसके दो पुत्र थे । दामजद और रुद्रसिंह | 
(सुदर्शन कील ) । 


उप्यक्त भील, जिसकी यादगार में पूवे लिखित 


लेख'खोदा गया था, जूनागढ़ मै,गिरन!र-पवत के 


निकट है। पहले पहल इसे मे!यवशा राजा चन्द्र 
गुप्त (ईसा के पूर्व २०२ से २९७) के सूबेदार वैश्य 
gaga ने बनवाया था । उक्त चन्द्रगुप्त के 
पौत्र राजा अशोक के समय (ईसा के पूव २७२ 
२३२) ईरानो तुषारुफ ने इसमें से नहरे निकाली 
थां । परन्तु महाक्षत्रप रुद्रदामा के समय सुवरे- 
सिकता ग्रेर पलाशिनी आदि नदियों के प्रवाह से 
इसका बाँध टूट गया। उस समय उक्त राजा के 
सुवेदार सुविश।ख ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। 
यहद, सुविशाख पहव वंशी कुलाइप का पुत्र था। 
तथा इसी काय्य की यादगार मै उक्त लेख गिरनार 
पवत की उसी चट्टान कै पीछे खुद्वाया गया था 
जिस पर अशोक ने नहरे' निकलवाते समय अपनी 
ग्राज्ञाये खुद्वाई थो | अन्त में इसका, बाँध फिर 
टूट गया । तब गुप्तवंशी राजा eraga ने, ईसवी 
सन्‌ ४५८ मै, इसकी मरम्मत करवाई । 


दामजदश्री (दामघ्सद) प्रथम । 
[ T° Go ७२-१०० (इ० सं० १४०-१७८ = वि९ 
Go २०७-२३४) | 
यह रुद्रदामा प्रथम का पुत्र आर उत्तराधिकारी 
था । यद्यपि इसके भाई रुद्रसिंह प्रथम AIT aaa 
रुद्रसेन प्रथम के Bat में इसका नाम “E 


तथापि जयदामा का उत्तराधिकारी यही हुआ था! 
CC-9. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar À 


\ 


| 
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N इसके भाई और पुत्र के संवतवाळे सिक्कों का 
य. | देखने से पता चलता है कि दामजद के बाद इसके 
ता भाई ओर पुत्र दोनों में राज्याधिकार के लिए झगडा 
-¬ | चला होगा । परन्तु अन्त मै इसका भाई रुद्रसिंह 
खा | प्रथम ही इसका उत्तराधिकारी हुआ | इसी से 
रुद्रसिंह ने अपने लेख की वंशावली में अपने पहले 
इसका नाम न लिख कर सीधा अपने पिता का ही 
नाम लिख दिया है । बहुधा बंशावलियों मे लेखक 
ऐसा ही किया करते हैं । 
aa | इसने केवळ चाँदी.के सिक्के ही ढलवाये थे । 
[के इन पर क्षत्रप ग्रार महाक्षत्रप दोनों ही उपाधियाँ 
स्रः | मिलती हैं । इसके क्षत्रप उपाधिवाळे सिक्कों पर 


रय | “राशो महाक्षत्रपस रुद्रदामपुत्रस राज्ञो क्षत्रप 
| के | दामच्खदस” या “राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्रदाम्नपुत्रस 
७२: | राज्ञ क्षत्रपल दामजद॒श्रिय” लिखा रहता है.। परन्तु 


va | कुछ सिक्के पेसे भी मिले हैं जिन पर “cst war 
अरेः | क्षत्रपस्य रुद्रदास्नः पुत्रस्य राज्ञ ATTA दामव्ल'"'” 
इ से | लिखा होता है। तथा इसके महाक्षत्रप उपाधिवाले 
के | सिक्कों पर “राशों महाक्षत्रपस रुद्रदास्नपुत्रस राज्ञो 


या। | मरह्दाक्षत्रपस दामजदश्रिय” लिखा रहता है । 
था | इसके दो पुत्र थे-सत्यदामा ओर जीवदामा | 
नारः विइवेश्वरनाथ रेऊ 
था न eS ! 
Y ._ भारतीय पुरातन राजनीति । 
(es) 
sill | खसात्य-विभाग । 
परिचय | 


० | बह १४ पर! न के साथ राजा राजकीय विषयों में T 
Se 


S as विचार करता है वे मन्त्री कहलाते हैं । 
कारी | $8 जि १ मन्त्री दो तरह के होते है--एक तो 
तीज | Wee वे जो राजा को केवळ मन्त्रणा ही 
eet है क देते हैं । ग्रथांत्‌ राजकीय विभागों के 
था | | ऽये करने की पद्धति मात्र निश्चित करते हैं । ऐसे मन्त्रियों 


rye 3 


as 


की संख्या अधिक से अधिक ३३ होती है । दूसरे 
प्रकार के वे मन्त्री हैं जो मन्त्रणा भी देते है, तथा अपने 
अधीनस्थ विभागों का काम भी करते हैं। ये “अमात्य? 
नाम से पुकारे जाते हैं। इनकी संख्या ₹ होती है ।.पहली 
तरह के मन्त्रियो से इन में यही विशेष भेद है कि वे श्रर्थात्‌ 
पहली तरह के मन्त्री तो केवळ विभागों की काय्ये-प्रणाली 
मात्र के निर्धारक होने से विभागों के great के उत्तरदाता 
नहीं हैं । और द्वितीय तरह के मन्त्री (अमात्य) अपने अपने 
विभागों के जवाव-देह हैं। जब कि अमात्य शब्द संयुक्त 
अर्थ (मन्त्री और अधिकारी) का 'बोधक है तब इस पद 
पर mda व्यक्ति सामान्याधिकरण मे. तो मन्त्री के नाते 
से जाता है और. वहां पर शासनप्रणाली के निश्चित 
करने में सहायक होता है तथा विशेपाधिकरण में बह 
अधिकारी की हैसियत से उपस्थित हो कर अपने अधीनस्थ 
विभाग के विषय में हस्तक्षप करता है। पहली तरह के 
मन्त्रियो की अपेक्षा द्वितीय प्रकार के मन्त्री श्रेष्ठ होते हैं । 
इस लिए वे ga मस्त्रियां में परिगणित हैं । इस लेख में 
हम पाठकों को उन्हीं के विषय में दिग्दशेन कराते हैं । 


सावश्यकता | 


राज्य दो तरह के होते हें-गणतन्त्र ओर राज-तन्त्र । 
राज्य तीन तरह के भी होते हैं । जिनका सञ्चालन राजा. 


और भ्रमात्य दोनों मिळ कर करते हों वे प्रथम.तरह के 


राजतन्त्र राज्य हैं । जो राज्य केवल अ्रमात्य द्वारा शासित 
हों वे दूसरी श्रेणी के हैं । और तीसरे अकार के वे राज्य 
हैं जिन का सूत्रधार सिफ राजा ही हो । इस प्रकार राज्यों 
का लेखा देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनके सञ्चालन 
के लिए राज-नीति की दृष्टि से राजा की तरह अमात्य की 
भी बड़ी आवश्यकता हे । यह बात निर्णत ही है कि 
गणतन्त्र राज्य का भार अधिकतर अ्रमात्यों के ऊपर ही 
रहता हे । इस लिए इस राज्य में उन की आवश्यकता तो 
स्वतः सिद्ध ही है । राज्य-तन्त्र राज्य का भी यही हाळ हे । 
उसके भेदों में सन्निविष्ट दो राज्यों के लिए तो अ्रमात्य का 
स्पष्ट उल्लेख ही हे । अब रहा तीसरे प्रकार का राज्य, सो 
उसके विषय में इस वाक्य से कि “वह केवळ राजा द्वारा 
ही शासित होता है”, यह धारणा नहीं कर लेनी चाहिए 


र N a . 
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के उस में अमात्य होता ही नहीं--नहीं, उसमें भी अमात्य 
होता है । क्योंकि राजनीति बिना अमात्य के राजा Br 
रहने के लिए ग्राज्ञा ही नहीं देती । वह at कहती है कि 
ध्चतुरड्युतो पि नानमात्या राजास्ति कि gata? श्र्थात्‌ 
oda की कौन कहे चतुरङ्ग सेना सहित भी राजा बिना 
AMA के राजा नहीं कहळा सकता | तीसरे प्रकार के 
. राज्य का खामी इतना मनीषो, कर्मठ और न्याय मूत्तिं 
होता है कि वह स्वयं अपने राज्य की बागडोर, अपने ही 
हाथ में प्रधानता से रखता है । वह खुद सब कामों को 
करता AIT देखता है | श्रमाय उसका सहायक भर रहता 
है । aaga वह गोण ओर राजा प्रधान हे । केवळ इतने 
से ही जनसमुदाय उस राज्य को wet राजा द्वारा 
शासित मानता है। यदि कोई राजा यह'कहे कि हम 
बिना अमात्य के ही सब काम चला लगे, उसकी नियुक्ति 
की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसका यह कहना बहुत 
अविचार-पूर्ण है, क्योंकि राजनीति उस का निम्नलिखित 
कारणों से अमात्य की नियुक्ति के लिए विवश करती है । _ 


१, संसार में जितने महच्च-पूर्ण और व्यापक कार्य हैं वे. 
सभी अनेक जनों की ही बुद्धि और शक्ति के फळ हैं । एक 
पुरुष की प्रतिभा किंवा शक्ति महान ओर व्यापक काय्य 
के सत्र अंशों का सुन्दरता से पूर्ण करने में असमर्थ हैं। 
बल्कि पूर्ण काना तो दूर रहा, सम्भव है कि वे कभी बने 
बनाये काम को भी बिगाड़ बेठ । क्योंकि असल में ठहरीं 
तो वे अल्पविषया और परिमिता ही न । अतः सिद्ध है 
कि राज्य-सज्ञाळन सरीखे ब्यापक श्रोर महः्व-पूर्ण काय्यै 

को अकेला राजा भी नहीं कर सकता । उसके लिए भी 
बहुत सहायकों की आवश्यकता है। राजा के प्रधान सहायक 
`का ही नाम श्रमात्य है। Se बड़ा भी हा पर एक शाखा- 
घारी हो तो उसकी जिस तरह छाया नहीं हाती, उसी तरह 
राजा अपनी शक्ति श्रौर चतुरङ्ग चमू से उत्तज़ भी हो, पर 
अमात्य सरीखे सहाय्रको से रहित हा, तो उस की भी 
मनेारथ सिद्धि नहीं होगी । इस लिए राजा को चाहिए 
क्रि वह पहले से ही काय्यै कारि पुरुषों का सड्यह कर रखे | 
क्योंकि काय्ये-काळ में AAR पुरुष-समवाय मिळना 
` बड़ा मुश्किल है | इसके सिवा उक्ष समग्र उसक्रा तलाश 
करना मूखंता-द्योतक होने के साथ निर्थक भी है। क्लोकाक्ति 
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'ही है--“अहो आग लागी जब झोपडी जलन ढागी छुआ 


के खुदाये तब कौन काज aR? । 

2, मनुष्य चाहे कितना ही परिणत-बुद्धि क्यों न हा पर 
फिर भी वह कभी न कभी चूक ही जाता है ओर चूका कि 
पातरूपी फल मिळना आरम्म हुआ । अतः ्रथःपात 
से भी बचने के लिए राजा को अमात्य ade सुविचारक 
Sie mAg पुरुषों की आवश्यकता है । उनके साथ 
विचार तथा काय्ये करने से वह अधिकतर भूल नहीं कर 
सकता | कहा भी है agar बहुभिः सार्धे चिन्तिताः gf- 
sha: | maga विलीयन्ते विद्वद्धिश्चिन्तिता नया; N 
qaaa | उपात्ततन्त्रोऽप्यखिळा ङ्गरत्तणे न मन्त्रिसानब्निध्यम- 
पेतुमहासि। श्रिया पिशाच्येव नृपत्वचत्वरे परिस्खलन्‌ कश्छुलि- 
तो न भूपतिः । धम्मेशम्माम्युद्य । 

३. विपत्ति के समय मनुष्य की रही सही भी बुद्धि 
विलीन हा जाती है । उस समय वह काय्ये-निर्वाहक 
विचार उत्पन्न नहीं करती । इसलिए साधारण जनता तक 
को सङ्कट के समग्र में अपने सलाहकार की श्रावश्यकता 
पड़ती है । फिर राज्य सरीखे विपत्ति-बहुळ काय्यै के लिए 
राजा को सुमन्त्र की कितनी ज़रूरत न पड़ेगी ? इस दृष्टि 
से भी अमात्य की नियुक्ति ्रनिवाय्ये है । 

४. जब राजा प्रभुता के मद से उन्मत्त हा उठता है 
तब उसको न्याय और कर्तव्य की «स्मृति वही दिलाता 
है । उसकी REFS प्रवृत्ति की aa वही anà 
रहता है । aaa श्रमात्य की नियुक्ति न हा तो कोन 


उसको ऐसे समय में कत्तव्य श्रोर नीति की स्मृति feet | 
नेन as l 
यगा ? कोन उसको प्रजा के ऊपर अत्याचार करने से | 


विरत करेगा ? श्रथवा प्रकाराल्तर से यह कहना चाहिए 
कि प्रभुता के मद से उन्मत्त राजा द्वारा होनेवाले श्रव्या” 
चारों से बचने के लिए प्रजा ने और श्रपनी हत्या न होते 
के लिए राजनीति ने ही एक ऐसे ब्यक्ति को अपना अपना 
तेज प्रदत्त कर प्रतिनिधि रूप से राजा के पास उस काम 
के लिए रखना निश्चित किया, जो काम हाथी के साध 
FEST करता R I 

९. राजनीति श्रमाय की. नियुक्ति के लिए aI 


नाई 


चाहे 
श्रम 


हाल 


का्‌ 


यक 


भ्रम 


रि 


फा: 


afaa वक्तव्य इन जोरदार शब्दों में प्रकट = है कि | म 


| जिस तरह aed हुईं तथा इंधन-सहित भी आग वायु. | 
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भार 


| वि 


संख्या ५ | 


विहीन प्रदेश में बुझ जाती है--कुछ भी काम नहीं 
कर सकती, उसी प्रकार समर्थ तथा तेजस्वी भी राजा 
बिना ग्रमात्य के नए हो जाता है, श्रपनी सत्ता खो घेठता 
है। कहा भी है-“असहायः समर्था $पि तेजस्वी किं करिष्यति | 
निर्वाते ज्वलितो a: म्वयमेव प्रशाम्यति ॥ संगतिः श्रेयसी 
पुंसां स्वपे च विशेषतः । gift परिभ्रष्टा न प्ररोहन्ति 
तण्डुळाः ll इसके विपरीत यह हाल है कि काई राजा भाग्यवश 
मन्दमति भी हा, पर उसका अमात्य कुशाप्र-बुद्धि हो, ता वह 
राजा उस अमात्य (प्रधान) के कारण ऐसा ही सुशोभित 
होता है जैसा कि पूर्णमासी का चन्द्रमा सुर्य G1 यह बात 

[सविश्रुत ही है कि राज्य का अनधिकारी भी चन्द्रगुप्त 
aka अपने अमात्य विष्णुगुप्त की कृपा से ही पैतृक राज्य के 
पाने में और राक्षस सरीखे प्रबळ शत्र से प्राण बचाने में 
समर्थ हुआ था । यदि चाणक्य ्रमास्य जरा सा भी प्रमाद 
उसकी रक्षा में करता तो बेचारा चन्द्रगुप्त अनन्त काल के 
लिए कभी का सो जाता । मोय्ये-राज्य़ ने पीछे से जो अति 
विशाळ रूप धारण कर लिया था उसमें कौटिल्य की बुद्धि की 
ही विशेष करामात थी । सच हे - “महाजनस्य संम्पर्क: कस्य 
नान्नतिकारकः | पदूमपत्रस्थितं तोयं धत्ते सुक्ता ऊळश्रियम्‌ ॥ 


इस ऊपर के वित्रेचन का यह rrt निकला' कि 


चाहे राज्य गणतन्त्र हा आर चाहे राज-तन्त्र | उसका बिना | 


श्रमात्य के गुजारा नहीं । अमात्य के. बिना उसका वही 
हाळ है जो हाळ एक चक्कावाली गाड़ी या पक्तविहीन पत्ती 


का होता हे । 


MA के भेद । 


अमात्य भी दो तरह के होते हैं--प्रधान और सहा. 
यक | 
प्रधान--इसकी निगरानी में ही संब सहायक 
ग्रमात्य काम करते है । यह. सब सहायक अमात्यों का 
भुखिया होता हे । संसार में इसका परिचय ama, महा- 
माय, महामात्र, प्रधान, मुख्य मन्त्री, नियोगी आदि नामों 
से दिया जाता है । यद्यपि सर्वसाधारण ने राज्य-सञ्चाळन 
को भार राजा ही को सौंपा है, अतएव वही प्रजा के 


की समक्ष राज्य के विषय में उत्तरदाता है; पर राजा ने उस 


भार का अपने सिर से उतार कर अमात्य के सिर पर रख 
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दिया हे । इसलिए amar कहना gear है कि प्रधान का 
पद बड़ी जोखिम का काम हे । इस पद के ऊपर ग्रासीन 
व्यक्ति राज्य के सब विषयों का प्रत्यक्ष रूप से राजा के 
समक्ष श्रौर परोक्ष रूप से प्रजा के समक्ष उत्तरदाता है। 
अमात्य की का्य-प्रणाली ऐसी उत्तम हानी चाहिए कि 
जिससे राजा श्रौर प्रजा दोनों का भला हो । “नृपतिजन- 
पदानां दुलभः कार्यकर्ता” इस किंवदन्ती का उसको Aq- 
वाद-भूत हाना चाहिए | थ्रमात्य-पद के ऊपर आरूढ़ 
हान से उसका कत्तव्य हे कि वह अपनी चतुराई से राज्य 
की सीमा बढ़ावे--प्रजा को घन-घान्य से समृद्ध करे और 


देश की मिट्टी तक की ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे वह | 


निकम्मी न get रहे.। ऐसा करने से ही वह उत्तम अमात्य 
कहळा सकेगा | कहा भी है--'सीमा वृद्धि समायाति 
शुक्ल-पतक्त gagoz । नियोगसंस्थिते यस्मिन्‌ स भृत्योऽहं 
महीभुजाम्‌ ।? 


यदि राजा बाळ अवस्था या युवा अवस्था के कारण 
कदाचित्‌ अपने कत्तव्य से च्युत हो. जाय, राज्य-कार्य की 
देख रेख न करे, तो न सही, पर मुख्य मन्त्री ar कभी 
प्रमादी न होना चाहिए । उसे तो सदैव चौकन्ना ही रहना 
चाहिए | AAA को अमात्य पद-सूचक जो तळवार सदैव 
रखने के लिए राज्ञा की तरफ से दी जाती हे उसका 
भी यही भाव है कि अमात्य का राज्यरूपी महळ के ऊपर 
श्राटों पहर पहरा रहना चाहिए। यदि वह भी राजा की 
तरह श्रसावधान हो जाय तो राज्य का सर्वनाश होते देर 
न ui जिस तरंह ताळतरु पर आसीन चील चारों ओर 
की छोटी से छोटी चीज़ को देखती रहती है, उसी तरह 
मुख्य मन्त्री का चाहिए कि वह भी राज्य की सूक्ष्म से 
सूक्ष्म बातों का जाने । उससे राज्य की कोइ बात छिपी न 
रहे | इस बात का उसे पूरा ध्यान रखना चाहिए अमात्य 
राजा और प्रजा का मध्यवत्ती पुरुष हे । इस लिए वह 
दोनों को अपने अपने कत्तव्य का ज्ञान कराता है । वह दोनों 
के हृदयों को एक'हृदय उसी तरह बना देता है जिस तरह 
विवाह, वर और वधू के हृदयो को एक करं देता हे । वह 


. अपनी चतुराई से दोनों झा एक ही ध्येय की सिद्धि में 


लगाता है । इस लिए उसे एक ऐसा सरोवर कहना चाहिए 
जिसमें दोनें att से दो झरने आकर मिळते हा । इतिहास- 
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प्रसिद्ध राक्षस, महानन्द और चन्द्रगुप्त का प्रधान मन्त्री 
(अमात्य) ही था । 


सहायक 


. ये प्रधान के नीचे होते हैं । पर इनकी नियुक्ति और 
विमुक्ति राजा ही करता है। ये जितने होते हैं सब समान 
ब्रेतनभागी होते हैं । इनका वार्षिक वेतन ४८००० रुपया 
होता हे । राजा इनका समय समय पर पद-परिवत्तंन भी 
कर देता है। कौटिल्य ने यद्यपि इनकी संख्या ४ ही लिखी 
है, जो उपधावाली विवृत्ति से स्पष्ट हो जायगी | पर वह 
संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई भी जा सकती हे । 
ऐसा अन्य राज-नीतिकारों के लेख से मालूम पड़ता हे #। 
कौटिल्य के मत से प्रधान को मिळा कर सब ग्रमात्य ४ 
हुए । जिनके नाम नीचे दर्ज हैं-- 

« प्रधान (महामात्य) | 
न्याय-सचिव । j 

अथ-सचिव | 

अन्तःपुर-सचिव | 

राज-सन्निधिस्थ सचिव | 


योग्यता । 


Ac OE A AI x 


राज़ा और अमात्यों का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होता है 

कि राजनीतिकारों ने इन लोगों को अनेक शरीर ओर एक 
प्राण कहा है । राजा का एक भी ऐसा काम नहीं होता 
जो ग्रमात्यों से छिपा रहता हो इस लिए राजा को चाहिए 
कि जिस व्यक्ति को अपना अमात्य अथवा दूसरे'शब्दों में 
द्वितीय हृदय बनावे उसमें निम्न-लिखित रीति से अमात्य 
बनने की योग्यता पहले ही से जांच लेवे । बिना योग्यता 
देखे नियुक्त करना ठीक नहीं | क्योंकि संसार की रीति है कि 
जब वह भेले की भी हन्डी खरीदता हे तब वह उसे gÅ- 
दने के पहले खूब ठोक बजा लेता है । प्रथम तो राजा को 
' अ्रमात्य-पद के लिए उम्मेदवार व्यक्ति में अमात्य-कृत्य करने 


की “क्मता देखनी चाहिए। क्योंकि श्रम ब्यक्ति'के ऊपर 


+ जैसे शुक्रनीति में ३ तरह कै अमात्यां का और 
अशेक के शिळालेखों में aa महामात्र (सीमा-रक्षक) 
` और घर्ममहामात्रों का उल्लेख है । । 


HR. पॉ 
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ही है जैसा जनुषांध पुरुष को गाई 
डी 


कार्थ-भार देना ऐसा | aa 
हॉकने का काम देना | जिस काय्य में जिस व्यक्ति की गति | में है 
नहीं वह उस काय्य के लिए एक तरह से मूख ही है। | उदा 
और मूर्ख को नियुक्त करने से नियोजक का अर्थै-नाश तो | इस 
होता ही है, किन्तु उसके द्वारा होनेवाले Baal के कारण | विषु 
उसके लिए नरकपात भी निश्चित समझना चाहिए । इसलिए | प्रति 
उम्मेदवार व्यक्ति जब कार्य करने का अधिकारी सिद्ध हो जाय | ga 
तब उसकी उपधा से परीक्षा करनी चाहिए । उपधा-विशुद्धि | न ह 
बिना उसे भूल कर भी अमात्य-पद नहीं देना चाहिए, | चाहि 
चाहे वह कितना ही कार्य-कुशळ क्यों न हो । क्योंकि | यह 
कटारी सोने की ही सही, पर फिर भी वह पेट में नहीं | ard 
रक्खी जा सकती । उपधा शब्द का अर्थ हे-छळ से दूसरे ) ऐसी 
के हृदय को परखना। वह परख चार तरह से की जाती प्रेमी 
है धर्म से, अर्थ से, काम से श्रौर भय से | धर्म्मं से (थीं 
उम्मेद्वार का हृदय टटोलनेवाळा पुरोहित होता हे। वह | “ar 
उसकी परीक्षा के लिए एक नकूली पड्यन्त्र रचता èi | ofa 
उसमें उसके नेतृत्च में अनेक राजकर्भचारी सम्मिलित होकर को म 
ऐसी मन्त्रणा तथा उद्योग करते हैं कि जिससे उम्मेदवार के | लिए 
हृदय में सचसुच ही ऐसे भाव उत्पन्न हो जायँ कि अब जरूर |है। ' 
राज-परिवत्तन होगा । ऐसे ही समय में पुरोहित उम्मेदवार | व्यक्ति 
से, जिसके कि ऊपर उसका पहले से.ही प्रभाव-पुट जमा हीन 
था, इस प्रकार कानाफूसी करे कि देखा यह राजा बड़ा से एव 
अन्यायी तथा अधर्मी हे । तुम्हारे सरीखे योग्य पुरुषों की भी |साहिः 
अब तक इसने कुछ FA नहीं की । बड़ा Ham है। सब दिन : 
लोगों की राय है कि किसी अन्य afte व्यक्ति को राजा , होंगी 
बनाना चाहिए। उपस्थित राजा राज-पद के लायक नहीं है । AMA 
कहो, तुम्हारी क्या राय हे ? जब उम्मेदवार व्यक्ति पुरोहित हीं व 
के'इस प्रकार के फन्दे में न फंसे तब उसे. न्यायालय का , तो, द 
अमा बनाना चाहिए । अर्थ के विषय में परीक्षा करने के (स्म 
लिए सेनापति भी इसी प्रकार का एक' जाल रचे श्रौर | 4 
उम्मेदवार का दिली दोस्त बन कर उससे इस प्रकार बोले गरीब 
कि देखो, यह राजा बड़ा कंजूस है । हम लोग इसके Te 
पसीने की जगह खून बहाते हैं । इतना धन इकट्ठा क्र Ha 
छाते हैं; लेकिन फिर भी यह हम लोगों को अधिकार | अ 
प्राप्त पारितोषिक नहीं देता | और तो कया ? q वेतन |पतिः 
तक के देने में आज़ कळ करता हे । यदि हम ळोग बिंग | mg 


ही | E तो यह कर ही क्या सकता है ? सब सेना मेरे हाथ 
ति सेनिकों की यही मंशा हे कि किसी अन्य 
| | उदार व्यक्ति को अपना राजा बनाना चाहिए। यदि तुम भी 
तो | इस काय्यै में सहायता करो तो तुम्हें भी योग्य पद के साथ 
ण्‌ | Age धन मिलेगा । फिर तुम्हें तथा तुम्हारी सन्तान 
[ए | प्रति संतान तक को कभी भ्र्थ-विपयक कष्ट न भोगना 
[य | पडेगा । जव उम्मेदवार सेनापति के इस कूट यन्त्र में बद्ध 
द्वि |न हो तब उसे अर्थ-विषय का अमात्य नियुक्त करना 
ए, | चाहिए । काम-विपयक परीक्षिका परिव्राजिका होती है । 
कि | यह परिवाजिका धर्मोपदेश के बहाने ्रन्तःपुर में आती 
हीं | जाती रहती है। अतीत काळ में कुछ परिव्राजिकाये' 
सरे ) ऐसी होती थीं जो अपने चेले-चाटियों में से जो जिसका 
ती | प्रेमी और प्रेयसी हो उसको वे एक दूसरे से मिळा देती 
से (dl इसका उल्लेख हमें भवभूति के प्रसिद्ध नाटक 
वह | “माळतीमाधव”? में मिळता èl इस नाटक की एक 
दै ॥ | परिव्राजिका पात्री, जिसका कि नाम कामन्दकी था, मालती 
कर | का माधव से मिळाती हुईं दशकों को दिखाई गई हे । इस 
' के | लिए कामोपधा से जाँच करनेवाली परित्राजिका ही ठीक 
रूर | हे । क्योंकि पूर्व-वणित अ्पवाद-ग्रसिद्धि के कारण उम्मेदवार 
वार । व्यक्ति को उसकी धूतंता के ऊपर . सन्देह करने का मौका 
मा |ही न मिलेगा । भ्रस्तु। परिवाजिका नियोज्यमान अ्रमात्य 
at | से एकान्त में इस प्रकार कहे कि देखो जी, अझुक रानी 
भी |साहिबा का तुम इस प्रकार चित्त मत. gua करो । वे 
सब |दिन भर सें कब तुम्हारा नाम दस बारह बार न लेती 
[जा होंगी. और कब न तुम्हारे लिए-तरसती होंगी । पर 
T , मालूम होता हे कि आप उनका एक दिन भी याद 
हित नहीं करते | सचसुच ही तुम बड़े feet मालूम पड़ते हो | 
'का , lat, देखो, तुम्हारे लिए उन्होंने यह ' पुष्प-वासित प्रावारक 
न के (Rare या दुपट्टा) भेजा है'। इसीको उनकी तरफ से 
ग्रौर |प्णय-बन्धक समझना | अब में समझती हूं कि आप उस 
बोले |परीबिन की आशा न तोडगे । इत्यादि काम की ara’ 
A गिर बार बनाने पर भी जब उम्मेदवार परिव्राजिका के हाथ 
कर E तब उसे काम-लोभ से विशुद्ध जान अन्तःपुर 
झार न अधिकारी बनाना चाहिए । भयोपधा-शुद्धि की यह 
ad | गति हे कि प्रथम एक अमात्य सब अमात्यां के साथ 
ame [Rian व्यक्ति को कृत्रिम भय दिखळा कर कहीं पर अया 
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ले जावे । आगे चळ कर कही पर उन सब को 
चाळाकी से पकड़ा दे । अवसर पाकर कापटिक नाम का 
जासूस अन्य अमात्यों के साथ उम्मेदवार को इस प्रकार 
फुसळावे, कि देखो, यह राजा बड़ा दुष्ट है, तुम्हारा और 
हमारा इसने अर्थ तथा मान सब नष्ट कर दिया । हम 
लोगों को भी इसके नाश के लिए अब बद्ध-परिकर होना 
चाहिए | जिनमें जरा भी मनुष्यता है वे वेर-निर्यातन किमे 
विना कभी शान्त नहीं होते । अन्य ग्रमात्य भी हमारी 
बात का अनुमोदन करते हैं । हुम भी हम लोगों में मिल 
जाओ | इत्यादि । जब उम्मेदवार व्यक्ति कृत्रिम विष्ळव- 
कारियों का साथ देने के. लिए तैयार न R तब उसे भयो- 
पधा-विशुद्ध जान राजा अपने निकटवर्तो कामों के लिए रख 
ले । पूर्वोक्त चारों उपधाओं में जो विशुद्ध हो उसे मन्त्री 
(धान) बनाना चाहिए । उपधाशुद्वधि की परीक्षा करते 
समय पुरोहितादि परीक्षका को चाहिए कि वे ऐसा ढङ्क 
बनावे' जिससे परीक्ष्य को इस बात का रत्ती भर भी पता न 
लगे कि यह पड्यं् कृत्रिम है ओर मेरी परीक्षा भर के लिए 
ही खड़ा किया गया है । तथा उसे इस बात का भी रहस्य न 
मिलने पावे कि मैं परीक्षा हो चुकने के बाद अमात्य या 
महामात्य बनाया जानेवाळा हूँ । यदि उसे इस बात का 
मर्म fre जायगा तो धूत्त पहले से ही संब चालं को 
समक जायगा | ओर फिर उसकी उपधा से परीक्षा करनी 


' एक तरह से निरर्थक ही सिद्ध होगी । 


असात्यों के काय्यं । 


उपरिःवर्णित अमात्यो के काय्य तीन विभागों में 
विभक्त हें । ये तीनां विभाग उन्हीं के श्रधिकार-चेत्र में 
रहते हैं | उनके भी नाम सुन लीजिए | १. आय-ब्यय, २. 
रेवामिःरत्ता, ३. तन्त्र-पोषण | 

आय-व्यय--इस विभाग का अ्रधिकारी अर्थ-सचिव “ 
(अर्थोपधाशुद्ध) होता है। इसका काम आगत-भूमि का RA 
शौर आगत-शुल्क-द्रव्य का तथा, राज्य के विविध कार्यों - 
में st ब्यय होता है उसका हिसाब रखना है । md- 
सचिव को यह कदापि अधिकार नहीं है कि वह स्वेच्छा से ही . 
किसी काम में राज्य-द्रव्य ख़च कर दे । किन्तु ब्यय-विवरण 
बनाकर वह प्रधान और राजा के समक्ष उपस्थित हो ।, 


a 


जब चे स्वीकृति दे देव तब वह विवरण के अनुसार 
झवश्य aa कर सकता है । यदि आय-व्यय् में विवाद था 
पड़े ते aa करण (एक तरह- की राज सभा) में उपस्थित 
करना चाहिए। करण में निम्न लिखित पुरुष सोजूद रहते 
Bo, आदायक, २. निबन्धक, ३. IAPR, ४. नीवी- 
प्राहक, ४. राजा और ६. WAT! अथै-सचिव के सहा" 
यक तीन ओर पुरुप होते हैं । इनका वेतन २४००० रुपया 
ब्रापिंक होता है । उनके भी नाम तीचे लिखे जाते हैं:> 
p समाहर्ता, २. सन्निधाता और ३. निचयकारी | समा- 
हरु --भूमिकर और शुल्क उगाता है | सन्निधाता कोष 
का अधिपति होता है। निचयरारी पुरुष राज्य की'सव 
घस्तुओं का हिसाब रखता है । इस विभाग का स्वामी युद्ध 
के समय काम आनेवाली वस्तुओं का ASAT करता रहता 
है । नीतिकार कहते हैं कि शख-सडय़रह के साथ धान्य- 
सङ्ग्रह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अन्न 
से जीवन रह सकता है, उस तरह बहुमूल्य wat से भी 
नहीं रह सकता है। इसके सिवा सारी सृष्टि के सकल 
प्रयास अन्न के ऊपर ही निभर हैं । धान्यो में कोद्रव चिर- 
जीवी हैं, क्‍योंकि वे कभी gat ही adi हैं । इसलिए 
विपत्ति के वास्ते उनका सडग्रह कर रखना चाहिए । पुराने 
Bit को हर साळ खर्च करते रहना चाहिए ओर नये 
कोदो का उनकी जगह सङ्ग्रह करना चाहिए । लवण का 
भी सङ्ग्रह करना चाहिए ! क्योंकि लवण के बिना भ्रच्छा 
भी भोजन खाने के समय गोवर सा जान पड़ता हे । aÑ- 
सचित्र का कर्तव्य है कि वह राजा को वतलावे कि राज्य में 
कितने पुर. कितने ग्राम ओर कितने जङ्गळ हैं । किसने कितनी 
जमीन जोती है | उससे कितना भाग (माळगुज्ञारी) वसूल 
हुश्रा है । और अब उस पर कितना बांकी है । बिना जोती 
जमीन कितनी पड़ी है । इस वषं मालगुजारी से इतनी 
र शुल्क से इतनी,आमदनी हुई है । खानां से इतना 
माळ निकाळा गया । ओर ख़ज़ाने में इस समय इतना 
द्रव्य है । भ्रस्वाभाविक धन इतना आया, ओर चारी से 
इतना घन नष्ट हुआ । इस समय राज्य में द्रब्य इतना हे 
_इत्यादि। . mis 
 २.स्वामि-रक्षा--यह विभाग स्वामी थर्धात्‌ राजा की 
रक्षा के लिए ऐसे कम्मंचारियों की योजना करता है जो 
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राज-भक्त होते हैं। इस विभाग से नियुक्त,पुरुष रक्त चख पहने | 
होते हैं और वे ast तलवार लेकर चलते बैठते समय राजा 
की रक्षा के लिए चारों ओर खड़े रहते हैं। चन्द्रगुप्त के 
समय में इस विभाग में अधिकतर feat ही नियुक्त होती 
थीं। यहाँ स्वामि शब्द व्यापक है 1 इसलिए उसका अ 
केवळ राजा ही न लेना चाहिए, किन्तु राजा की आज्ञा, 
धम्मे, शरीर, रानी और aa भी समझना चाहिए । इस 
विभाग का अधिकारी भयेपधा-शुद्ध राज-सन्निधिस्थ सचिव 
होता है । 


३. तन्त्रपोषण--तन्त्र शब्द के दो अर्थं Fa 
शौर स्वराष्ट्र । इसलिए इस विभाग की दो शाखाएं हैं । एक \ afte 
का नाम सेना-पोपण ओर दूसरी का नाम स्वराष्ट्रग्पाषण हे | )वह भ॑ 
१. सेना-पोषण--इस शाखा का काम शिबिरों का प्रबन्ध, मरने : 
सैनिका का मासिक वेतन देना, सेनिकों का स्वास्थ्य-रचण, 
अस्त्र-शस्त्रनिर्माण आदि है । सारांश में यह शाखा वैसे ही 
सब काम करती जिन कामों से सेना के आउों अङ्ग ( रथ, 
हाथी, घोड़ा, योद्धा, पत्ती, कम्मेकारक चार ओर सुख्य 

देशिक ) ओर चारों प्रकार का बळ ( मोळ, Wa भृत्य 
तथा आटविक ) पुष्ट रहे । उसे किसी तरह की तकलीफू न 
रहे । यह «खा प्रधान के हाथ में रहती है। इसलिए jy 
उसका ater है कि वह इस शाखा के उक्त कायो के 
साथ यह भी देखे कि इस ana अस्-शस्तर-धारी पदाः 
Rat में और mami में कितने प्राचीन और कितने 
नवीन हैं | तथा काम के लायक कितनी सेना नहीं है | 
wa, गोळा, वारूद, ( प्रश्नि चूर्ण ) आदि साडग्रामि | 
सामग्री कितनी है । जितने शस्त्रधारी पुरुप हैं, उन सब 
की समय समय पर परीक्षा करना भी प्रधान,का कारये है, 
क्योंकि श्रख-धारी पुरुष समय पा कर बिगड़ उठते हैं । इस | 
विभाग के कार्य के लिए अमात्य का एक सहायक भी 
रहता है। वह सचिव के नाम से पुकारा जाता है। २ 
राष्ट्रपाषण--दो तरह से किया जाता है, एक तो खेती 
का प्रबन्ध, ब्यापार की उन्नति का उपाय, सड़कें, किले! 
JS, उद्यान, उजड़े अथवा शून्य प्रदेशों को बसवान! | 
ग्रतिथि-शाला, Amaza, कूप, तडाग, कुल्या (नहर) 
. प्रपा-स्थान आदि बनवाना ओ॥र ऐसे ag ` बो जज 
प्रज्ञा के लिए उपकारी हों । दूसरा पोषण न्याय से किया | 
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पहने ' ज्ञाता है । राज्य में शान्ति बनी रहे, कोई किसी के ऊपर 
Tat | भ्रत्याचार न कर सके, इसके लिए रक्षा कारी पुरुषों को 
ए के | नियुक्त करना, व्यवहारों (GFI) की निष्पत्ति फैसला) 
रोती | करना । कारागार इसी शाखा के अधिकार में रहते हैं। 
अधे | ग्रमात्य पद के लिए निन्मलिखित पुरुष 
a निषिद्ध 
हैं। तीक्ष्ण, अशुचि, व्यसनी, श्रशुद्धाभिजन, IZR, 
Ma, RACH, अति-व्ययशील, AFNA, AANT- 
बात और अतिचिक्कण । तीक्ष्ण अर्थात्‌ गरम मिजाज: 
सेना |वाले को अमात्य नहीँ बनाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर 
एक १ श्रभियोग लगाते ही उसका पारा गरम हो जाता है और 
है | jag भी इस सीमा को पहुँच जाता (है कि ae या तो खुद 
न्ध, मरने को या मालिक को मारने के लिए तेयार हो उठता है । 
तण, agaaa जिसका चित्त परीक्षित न हो, जो धूँस- 
पे ही फोर हो । उसे ग्रमात्य बनाने से क्या हानि होती हे इसके 
विषय में योग्यतावाले पिछले प्रकरण में लिखा ही जा चुका 
मुख्य |है। व्यसनी को भी नियोगी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 
We जिस राजा का नियोगी ही व्यसनी है उस के श्रधःपात 
फु न का क्‍या पूँछना ? जिस तरह दुष्ट हाथी पर चढ़े हुए 
लिए रिक्ति पर आपत्ति आना सुलभ हे उसी प्रकार सब्यसन- 
1 के ऐचिव राजा भी आपत्तियों की विपेली दृष्टि से किसी 
पदा: ire नहीं बच सकता । ग्रशुद्धाभिजन के विषय में 
केतने ामि विभागवाले लेख में लिखा जा चुका है । बलवत्‌ 
èl क्ष aaia सबल पक्तवाले को भी अमात्य नहीं बनाना 
मिल nRa, क्योंकि वह कभी राजा को उसी तरह जड़ मूल 
| सब थे उखाड़ फंक सकता है जिस प्रकार भ्रतिप्रबृद्ध IT- 
है ee मत्त aaga को बहा ले जाता हे । Nagra ओर 
। इस ग्रतिव्ययी ania नियम से USA-RA खायगा, अथवा 
'हाजनों का PST बन कर प्रजा को सतायगा | इसलिए 
12 से भी नियोगी नहीं बनाना चाहिए । अन्यदेशोय को 
ha बनाने में निम्नलिखित: हानियाँ हैं--प्रथम तो 
कले Tan का ग्रथधिकार देना और प्राणाधिकार देना 
ast शौति-निषिद्ध है । दूसरे प्रवासी पुरुप कुछ दिन ही tara 
हर), | व्हते Sa योग्य परिस्थितियों के मिळने पर वे स्वदेश 
1 at धे छौर जाया करते हैं । तीसरे स्वदेशज के पास गया 
किया [ग्रा घन मनुष्य को फिर भी उसी तरह मिळ सकता 
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है जिस तरह घर के कुएँ में पड़ा हुआ धन। परन्तु धन 


प्रत्यावत्तनवाली बात विदेशी के साथ नहीं बन सक्ती । 
यदि विदेशी से सुख-प्राति आर का्सिद्वि हाती हो, 
परन्तु स्वदेशी से न होती हा, तो ऐसी हाळत में विदेशी 
को भी अमात्य बना लेना चाहिए, क्योंकि | 


स्वदेश्यः परदेश्यो वा मन्त्री भवतु भूभुजाम्‌। | 

प्रारव्ध-काय्य-निर्वाह-सुख-सिद्धा प्रयोजनम ॥ 

दुःखाय देहजो व्याधिः सुखाय च वनोषधिः 

यशस्तिळकचम्पू | 

लेकिन विदेशी ब्यक्ति को अधिकारी बनाने में यह बड़ी 
भारी खरावी है कि वह समय पर अपकार कर सकता हे, 
क्योंकि सब yandi में स्वदेश-पक्षपात मनुष्य को बड़ा 
होता. है । इस लिए सब से श्रच्छा यही हे कि जहाँ तक 
हो वहाँ तक स्वदेशज ही, अमात्य हो । चिक्कण अर्थात्‌ 
कृपण भी श्रमात्य-पद के लायक नहीं है । क्योंकि उससे 
ग्रथ-प्रहण करना वैसा ही मुश्किल है जैसा. कि पत्थर 
से वक्कळों का उधेरना । Maw जातीय दोप, लोभ के, 
कारण stat हुआ भी राज्यद्रव्य कभी देता, कभी नहीं 
भी देता है । क्षत्रिय के ऊपर afta लगाते ' ही 
ag तलवार दिखाने लगता है । सम्बन्धी राज-बन्धुत्व के 
बळ से wea समवोयिको को दबा कर राज्य-द्वव्य ZIA 
करने लगता है'। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और सम्बन्धी 


को भी अधिकारी नहीं बनाना चाहिए । सम्बन्धी तीन ˆ 


तरह के होते हैं श्रौत, मेत्र और यौन । श्रौत--पूर्व पुरुषों 
से जिनके साथ प्रेम-व्यवहार चला आता हो। मैत्र--जिनके 
साथ खुद मित्रता हुई हो । यौन--जिनके साथ कौलिक 
सम्बन्ध हा । ऐसे भी व्यक्तिको. नियोगी नहीं बनाना 
चाहिए जिस at aqua होने पर प्राण-दण्ड दिया जाय 
और पीछे से उस के जिए पछताना पड़े मानी - मनमानी 
करने के साथ राजा की अवज्ञा करता है /चिरसेवक अति 
परिचय से अपराध करता हुआ भी निडर रहता है । उप- 
कन्त-उपकार की ही ध्वजा फहरा कर सब ग्रथ का लोप 
करने के लिए उतारू हा जाता है | सह पांशु'की डित-- 
अति परिचय के कारण स्वयं ही राजा बना फिरता है । 
इसलिए मानी, चिरसेवक, उपकत्तां आर सहपांशक्री डित 


भी अमात्य-पद्‌ के पात्र नहीं हैं । अन्तद्विष्ट अपने द्वेष्य के Fa 


A - 


z 


J 


eS 


नाश की ही सामग्री बटोरता रहता है। जिस के साथ एक 
बार चित्त बिगड़ गयो उसका फिर कभी विश्वास नहीं करना 
चाहिए । sage के दिल को अपने दिल के साथ 
भिळाना वैसा ही असम्भव है जैसा कि स्फटिक मणि के टूटे 
हुए कड़े का जोड़ना । बिगड़े दिल के आदमी अपने द्वेष 
पात्रों के साथ कैसा अनर्थ कर सकते हैं इसकी वानगी के 
लिए शकटार ही काफ़ी है | इसी तरह अन्त दु पुरुष 
अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण हर समय ऐसे अनेक उत्पात 
खड़े करते रहते हैं जिनका फल उनके निरपराध संगी 
साथियों तक को भागना पड़ता है । कहा भी है 


खळः करोति gad ननं फति साधुषु । 
रावणेन हता सीता बन्धनं स्यान्महोदधेः ॥ 
इसलिए दुष्ट पुरुष के अन्तद्विष्ट की तरह न तो AAA- 
पद ही देता चाहिए और न उसकी संगति ही करनी 
. चाहिए । क्योंकि उस के सहवास के कारण सहवासी की 


भी बुद्धि दुष्ट हो जाती हे । कोरवों का नाश शकुनि. सरीखे _ 


ु्टातमाश्रों के कारण ही हुआ है | 
MATH के साय राजा का व्यवहार। 


राजा को चाहिए कि वह अपने श्रमात्यों के साथ 
वेसा ही व्यवहार करे जैसा कि एक विनयी पुरुप अपने 
पूज्य पुरुषों के साथ कर सकता है। यद्यपि ame भी 
कर्म्मचारियों की ही श्रेणी सें शामिळ हैं तथापि राजा 
उनुके साथ नोकर कासा व्यवहार नहीं कर सकता । वे जो 
राज्य से वेतन लेते हैं उस की अपेक्षा सहस्रगुणा कीमती 
काम राज्य का वे करते हैं । इस लिए न्याय-तुळा पर 
तोलने से उनका वेतन उनके काम के सामने कुछ भी 
वज़न नहीं रखता | जिस तरह हितकामी/ नर अपने शुभ- 


' चिन्तक मित्रों का कहना मानता हे उसी तरह राजा को 


अपने शुभाकांची, पुरोहित, सेनापति और अमात्यो का 
कहना मानना चाहिए । इसमें उसी का भला हे । मन्त्री 
पुरोहितादि द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलने से वह ग्रहाये- 
बुद्धि हा जाता है। उसकी बुद्धि शत्रु के लिए अभेद्य हो 
जाती है । पिता -वरोरह का भरण-पाषण जिस तरह सुपुत्र 
करता है उसी तरह राजा को भी अपने अमात्यःपुराहिता- 
दिको का भरणःपोषण करना चाहिए । राजा को याद 
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a ल्क्ष्मी E 
रखना चाहिए कि अमात्य TE की लक्ष्मी उसी का ही । e 
दूसरा कोष है ।* इस लिए उसे उनके पास धन जाते समय 


> उनः 
मन-मलिन न हाना चाहिए | जिस. समय उसको श्रमात्य द 
वगैरह डाटे, उस समय उनकी डाट को मानना चाहिए। | बह 
प्रभुता के मान से चूर न रहना चाहिए । राजा और | परमन 
श्रमात्यां की परस्पर अनुकूलता में लक्ष्मी राज्य में खयं | चा 
आ बसती है । उक्ति भी है — क 
सदानुकूलेपु हि gad रति नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः |y a 
e — > 
असात्ये का राजा के साथ व्यवहार | नोव 
SN AN 
ग्रमात्यो को राजा के साथ उसी तरह व्यवहार करना Wie 


चाहिए जिस तरह एक भक्त भृत्य अपने स्वामी के) (सेव 
साथ करता है Ra व्यक्ति के ऊपर राजा का कोप 

या प्रसाद हा उसी के ऊपर उन्हें भी कोप या प्रसाद 
करना चाहिए । वे किसी राजा से अपनी स्वतन्त्र संधि र 
या विग्रह नहीं कर सकते । राजा से स्वीकृत संधि या | _.. 
विग्रह ही उनके संधि-विग्रह हैं। मन्त्रणा भर देने का E. 
Haat को अधिकार है । राजा को वे अपनी बात मनाने E 
को मजबूर नही' कर सकते । मानना, न मानना उसकी 

इच्छा पर निभर है । अमात्यों का कर्चेव्य है कि वे राजा | -a 
को खुश करने के लिए कभी ग्रकाय्येका उपदेश न दें, A 
चाहे उनका मरण ही क्यों न हो जाय; wif सत्कृत्य | , 
करके मरना भळा, पर श्रकायं करके जीना अच्छा नहीं | p | 
अमात्य किसी व्यक्ति को प्रसु-प्रसादपात्र होने के कारण ही 
राज्य-काय्य में नियुक्त न करें, किन्तु जा जिस कर्म में कुशल | 4 
हो उसे उस काम में ही नियुक्त करे । स्वामिप्रसाद FF) ग 
सेवकों को काय्यं के लिए उपयुक्त नहीं बनाता, किन्तु बिं ah 
और पुरुपार्थ ही बनाते हें । अमात्यां को अपना ऐसा 
व्यवहार रखना चाहिए जिससे राजा भी अपराध करने मे 
उनसे भय खाता रहे | उनके mag के कारण वह निए 
ane प्रवृत्ति करने में हिचके । उनको श्रपना यह अधिकार 
कदापि नहीं भूल जाना चाहिए कि बे दोषं होने पर राज 
को भी आसानी से निगृहीत कर सकते हें । पर सम 


“Ne 


xe 


% इसका ज्वळन्त उदाहरण भामाशाह का वृह ४ 
है जा विपत्ति के समय में राना प्रतापसिंह के काम A 
था | 7 


w 


राजा 
if द, 
cea 
नहीं । 
ण॒ ही 
कुशल 
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gana वे उसका नहीं दबा सकते | सांधारण समय में 
उनको राजा के प्रतिबिम्ब सरीखा ही रहना चाहिए । हर 
समय दबाते रहने से वह राज-पद से उकता उठेगा और 
बह उसे एक तरह से बन्धन समझने लगेगा इसलिए 
gaat को अभिमान के कारण कर्तव्य-भ्रष्ट न होना 
चाहिए । याद रहे कि राजा जरा सी आज्ञा से भ्रमात्यों 
को श्रपने पद से जुदा ही नहीं कर सकता, किन्तु दण्डित भी 
कर सकता है | क्योंकि वे उसके नोकर हैं, न कि वह उनका 
नौकर । अतएव उन्हें स्वयं नीतिपथ पर चळ कर राजा 
और प्रजा को नीति-मार्ग में चळाना चाहिए । राजा सवके 
लिए हव्यवाह की तरह ही सेव्य है । आपत्ति-प्रतीकार. के 
सिवा असात्य राजा के पास ग्रनिवेदित किसी काम को न 
करे । अमात्यों को चाहिए कि वे कार्यो का ऐसा प्रबन्ध 
करे जिससे सब काम ठीक ठीक होते जायें । यदि उनसे 
ऐसा प्रबन्ध न बन सका तो उनकी नियुक्ति व्यर्थं ही हे । 
क्योंकि उस नोकर से क्या सुख frat रहने पर भी 
मालिक को स्वयं शारीरिक कष्ट भोग कर उसके हिस्से 
का काम करना पड़े ? उस गज. को क्या सुख जो स्वयं 
भ्रपेनी सूँड़ से ही उखाड़ कर घास को खाता है ? अर्थ 


ae सम्मान के लिए -अ्रमात्य अपनी बुद्धि ओर पुरुषार्थ - 


से कर ओर शुल्क में उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे । परन्तु 
शर्त यह हे कि देश को किसी तरह की क्षति न पहुँचे | 
वह भ्रमात्य चिरकाळ चङ्गा रहता है जो स्वामि-प्रसाद- 
प्राति हाने पर घमण्ड से बचा रहता है | अमात्यो का कोई 


gg) (सरा राजा अधिक भी वेतन दे तो भी उनको अपने राजा 


„ की नोकरी छोड़ कर अन्यत्र नही जाना चाहिए । क्योंकि 


amet के सिवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ अ्रधिकतर 
न उठे' बेठे', क्योंकि वे राजा के द्वितीय हृदय हैं । 


भसात्यों के विषय सें राजा का चेतावनी | 


अमात्य कितने ही धमात्मा, नीतिपाळक, विश्वस्त और 
स्रामिभक्त हों तो भी राजा उनके ऊपर राज्य का भार 
| Sit कर निश्चिन्त न बैठ जाय, किन्तु राज्य-काय को स्वयं 
प्रतिदिन देखता रहे उसकी देख-रेख रखने से वे राज- 

| x 


दव्य को न तो हज़म ही कर सकेंगे और न प्रजा को ही 
लूट सकेंगे । नित्थ परीक्षण न होने से सम्भव हे कि उनका 
भी शुद्ध मन कदाचित्‌ डोळ जाय और वे भी अन्य 
दुरात्माओं की तरह way करने ळग जाये। सचमुच 


[कांचन और कामिनी ऐसी ही चीज़ें हैं कि जिनके संसगे 
से सिद्ध महषियों तक का चित्त विकृत हो जाता है । तब 


अमात्य की क्या चलाई ? इसीलिए योगियों का कहना है 
कि: £ 
श्रात्मानें सततं WIT दारैरपि धनैरपि । 

जो राजा RARA के हाथ में राज्य-भार देकर स्वयं 
विषयवासना में फंस जाता हे उसका राज्य उसके मन्त्रियों 
द्वारा ही बर्वाद हो जाता हे । वे उस राज्य को चूस कर 
निकम्मा कर देते हैं । इंसलिए नीतिकारों ने ऐसे राजा की. 
बड़ी निन्दा की है जो नीचे के श्लोक से स्पष्ट है 

नियागि-हस्तापि तराज्यभाराः 

स्वपन्ति ये स्वैरविहारसाराः | 
विडाळवृन्दापितदुग्धपूराः 
स्वपन्ति ते मूढ़धियः क्तितीन्द्राः || 

राजा अमात्य पद के लिए अपने से वयोवृद्ध पुरुषों 
को ही चुने, क्योंकि ager में लोगों का अनुभव बढ़ने के 
साथ साथ स्वभाव भी शान्त हो जाता है। इस लिए 
वे aa लोगों की अपेक्षा ऐसे पदों के अधिकतर पात्र हैं । . 
कहावत भी है “ये तीन पुराने चाहिए, पान, धान, परधान? । 
बृद्ध को अमात्य, बनाने से एक यह भी लाभ है कि वह. 
स्वयं राजपद-प्राप्ति के लिए कभी अपने मन में कल्पना . 
ही न उठायगा । किन्तु युवा अमात्य बन कर, सम्भव है, 
राजपद के लिए कभी अपनी कुटिल दृष्टि पसार दे । क्योंकि 
उसने तो वृद्ध की तरह अपने चिर जीवन की आशा नहीं 
छोड़ दी । राजा अपने अमात्य-मण्डल को कभी विरक्त 
ate अपमानित न करे | क्योंकि वह अपमानित होकर बन्धु 
आर राष्ट्रसहित राजा को नष्ट कर देता है | (सबन्धुराष्टर 
राजानं हन्त्येको भन्त्रिविप्ळवः । ) राजा सदेव अपने | 
श्रमात्यों के हाथ की कठपुतली न बना रहे | किन्तु ्रपनी 
भी विवेक-बुद्धि से काम ले । अपने अधिकारों को कभी न 
भूले । कोई कोई दुष्ट अमात्य अपने करेब्य से च्युत 'हाकर 
,स्वार्थ के लिए राजा को व्यसनी gat देते हैं। इस; लिए 


i U 
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राजा उनके इस तरह के फन्दो से भी बचता रहे । उसे 
सदेव लोक-रक्षा के प्रधान उद्देश पर ही आरूढ रहना 
चाहिए | राज्य के जितने भी कास हा, सब लोकऱरक्षा के 
Qara पर ही Stl ऐसा करने से ही वह सुराजा कहळा- 
am और उसकी दिन दूनी रात चोगुनी वृद्धि होगी । 
( लोकानुग्रहकत्तार: प्रवद्धन्ते नरेश्वराः | लोकानां संक्षया- 
saa ज्ञयं यान्ति न संशयः।) श्रमात्यों से ग्रथ ग्रहण करने के 


fara लिखित उपाय 

हैं। १. नित्य परीक्षण, २. कर्म-विपय्यरेय (एक अधिकार से 
हटा कर दूसरे में नियुक्त करना) और ३ प्रतिपत्ति-पूर्वक 
दान । अपीड़ित दुष्ट-त्रण की तरह अपीड़ित नियोगी aea:- 
सार को नहीं उगळते। इस लिए AANA को अपने 
अपने काम के लिए राजा बार बार ताकीद करता रहे | 

क्योंकि ताकीद उसको वसुधारा का काम देती हे | 
प्राचीन राज-नीतिकारों ने श्रमात्यों की तुलना मन से 
की है । यह तुळना गहरी दृष्टि डालने से पाण्डित्य-पूर्ण 
दिखाई देती हे । अब आप संन ओर AAVA की समता 
देखे । १. मन ज्ञानेन्द्रिय भी है ओर FARA भी । इस 
लिए वह पुरुष (आत्मा) के लिए ज्ञान का भी साधन है ओर 
क्रिया का भी । उसी तरह अमात्य भी राजा को मन्त्रणा 
देता है । श्रतः ज्ञान-साधक हुआ ओर राज्य-कार्य को करता 
है, इस लिए क्रिया-साधक भी । २. जिस तरह कत्तेव्या- 
कत्तव्य-बोध के लिए प्रकृति मनुष्य को मनरूप मन्त्री प्रदान 
करती है, उसी , तरह राजनीति राजा को श्रौचित्य और 
श्रनोचित्य के विचार के लिए श्रमास्य रूप साधन देती हे । 
मनुष्य जो प्रत्येक विषय को तन्न तन्न करके जांच लेता हे 
इसमें मन का ही माहात्म्य है। प्रतीन्द्रिय पदार्था तक की 
We तक से मन लगा लाता है | उसी तरह राजा राजनीति 
के प्रत्येक अंश को अमात्य द्वारा जानता रहता हे । श॒त्रओं 
की Cee चालां को भी वह ग्रमास्य-त्रळ से ही परख लेता 
है। मनुष्य स्वभाव से ही श्रपने प्रत्येक काम सें मन का 
afte उपयोग करता है । उसी तरह राजा प्रत्येक राज्य- 
काये में मन्त्रियों का अधिक प्रयोग करता है । यदि मन 
शुद्ध हा ता मनुष्यः के सब काम भी अच्छे होते हैं। क्योंकि 
मनुष्य श्रपन मानसिक विचारों के agar ही सब काम 
` करता है | उसी तरह यदि किसी राजा के श्रमात्य अच्छे हा 
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तो उसके सब राज्य-कार्य सी श्रच्छे होगे । क्योंकि उन 

कामा के वे ही प्रधान स्रोत हैं । मन जिस तरह जीव का 

ग्रन्तःकरण हे उसी तरह श्रमात्य भी राजा का अन्तःकरण 

हे । अमात्यां के देष निम्नलिखित हैं — 
१. आयळाभ-साध्य, (बदले में कुछ द्रव्य लेकर काम 
करना) 

२. कृच्छ साध्य (बड़ी आराधना हाने पर काम के 
लिए तैयार होना) 

३. भक्षण (राज्यद्रव्य का) 

४, स्वकार्य-उपेत्तण | 

y. प्रज्ञाहीनता | 

६. उपरोध । 

७- व्यत्ययार्थ प्रवेश | 

८. ओर राउ्यद्रव्य-विनिमय | 

कुछ इतिहास-प्रसिद्ध श्रमात्यों की तालिका--- 


वे. इषारा) DANA ५ 

२. वषकर | 5, 

: ae | नन्द ओर चन्द्रयुस 
९. चासुण्डराय राजमछ | 

६. पप्पट सिन्धुराज | 

७. Rag अकबर | 


bas 6 
गाविन्दराय परवार, काव्यतीथ 


गणित से लाभ । 


MMMM Nea लेख में गणित-विषय से साधारणतः 
Rie be ala से हैं, चे सूक्ष्म 
४४ ठ ४४६ कोन से लाभ होते त्वे सू 
Xe तया दिखाने का प्रयल किया जाता 
म ॐ, है। यां ता गणित की उपयोगिता 
ae 
| किसी से छिपी नहों 21 हमारे बड़े 


बड़े मकान प्रर शहर, रेलवे Ae 
पुल, कपड़े ओर यन्त्र इत्यादि सब बालों में qed 


देखा जाय at गणित पाया जायगा । जु सबं | 


प्रकार के व्यवहार भी' गणित पर ही चलते È 


[eas ५] 
इस प्रकार गणित की उपयोगिता की दो. मुख्य 
श्रेणियाँ दीखती हें; एक ते चह जा पूवोक्त मकान 
रेलवे, यन्त्र इत्यादि के लिए आवश्यक है ग्रोर 
दूसरी वह जिसका उपयोग व्यवहार के लिए होता 


है। पहले प्रकार. के लिए गणित के बहुत अध्ययन 


की आवश्यकता है, दूसरे प्रकार के लिए गणित- 
शाख में केवळ अङ्गणित का साधारण ज्ञान ही 
काफ़ी है। फिर प्रश्न यह होता है कि हमारे कई 
बालक ओर विद्यार्थी जा हाईस्कूल रोर कालेजां में 
गणित सीखते हैं उन्हे उस गणित से क्या लाभ ? क्या 


\ 
ˆ ', उन सब को एज्जीनियर या प्रोफेसर बनना है ? यदि 


i 1 


'नहीं ते व्यवहार कै रिप अङ्गणित, रेखा-गणित, 


बीजगणित इत्यादि इतने सब सीखने की क्या आव- 
इयकता ? क्या केवल युनिवर्सिटी-परीक्षाओं में उत्तीयी 
होने के लिप चे इतना सीखते हैं ? are यदि ऐसा 
ही है ar उनकी शिक्षाप्रणाळी ऐसी क्यों जिसमें 
उन्हे अनावश्यक बाते सिखाई जायें ? स्मरण रहे 
यहाँ मे शिक्षाप्रणाली के गुण अवशुण का विचार 
नहों कर रहा हूं मेरा केवळ यह दिखलाने का 
प्रयत्न है कि जैसी भी शिक्षाप्रणाली है उसमे गणित 
भी अन्य विषयों की तरह अनावश्यक और ATT 
योगी नहीं है; इतना ही नहीं, गणित से हे।नेवाले 
लाभ अन्य विषयों की अपेक्षा अत्यन्त महत्त्व के हैं । 

हमारे शिक्षण का उद्देश हमारी व्यक्तिगत 
= करना ओर सामाजिक, राजकीय इत्यादि 
जीवनो में अपने आपको उपयोगी बनाना है । 
tan व्यक्तिगत उन्नति अत्यन्त महरव की है, 
Wik उसके होने से अन्य सब उन्नतियाँ सहज ही 
हो सकती हैं । व्यक्तिगत उन्नति के लिए हमारे 
शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन सब अङो की sala 


| करनो पड़ती है। 


शारीरिक उन्नति शारीरिक परिश्रम से होतो 


| है, अत्य प्रकार की उन्नतियाँ शिक्षण मरोर अनुभव से 


होतो हैं। परन्तु स्मरण रहे कि ये सब प्रकार की 
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उन्नतियाँ एक दूसरे पर अवलम्बित हैं और किसी 
एक अङ की उन्नति या अवनति का परिणाम दुसरे 


agi की उन्नति are अवनति पर पड़ता है। इख | 


विषय पर अधिक लिखने के लिए यहाँ स्थान नहीं, 


क्योंकि एक ak विषय पर कई ग्रन्थ लिखे जा 


सकते हैं । यहाँ केवल यह दिखलाना है कि गणित- 
विषय ज्ञा आज कल सिखाया जाता है कहाँ तक 
Mt किस तरह उपयोगी है । 

ऊपर गणित के जे दो लाभ दिखाये हैं, वे केवळ 
व्यवहार ओर समाज के लिए उपयोगी हैं । इमे यह 
देखना है कि गणित से मनुष्य की मानसिक ओर 
अन्य अङो की उन्नति कहाँ तक हो सकती है । 

लेखक ने मानस-शाख का अध्ययन नहीं किया 
है । अतएव यदि वह इस शास्त्रविषयक काई बात 
अस्पष्ट. रीति से कहे या कदाचित्‌ अयथार्थ कहे ता 
पाठक क्षमा करेंगे । 

मानसशास्त्र के साधारण ज्ञान से यह बात 


प्रकट होती है कि मारे विचारों ग्रेर कार्यो का _ 


परिणाम हमारे स्वभाव के बनने परं पड़ता है । 
स्थानाभाच के कारण यहाँ विशेष नहीँ लिखा जा 
सकता | हमे केवळ यह स्मरण रखना चाहिए कि 
प्रत्येक विचार या काय्य एक सूक्ष्म परिणाम स्वभाव 
पर डालता है ओर पक ही प्रकार के कई विचार 
या काम करते रहने से एक विशिष्ट स्वभाव-- 
ग्रादत--बन जाता है । इख स्वभाव या आदत का 
परिणाम फिर हमारे अन्य क्षायो पर भी पड़ता है। 
पक दवाखाने मे मैंने देखा है कि वहाँ जब लोग 
पिछले Rat की Ral लेकर दवा लेने आते थे, 
SIRT साहब प्रत्येक चिट्टी का देख कर अपने पास 
रक्सी हुई नाटबुक मे एक लकीर Gia दिया करते 
थे । बात यह थी कि उनकी नोटबुक में Male (पुरुष) 


Female (eit) इत्यादि नाम लिखे हुए रहते थे FT 


मनुष्य की चिट्टी हाने पर Male नाम के आगे ओर 
ait की होने पर Female नाम के आगे एक लकीर 
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खाच दी जातो थी । इन लकीरों से यद्यपि यह नहों 
बतलाया जा सकता था कि किस मनुष्य के लिप 
Sa सी लकीर खाँची गई है, फिर भी उन 
लकीरों की संख्या से प्रति दिन आनेघाले कुल 
मनुष्य, स्त्रियाँ, बालक, इत्यादिका का पता लग 
जाता था। ठीक यही हाल हमारे विचारों BT 
कार्यो का है | एक विचार या काय्य किया कि मगाज़ 
में एक लकीर खिंच गई ग्रोर इस प्रकार प्रत्येक 
विचार या कार्य के हाने के साथ ही साथ हमारे 
मगज़ में भी लकीरो का एक आकार--स्वभाव-- 
बन जाता है । यद्यपि हम यह नहीं बतला सकते कि 
स्वभाव का कोन सा अंश किस विचार या काय्य 
से हुआ | 

कुछ उदाहरणों की यहाँ आवश्यकता है | हम 
देखते हें कि एक मनुष्य जिसे हमेशा fa आते 
रहते हैं यादे वह A से डरता रहे तो कायर बन 
जाता है, या चिढ़ा करे ते क्रोधी ग्रार चिड़चिड़ा 
बन जाता है अथवा यदि वह Mat की परवा न 
कर अपना कर्तव्य करता रहे ता हढ़निदचयी Be 
घेयेवान बन जाता है । यह विचारों के परिणाम की 
बात हुई ; कार्यो का परिणाम भी इसी प्रकार होता 
है। दवाखाने मे मैने देखा है कि जा लोग कम्पा- 
उन्डर का काम करते हैं, उन्हें एक मिश्रण 
(Mixture) बनाने के लिए दस जगहों से दवाइयाँ 
लानी पड़ती हैं Me उनमें से लेकर. फिर उसी 


स्थान पर उन्हें रखनी पड़ती हैं । यदि उसी प्रकार ' 


का मिश्रण फिर बनाना हो ता वे दवाइयां को फिर 
उसी स्थान पर से निकाल कर waa, न कि उन्हें 


वहीं डाल GAN | इस प्रकार उन्हें अपने काम में 


व्यवस्था रखनी पड़ती है। इसका परिणाम यह. 
होता है कि उनमे व्यवस्था रखने की आदत पड़ 


जाती है at इससे उनके अन्य कार्यो में भी 


व्यवस्था पाई जाती है। क्रिकेट, फुटबाल इत्यादि 
खेळनेवाले विद्याथियों की न केवल शारीरिक बळ 
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का लाभ दाता है, किन्तु इस खेल ले उनमें ऐक्य, 
आज्ञा-पालन, नियमितता, सहनशीलता इत्यादि गुणों 
की वृद्धि हाती है। इन सब बातों से प्रकट है कि 
कोई भो पक प्रकार का कार्य खदा करते रहने से 
उस कार्य का मूलभूत एक तात्विक परिणाम स्वभाव 
पर भी पड़ता है | | 

गणित से इस प्रकार का कान सा परिणाम 
हाता है, इसका हम विचार करेंगे । 

गणित के कोई भी प्रश्न पर विचार करते समय 


मनुष्य का अपनी बुद्धि ( Intellect ) श्रौर विचार | 


(Imagination) के अत्यन्त बढ़ाना और फैलाना 
पड़ता है; सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर उन्हे स्थिर 
करना पड़ता है Me स्थिर करने के बाद अपना 
काययक्रम एक निश्‍चित रूप से ठहराना पड़ता है। 
विचार कीजिए, इस प्रकार हमेशा करते रहने से. 
हमारी बुद्धि ओर विचार-शक्ति कितनी बढ़ 


ज्ञायगी और इसका परिणाम हमारे स्वभाव ल्‍ 


क्या हागा, कहने की आवश्यकता नहीं | इस प्रकार 
की आदत पड़ जाने से हम अन्य कार्यों में भी अपनी 


बढ़ी हुई बुद्धि ग्रौर विचार-शक्ति का उपयोग कर . 


सकेंगे ग्रोर जीवन के गूढ़ प्रइनों पर स्थिरता से 
विचार करके अपना कार्यक्रम ठद्दरा ATT | एक 


दाइकोट के जज के विषय मे मैंने पढ़ा है कि वे नित्य | 
पक घंटा गणित के प्रश्नों पर विचार किया करते थे | , 


इसका कारण प्रकट है । ऊपर कहे 2 ऐसा 
करने से, अनेक सूक्ष्म बातों पर विचार करने की 
शक्ति बढ़ती है । मेरा यह कहना agi हे कि विचार 
शक्ति की वृद्धि केवल गणित के प्रदनों से ही दोती 
है) अन्य कारणों से भी हाती है; क्योंकि: एकही 
प्रकार के स्वभाव के बनने के लिए अनेक कारण 
हो सकते हैं । फिर भी गणित से उक्त वृद्धि दाती है) 
यह बात निर्विवाद है । ; 

` यह बात साधारण रीति से गणित के प्रश्नों 


के विषय में हुई । अधिक लिखने का यहाँ स्था | 
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च्य 


| नहीं, परतु रेखागणित के विषय में कुछ Me कहना 


MARAT दै | 
ag वाब्मीकि के विषय में हमने सना है कि 
वे मुख से “ राम ” शब्द का उच्चार नहीं कर सकते 


‘Qi अतएव वे “मरा मरा” कहा करते थे । इसी से 


उन्हें सिद्धि प्राप्त हागई ओर वे त्रिकालज्ञ बन गये । 
इनके विषय में यह बात सत्य दो या झूठ, परन्तु 
रेखागणित के विषय में यह बात बिलकुल सत्य है 
कि दम “ यह रेखा इस रेखा के बराबर ओर यह 


| त्रिकोण इस त्रिकाण के बराबर ” इत्यादि करते 


करते अन्त WL महत्त्व-पूणे लाभ प्राप्त कर सकते 
है | किस प्रकार ? 

- प्रथम हम इस बात का विचार करेंगे कि रेखा- 
गणित के अध्ययन मै मूलतत्त्व क्या है | रे आागणित में 
कारण सिवा कोई भी बात नहीं कही जा सकती। 


सिवा बिलकुल साधारण बातों के, जो स्वतःसिद्ध , 
| हैं, प्रत्येक बात के लिए कारण या सबूत की 


आवश्यकता है । केवळ सयोक्तिक (Reasonable) 
बाते ही हमे माननी पड़ती हैं, अन्य नहीं। एक बात 


दी हुई है उस पर से दूसरी सिद्ध करनी है । इस 


काय्य के लिए हमे केवळ सयोाक्तिक कारण सोचने 
पडते हें-इतना ही नहीं उन्हे स्पष्टतया प्रकट 
करना पड़ता है। प्रकट करते समय उनकी सडूति 


| यथास्थित मिलानी पड़ती है । साथ ही यह ख्याल 
रखना पड़ता है कि हमारे काय्य मे अनावश्यक बातें 


नु र जायें और आवश्यक न रह जायें। ये मुख्य 
मुख्य बाते' हैं ग्रोर रेखागणित के अध्ययन में इनकी 
पद पद्‌ पर आवश्यकता पड़ती है। अतएव यदि 
रेखागणित का अध्ययन किया जाय ते यह बात 
प्रकट है कि इन मलतरवों का परिणाम स्वभाव 
पर भी वैसा ही पड़ेगा। इससे हम अपने अन्य 
RAY मे भो ऐसे ही--अर्थात्‌ विचारशील सया- 
क्तिक (Reasonable), उचित पद्धति से काय्प 
करनेवाले, सरळ, निष्कपट--हा जायेंगे; AT इस 
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प्रकार हमारे जीवन कै प्रत्येक कार्य म॑ यशस्वी 


_ हा सकेंगे | 


गोपालदास भालानो, बी० qo 


नीगरो जाति का प्रधान शिक्षालय, 
टसकेजी । 


९०६७१४ टलॉटा से प्रातःकाल ८ बजे की गाड़ी से 
BP रवाना हुआ। उसी दिन सायङ्काल 
sq टसकेजी (T uskeji) मे पहुँच गया। 
यह यहाँ के रङ्ीन जाति के लोगों का 

प्रधान विद्याश्रम हे । इसे यदि नोगरा जाति का 
युरुकुल अथवा जातीय कालेज कहें ता कुछ अनुः 
चित न होगा । किन्तु इससे कोई सञ्जम यह न समक 
लें कि इस संस्था MT हमारी संस्थाओं में ars 
विशेष समानता है । गुरुकुल की भाँति यहाँ ब्रह्म- 
चारी ही नहाँ पढ़ते, न यह पाठशाला केवल बालकों 
ही की शिक्षा प्रदान करती है | इतना ही नहीं, गुरु- 
कुल की स्वच्छता, पवित्रता व त्याग के भावों का 
भी यहाँ अभाव ही है । इसी के साथ साथ गुरुकुल 
की जटियाँ भी यहाँ नहीं हैं। यथा विद्यार्थियों का 
८ वषे से २४ वष तक पक प्रकार का कारागार 
अर्थात्‌ घर च समाजों के प्रभावों से विलग रहना 
या विशेष रूप की प्रतिज्ञायं करना । हमारे जातीय 
RISA की भाँति यह संस्था केवल जातीय धन से 
नहों बनी है । arc न विशेष रूप से यहाँ जातीयता 
का ही पाठ पढ़ाया जाता है । इसके अतिरिक्त यहाँ के 
अधिष्ठाता व अन्य शिक्षक-समुदाय लाला हंसराज 
व छाला मुन्शीराम, अध्यापक परांजपे इत्यादि 
की भाँति झोपड़ी में रह कर ७५) रुपये महीने में 
ही शुज्ञारा नहों करते । यहाँ के अध्यापकों को अच्छी 
तनखाहे मिळती हें । यहाँ के अधिष्ठाता महाशय 


बुकर, टी. वाशिंगटन को छत्तीस हज़ार डालर | 


\ 
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अथीत्‌ एक लाख अट्ठारह हज़ार रुपये वाषिक की 


आमदनी है | यह आमदनी इन्हें उस निधि से हाती 


है जा इसी निमित्त एक दानी अमेरिकन वाल ने 
जमा कर दी है | महाशय वाशिंगटनजी आनन्द से 
इस बडी रकम की बदोलत सुख से जीवन व्यतीत 
करते हैं। अपना नैमित्तिक कार्य करते हैं । क्‍या हमारे 
देश में भो कभी ऐसा होने की सम्भावना है ? यदि 
ऊपर के लिखे भाँति यहाँ की संस्था ओर हमारी 
संस्थाओं में काई समानता नहों है ता फिर मेंने क्यों 
इस संस्था को यह नाम दिया | इसका कारण केवळ 
यही है कि यह संस्था केवळ हशी जाति के लिप 
ही है । यहाँ शिक्षक च विद्यार्थी सभी इसी हबशी 
जाति के हैं। 
एक बात यहां ग्रेर कह देना में प्रसडु-विरुद्ध 
नहीं समभ्हता । इस देश में आज कल रडु के भेद 
के कारण सामाजिक भेद प्रायः रिथिळ साहा रदा है । 
यह भेद “दक्षिणी प्रान्तों मे ग्रत्यन्त अधिक है । यहाँ 
तक कि det की शासक-पद्धति ने यह नियम बना 
दिया है कि काले व सफ़ेद बालक एक पाठशाला में 
न पढे | इससे अभिप्राय यह है-कि यदि ये बालक 
साथ साथ पेढगे ते बड़े हाने पर उनमे से बड़ा 
Bele का भाव अलग et जायगा। वे विचार जा 
अभी सफेदे। मे हैं कि वे स्वाभाविक रीति से काली 
जातियों से ऊँचे हैं जाता रहेगा | यह बात अमेरिकन 
जाति के हृदय की सड़ीणेता प्रकर करती है ्रोर 
उनके माथे पर काला IAT लगाती है । 
` पूर्वोक्त नियम के कारण इस विश्वविद्यालय में 
सफ़ेद लड़के सफ़ेद के नाम से नहीं भरती होने 
पाते, किन्तु दशकों को यहाँ aga बड़ा अंश सफेद 
` चमड़ेवालों का देख पड़ता हे, जिसमें से अधिकांश 
iagt हैं | किन्तु बहुत से असली सफेद भी 
वर्णसंकर बन कर यहाँ की उत्तम शिक्षा का लाभ 
उठाते हैं । यहाँ एक बात रोर भी लिख देना है कि 
` ज़िस प्रकार अपने देश में adag के गवनेमेट ने 
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अधिक अधिकार दे रवखा है, जिसके कारण घे अपने | यह 
के ऊँचा समक देरियां से नहों मिलते geag | a 
अपने के अलग रखते हें वेसा इस देश में नहो है। | गिरे 
यहाँ के नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के | हँग 
शरीर में एक बिन्दु भी काला रुधिर है ता वह 
काळा ही गिना जाता है, चाहे उसके चमड़े का रङ्ग | का 
सफेद चमड़ेवालों से भी बढ़ कर सफेद क्यों न | पढ़ 
ar । इस कारण यहाँ के वर्णसङ्कर अपने को काला G 
ही समभते हैं । वे अपनी जाति के साथ ही मिल ge 
कर काय्य करते हें. । हम लोग जिस समय टसकेजी' | मेन 
के रेल राड स्टेशन पर पहुँचे, वहाँ के कमेचारी गण 


हमें दफ़र में ले गये Be वहाँ से हमारे निवास- | यह 
स्थान में छा उतारा | थोड़ी देर विश्राम करने के | नेय 
बाद एक कर्मचारी ने हमें घूमने के लिए कहा। | लय 


हम उनके साथ घूमने चले। इस संस्था का एक | जो 
छोटा सा कसबा कहना उचित होगा । इस कृसवे 
का क्षेत्रफळ २३४५ एकड़ भूमि है । यहाँ पर छोरे 
बड़े सब मिला कर १०७ मकान हैं | उनमे शिक्षालय के 
भिन्न भिन्न विभाग, छात्रालय तथा शिक्षकों के रहने 
की ane भी शामिल हें । यहाँ पर छोटी बड़ी सब 
मिला कर कोई ४० भिन्न प्रकार के व्यावसायिक 
विषयों मे शिक्षा दी जाती है, जिसका विशेष रूप 
से में यहाँ के अधिकारियां की भाषा में ही वरेन | 
करूंगा | | | 
इस छोटे से कसबे में उत्तम साफ सड़क है 
जैसी कि हमें कलकत्ते के चारड़ी पर मिलती हैं 
तार, टेलीफोन, बिजली का प्रकाश, साफ शुद्ध जळ, | 
नये SF की ज़रूरत की जगहे, मेले पानी के बह 
जञाने के लिए seq सण्डासे इत्यादि सभी आधुनिक 
प्रकार के आराम के व ज़रूरीयात के सामान यहाँ. 
हैं। इस सब सामान के लिए घन भी कोई ५° | 
लाख रुपया व्यय हुआ है। - | 
इससे हिन्दू तथा मुसलमान य कै 


[e ] 


हाँ ग्रेर कह देनो हे । मुझे डर है कि इम लोग 
ग्रपनी संस्थाओं पर व्यर्थ अधिक धन केवल gZ- 
fat पर सफ कर देते हैं ्रोर अपना विचार केवल 
इँगलिस्तान की संस्थाओं के अनुरूप बनाते हैं । मेंने 
सना था कि हिन्दू-विश्वचिद्यालय के मन्त्री महाशय 
का यद्द विचार है कि Technolooy के विष्य के 
पढ़ाने कै लिए ही एक करोड़ रुपये की ज़रूरत है। 
किन्तु यहाँ ४०. विषयों की टेकनिकळ शिक्षा का 
प्रबन्ध केवळ ५० लाख में ही हो गया है लीड, 


| मेनचेस्टर च ग्लासगो के विश्वविद्यालयों म॑ भी 


इतना व्यय नहों देख पड़ता जितना कि हमे अपने 
यहाँ कै मन्त्री महाशय बतासे हैं । अस्तु । हम लोगों 
ने यहाँ का पुस्तकालय, छात्रालय, साधारण RIA- 
लय ओर विस्तृत शक्तिःशाळा (Power House), 
जो कि निर्माण at रही है, देखी । सायङ्काल यहाँ के 
बृहत्‌ भोजनालय में शिक्षकों को साथ ले यहाँ के 
छात्रों का भाजन देखने चले । यह एक प्रकाण्ड 
भोजनशाला में हाता है, जिसमें प्रायः दो सहस्र 
जन वेठ सकते हैं । बैठने का प्रबन्ध बड़ा उत्तम है | 
रेबळ के एक ओर पुरुष Ar दूसरी ओर स्त्रियां वेठती 
हैं और सब आनन्दपूवेक भोजन करते हैं । रात्रि का 
हमने साधारण शिक्षा की रीति देखी । उसकी 
एक बात यहाँ लिखना आवश्यक जान पड़ता है। 


' जिस कक्षा का हम देख रहे थे वह सातवों कक्षा 
धी। यहाँ पर मिकेनिक्स पढ़ाई जा रही थी जो हमारे 


यहाँ एफ० Go में पढ़ाई जाती है। विषय लीवर 


| (Lever) था । हमारे यहाँ काळे तए्ते पर भिन्न भिन्न 
रेखा खोच कर यह विषय समभा दिया जाता है, 


चाहे बिद्यार्थी की समक मे आवे या नहीं; किन्तु यहाँ 
को रीति दूसरी थी । यहाँ पर इस विषय के. पाठ के 


“fis एक पक पहिया की बोझा ढोने की गाड़ी थी । 
| इछ इट at ग्रेर एक तराज , एक बालक गाड़ी की 
a पकड़ कर उसे उठाये हुए था | काले तख्ते 

| पर गाड़ी का बोझा ताळ कर लिखा था। इंटो का 


~ t 1 
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बोझा भो लिखा था । आदमी को कम्पास उठाने में 
कितना बळ लगाना पड़ेगा यह जानने की आवश्य- 
कता थी । पहले गणित की रीति से बह निकाला 
गया, फिर आदमी के हाथों को हटा वहाँ कमानी 
दार तराज लगा कर. वहो ज्यां का al दिखा 
दिया गया । छड़कों की ससक मै गणित भी आ 
गया ऑर लीवर छा. वास्तविक saan भी । 
यह तीसरे प्रकार के लीवर का उदाहरण था । | 
जिन को वास्तविक ज्ञान सिखाना मंजर होता है 
उन्हे इस प्रकार शिक्षा दी जाती है । हमारे यहाँ की 
शुष्क शीति पर नहाँ | Tat दिन प्रातःकाल लड़के 
की कृवायद देखी | यह भी हृश्य बड़ा ही उत्साहः 
जनक था | सब बालक झूठी बन्दूक लिये फोऔ 
बाजे के साथ ठीक फौजी कवायद कर रहे थे । फिर 
कारीगरी की शिक्षा देखने चले | यह बालकों व बालि- 
छ्वाग्रों के लिए भिन्न भिन्न है। गोण रूप से यहाँ 
पर लोहारी, बढ़ईगीरी, मोची, दर्जी का काम, स्त्रियां 
की वस्तुओं Al बनाना, रोपी बनाना, भोजन बनाना, 
विद्य॒त्‌-शक्ति का व्यवहार, मशीन चलाना, बुनना,४ 
दूध-मक्खन का काम, भिन्न भिन्न कृषि का काय 
इत्यादि भी सब विद्यार्थी ही करते हैं । वह 
काय्य भी ऐसा है- जा केवळ सिखाने ही के लिए | 
नहीं, 'वरन वास्तविक काय्य है जिससे विद्याथियां , 
के मजूरी भी मिळती है । साथ साथ वे व्यवसाय 
सीखते हैं च पढ़ने इत्यादि का व्यय भी निकाल लेते 
1 इख प्रकार शिक्षा के व्यय का माल अधिकतर 
माँ-चाप पर नहो पड़ता | दोपहर के! सब विद्यार्थी 
पुरुष व स्त्री फोजी बाजे व अमेरिकन झण्डे के साथ 


, माच'कर के भाजन करने जाते हें । एक, ओर ता 


ae शिक्षा विद्यार्थियों को चुस्त ब चालाक 
बनाती है, किन्तु दूसरी ओर इस में प्रतिदिन 
अमूल्य समय का भी बड़ा भाग व्यय होता है | इसे 
देख हम लोग प्रधान वाशिंगटन महाशय के यहाँ 
भाजन करने गये । उन्होंने बड़े आवभगत से भाजन 
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कराया | फिर हम लोग गोशाला व कृषि देखने 
चले | गोशाळा मे बच्चे नहां हैं। वे जनमते ही गायों 
से अलग कर दिये जाते हैं, किन्तुं गाये दूध बराबर 
देती हैं । मैने प्रश्न किया.तो माळूम हुआ कि यहाँ 
कलकत्ते की भाँति यंत्र नहीं लगाया जाता, किन्तु 
हाथों से स्तने का जिस प्रकार बच्चे चुंबलाते è 
उसी प्रकार धीरे धीरे Gaara से ही गा दूध दे देती 
है | गोशाळा बड़ी ही साफ़ व सुथरी थी। gg- 
वाले विद्यार्थी भो साफ़ थे। उनके हाथ भी साफ थे। 
दुहने के पूर्व स्तन थे लिये जाते है जिसमें गंदगी न 
रह जाय। दुहने का पात्र बन्द हाता है, उस पर 
एक महीन छेद की खोप होती है, जिस पर साफ 
सफेद छन्ना पड़ा रहता है | दूध छन्ने में गिरता 
है । वह भीतर चला जाता है । यहाँ से दूध दूधघर 
में जाता है यह घर बड़ा ही साफ़ था । सब ज़मीन 
Beane स्वच्छ थी । पहले TT भाफ-द्वारा गरम 
किया जाता है, जिससे रागजन्तु यदि उसमे हों ता 


मर जाये | फिर ठंढा करके बातलें मे बन्द हा जाता 


है--यही क्रम यहाँ सारे देश में है | यहाँ az- 
TA की दूकान पर मक्खो भिनकती हुई कढ़ाई में 
से काई दूध नहाँ लेता MT नग्वालों की ६ वर्षे 
पुरानो मिट्टी की कालिख लगी दुहेड़ी ही देख पड़ती 
है। आधे काल से बदवू करनेवाले दूध दही: के मेळे 
'छन्ने भी यहाँ नहीं देख पड़े । यही कारण है कि 
यहाँ जनमते ही बच्चे नहीं मरते | यहाँ से में कृषि- 
शाला में गया । यहाँ पर एक मज़दूर को देखा, 
जिससे हमारे देश के साहब बावू लोग बात भी न 
-करेंगे। किन्तु वह मज़दूरी ही करते करते ऐसे वैज्ञा- 


- निक आविष्कारों का कर रदा है जिससे थोड़े दिनों 


ही मे संसार को चकित होना पड़ेगा | यह व्यक्ति 
इस समय मिट्टी में से रड निकालने के काम में aa- 
मन से लगा है । इसको आशातीत सफलता भी 
हुई दै । इसने प्रायः सभी रडू मिट्टी मे से निकाले 
हैं। में नीळ को देख के हैरान हा गया। यहाँ से 


घूमता फिरता निवास-स्थान पर Ble आया। संक्षेप 


में इस संस्था की शिक्षा विद्याथियों का भिन्न भिन्न 
व्यावसायिक BAY में निपुण बना देती है। यहां 


उच्च शिक्षा, जिसे कालेज की शिक्षा कहते हैं, नहीं, 


दी जाती | इस विद्यालय का उद्देश जनता को 
सांसारिक काय्य के येग्य बनाना ही है। यहाँ मनुष्य 


के हाथ ओर मन दोनों को दिक्षा देते Ti यहाँ से. 


निकल कर पुरुष या स्त्री अपनी जीविका भली 
भाँति कमा सकती है शरोर . मानसिक शिक्षा के 
कारण सुखी मन भी रख सकती है । यहाँ की इमा- 
A सभी विद्यार्थियों ने बनाई हैं । बढ़ई, लोहारी, 


माची, धोबी कहाँ तक कहें, सभी आवइयक्कतायं 


विद्यार्थी ही पूणो करते हैं। कुल के लिए अन्न-जळ, 
पशु-पक्षी, साग-पात, फळ-फूल, सभी विद्यार्थी ही 
इसी भूमि पर उपज्ञाते È । इससे स्वाचलस्बन की 
भारी शिक्षा यहाँ मिलती है ओर जीविका भी 
चलती है। यह एक नई बात मुझे माळूम हुई | इस 
प्रकार के शिक्षा-उपनिवेश अपने देश मे भी बनने 
चाहिए । यहाँ सब के। काये करना पड़ता है--जोा 


दिन में पढ़ते हैं वे रात्रि में कार्य करते हैं । अपने | 


देश में वृन्दावन का प्रेम-महाविद्यालय कुछ कुछ इस 
देश की तरह है--किन्तु वहाँ अभी रोज़ी कमाने का 


भी sitar है या नहीं, मुझे नहीं मालूम । यदि नहीं | 
ते जारी करना चाहिए । अब मैं नीचे कुछ विस्तार | 


का विवरण सुनाता हुँ । खन्‌ १८८० मे व्यवस्थापक 
सभा ने इस संस्था को स्थापित किया। उस समय 
दो हज़ार डालर की सहायता भी शिक्षकों के वेतन 
के लिए देना निश्चय हुआ--इसका नाम-करण टस 


केजी नामेल इन्डस्ट्रियल इन्स्टीस्यट = 


Normal Industrial Institute) हुआ। प्रथम यह 
स्कूल एक पुराने गिरजाघर में, ज्ञा इसके लिण किराये 
पर लिया गया था, ४ जुलाई १८८१ का खुळा | इस 


समय इसमे ३० विद्यार्थो और एक amt | 
व्यवस्थापक सभा ने इसके लिए स्थान का FS | 
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| प्रबन्ध ag किया । १८८४ में सहायता २ से ३ 
AT | हज़ार कर दी गई, ओर १८९३ में संस्था का पूर्वोक्त 
* | नाम से पुष्ट किया गया और उसकी रजिस्टरी हुई । 
| किन्तु प्रथम वष में ही वतेमान स्थान १०७ पक्कड 
4 जमीन व तीन छोटे छोटे get के सहित कालों के 
> उत्तरीय ang मित्रो ने खरीद दिया । इस समय 
कुल की जन-लंख्या हज़ार है, जिसमें १९३ शिक्षक 
व अन्य काय्यकती मय अपने बालबच्चों के सम्मिलित 
हैं। इसके जन्मकाल से १९१२ पर्यन्त यहाँ से ९ 
हज़ार विद्यार्थी पूरी ग्रथवा अधूरी शिक्षा पाकर 
4, निकल चुके हैं ग्रेर अच्छी तरह से अपना जीवन 
~ निर्वाह कर रहे £1 अधिकांश इनमें से या ar 
गये 
के शिक्षक का काय्य कर रहे हैं या कारीगरी का। 
~ | १९१२ में नामेल तथा इन्डस्ट्रीयळ विभागों मै निय- 
मित दाखिला १६४५ था । इस संस्था मै ३६ प्रान्तों 
या भिन्न भिन्न देशों के विद्यार्था शामिल हैं। उनमें 
से १६७ पुरुष व ५७८ स्त्रियाँ. हैं । किन्तु ऊपर की 
संख्या मे निम्न-लेखित (असाधारण विद्यार्थियां' की 
गणना नहों है । „ 

(१) २३० विद्यार्थी छोटे शिशुशाला मे (२) १५० 
की नगर-निवाखी रात्रि-शाला मे (३) १५ 
रात्रि की बाइबिल कक्षा में (४) ४० सन्ध्या की 
> पकशाला मे (५) ४९ गर्मियों कै धास्मिक 
उपदेशक वग में ( ६) ३५०, गर्मियों में शिक्षक- 
७) १४७२ कृषिशाला मे हैं। यदि यह 
पब सङख्या साधारण सङ्ख्या मै सम्मिलित 
कर ळी जाय ता वष के अन्दर शिक्षा प्राप्त करने 
Net की तादाद बढ़कर ३७५६ Br जायगी । 
पह भी स्मरण रखना चाहिए कि १६४५ साधारण 


a 
ली 


za 


पने 
ga 


MMe में निवास च भाजन करते हें । इस 
ला मे अधिक सङख्या विद्या्थिया की दक्षिणी 
3 प्रान्तो से ही. आती है, जैसे अलबामा, 


<3 „ मिसिस्पी, टेक्सस, फ्लोटिका, व.दक्षिणी 
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करालिना.। ये नाम -विद्याथियां की सङख्या के 
अनुसार दिये गये” हैं। _ 
विद्या की सामग्री में २३४५ पकड़ भूमि व 
१०७ छोटे बड़े मन्दिर शामिल हैं । इन्हां मन्दिरों मे 
निवासस्थान, SIMA, पाठशाला, ZRA तथा 
कारखाने व कृपिशाळाये' हैं। इस सब भूमि, मकान 
तिजारती सामान का मूल्य इस समय १२९५२१३ 
डालर अर्थात ३८८५६३९ रुपये हैं । इस धन-राशि में 
१९९१० एकड़ भूमि का मूल्य जो अभी नहां विकी 
है सम्मिलित नहीं है। कांग्रेस ने २५५०० एकड़ 
भूमि २,५०,००० के,लागत की दी थी | उसी में से 
यह है । न उसमें स्थायी धन ही शामिल है । इसके 
देखने से प्रतीत हाता है कि यदि हिन्दू या मुसलमान 
विश्वविद्यालय चाहें ता इतना साज़ व सामान १५ 
लाख के व्यय से एकत्र कर सकते हैं । क्योंकि अपने 


यहाँ मज़दूरी सस्ती है। जो ज़मीन के दाम कुछ 


अधिक नगरों में लगेंगे तो सब मिलाकर २० लाख 
में ४६ हज़ार विद्यार्थियों के पढ़ाने का सामान 
एकत्र; हा सकता है। बत्तीस लाख as में मय सूद 
के GA जा सकता है | इस पाठशाला के प्रबन्ध, 
का भार १९ सदस्यों की एक सभा पर है, जिसमे 
से आठ छोड़ कर बाकी देश के भिन्न भिन्न नगरों मे 
रहते हैं । ६ न्यूयाक २.मासाचसट २ इलिनाइस व 


एक पिनसिलबैनिया में रहते हैं । Sr 
६ सदस्यों की पक अन्तरू सभा धन के रखने 


का प्रबन्ध करती हे । इस समय अस्थायी धन-रारि की 
सङख्या १८७१६४७ डालर अर्थात ५६१४९४१ रुपया 
मात्र è । इसमे से एक रकम ३८००० डालर की 
श्रीमती मेरी ईशादेवी की रियासत से मिली है जा 
्यूयार्क-निवासिनो एक Tela महिला हैं । 


इस टसकेजी-विद्यालय के स्नातकं ने प्रथमं 
१८९० मे इस अस्थायी काश की स्थापना की थी। यह 


विद्यालय की अस्थायी बनाने के निमित्त किया गया 


E 
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RRR | 


— 
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था। यह प्रथम मुख्याधिष्ठात्री के स्मारक मै हुआ 
` 'था, जा उस समय स्त्रीशिक्षा-विभाग की डीन थी । 


वर्तमान घन-राशि के पूरा हाने में पूरे १० वर्ष लगे । ` 


अथात १९०० मे इस राशि की सङख्या १०० डालर 
अर्थात्‌ ३००० पूरे हुए | जरा गौर कीजिए कि इनमें 
कितना se है। इस बीच मे ग्रार काय जारी रहा 
Ore अस्थायी निधि की वृद्धि धीरे धीरे होती गई । 
एक महाशय ने एकबारगी ५०००० डालर दे दिये | 
आपका शुभ नाम कालिस पी हंटिकुटन Collis P. 


Hentington था। १८९९ व १९०० मे इस राशिः 


` की वृद्धि के लिए विशेष यल किया गया। रोर इसमें 
सफलता भी प्राप्त हुई अर्थात्‌ राशि ६२, २०३-३९ से 
(AS कर १५२, २३२--४५ पहुँच गई । किन्तु बड़ी 
वृद्धि इसमें जाकर १९०३ में हुई । एक और 
महाशय ने ६०००००० डालर पकमुरत दे दिये। 
इसकी wad वर्ष-गाँठ के दिन १९०५ में २ र 
खहायतायं fret । बालड्विन फण्ड १५०० डालर 
का जिसे विलियन एच्वाल्डविन के मित्रों ने एकत्र 
` किया ओर जा अपने सत्यु के समय तक इस संस्था 
के एक सद्स्य थे, दूसरा विद्यालय के विद्यार्थियां का 
' दाने १००० डालर | १९०७ में eae की जायदाद 
से इसे २३१०७२ डालर ओर मिले i इस समय 
पाठशाला चलाने का वार्षिक व्यय २७०००० डालर 
अर्थात्‌ ८१००००. रुपया होता है । इसकी प्राप्ति के 
लिए पाठशाला को अपने स्थायी कोष व अन्य 
आधारो से १२०००० डालर की पूयी आशा रहती हे | 
१९११ में पूवोक्त सङ्ख्या A से १७०८७ डालर 
विद्यार्थियों के शुल्क से प्राप्त इुआ था । ` 
इस भाँति प्रतिवर्ष १५०००० डालर की प्राप्ति 
के लिए जनता की उदरता का ही मुख ताकना 
पड़ता È | इस समय इस पाठशाला की भिन्न भिन्न 
. बस्तुग्रों की बड़ी आवश्यकता | 
. (१) ५० डालर साळ पक विद्यार्थी की वार्षिक वृत्ति 


1 
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के लिए--विद्यार्थी अपने भाजन का प्रबन्ध | 


स्वयं मजदूरी कर के ASAT | | ; 
(2) १२०० स्थायी वृत्ति के लिए | 2 
` (३) चलते as के लिए किसी रूप में सहायता। | #& 
(४ ) स्थायी कोष की वृद्धि के लिए कम से कम = 
३०००००० डालर यानी ९०००००० रूपया | a 

(५ ) ५०००० धास्मिक मण्डप बनाने के लिए | कि 
(६) १५००० पुरुषों के व्यावसायिक भवन की पूर्ति के Pe 
निमित्त। is 

(७) ४०००० पुरुषों की छात्रशाला के निमित्त | केव 
(८) ४०००० स्त्रियां की छात्रशाळा के निमित्तत ' सम 
(९) १५०० की ४ रकमे ४ शिक्षकों को कुटियो | छ्या 
के लिए । = 

( १०.) ३००० की रकम एक साधारण भाण्डार के को 
RTI केः 
व्यावसायिक विभाग । १३ 
कृषि-विभाग तथा रत्री-सस्बन्धी व्यवसाय को | इत्य 


सम्मिलित करके इस समय संस्था मे भिन्न भिन्न ४० 
व्यवसाय-सम्बन्धी विषयों की शिक्षा दी जाती है। 

शेज़गारें की शिक्षा ३ विभागों मे विभक्त है। 
(१) कषि-सभ्बन्धी ( २ ) ओ्राज़ार-सम्बन्धी ( ३ ) वे 
बिषय जो स्त्रियां कै लिए उपयुक्त हैं-हर पक विभाग 
के लिप पृथक पृथक्‌ मन्दिर वा मंदिर-समूह हैं। कपिः | 
शाला में प्रयाग-शाला कै अतिरिक्त अन्य भवन हैं, | 
जहाँ जाँच का कायय होता है । 1 

कृषि-शाला | 

कृषिशाळा का कार्य मिलबेुकषि-भवन, मै 
हाता है जे १९०९ में २६००० डालर की लागत से. 
निर्माण किया गया था । साधारण .पाठ की दांलानों 
की छाड़ इसमें प्रारम्भिक प्रयाग के लिप इसासनिर्क 
प्रयोगशाला भी है । यहाँ पर एक स्टेज हाल भी ६ | 
जिसमें नाना भाँति के फल-फूल' तथा E ÀT ५१३ 
जन्तुओं का अच्छा agag है । यहाँ पर एक जगद | 


5 | 


ह os: ] 


RR _ _ 
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ग्रेर भी है जिसमें ३०० व्यक्तियों के बैठने का 


| प्रबन्ध है । इस मन्दिर के निचले खण्ड में दूध व 


TI 
ग्मि 


यों 


मक्खन-घर है । एक कारखाना कृषि के यन्त्रो 
की मरम्मत के लिए है--यहाँ पर एक और शिक्षा- 


घर है जिसमें जीव-जन्तु-सम्बन्धी शिक्षा का उत्तम 


प्रबन्ध है | प्रथम कृपि-व्ययसाय १८०३ में प्रारम्भ 
किया गया था। यद्द उस स्थान पर हाता है जहाँ आज 
दिन Hea हाळ Phelps hall igea मेमोरि- 
यंल हाल Huntington memorial hall ae 
फैक्टरी Cannine factory उपस्थित हैं । इस 
समय यहाँ की Ba प्रायः २३०० पकड़ के 
लगभग È I इसमें से ८० पकड़ में तरकारी बाई 
जाती है। जिसमे पाठशाला तथा ग्राम कै निवासियों 


। को aasi व भाजी मिळती है। ८० एकड़ में फल 


का 
go 
| 

है। 
) वे 
पाग 


के बाग È । ८४० एकड़ में मामूली कृषि होती है । 
१२०० एकड़ A चरागाह व अन्य लकड़ी 
इत्यादि हैं । 

इस कृषि के आधार पर बहुत से जीव यहाँ 
पाले जाते हैं दृध व घी कै लिए बहुत से जानवर हैं 
जिन में साँड़ व दूध देनेवाली १०७ गाये हैं। 
गत वष में मक्ख्नन-घर में ९१४९२ गैलन दृध आया 
MT यहाँ २१३२२ पाउंड मक्खन AMT हुआ। 


पि- | सुअरखाने में ५११ am हैं, चिड्याखाने में 


हैं, 


२००० से अधिक मुर्गो हैं | घुड़साले में १७० घोडे 
'व ख़च्चर हैं जे पाठशाला का सब कार्य्य करते हैं। 


गत TI इनसे ३६७२९ डालर आय हुई । गत वर्ष 
कृषि का काय्य २० विद्या्थियां, ve मजदूरो व १८ 
शिक्षकों ने मिल के किया था । 

गत वष निम्न प्रकार उपज हुई । ५०० टन हरी 
चरी व काँटा, १३००० बशल शकरकन्द, ३५०० 
Wu मक्की, ४००० बशल जई, २६० टन सूखी 


, (पास । तरकारी, के खेत से ११५४५३ पाउंड शाक 


की झुफा गाजर, ४६५ ages पिआज, ५३ बशल 
STRT, ३५८ बुशल भिन्न भिन्न प्रकार कै सेम, 


२९१० TAs टमाटो, woo gas गाँठ-गोभी व 
शब्जम, ४१५ दुजेन हरी बाळ, १००० GAA व ५३६ 
TUS आळू, 
जाई कीमत गत बषे १९५० डालर हुई । 

घास के Hara व भिन्न पेड़ों व फूलों के बाग 
बनाने का कार्य थोड़े दिन से सिखाना प्रारम्भ 
हुआ है। बुक्ष-विद्या का सिखाया जाना १८९५ में प्रारंभ 
हुआ । पुष्प-विद्या का १९०४ में । यह एक मित्र की 
उदारता से इुग्रा,जिसने कुछ धन इसी निमित्त दान 


किया था । एक दूसरा TT १९०७ में बना जिसमें ` 


४०००० छोटे छारे WF व ४०० सायेदार वृक्ष 
लगाये गये | मगर १९११ में ७०० भड़ी व HF 
रोपे गये । २४५०० गज़ घास का मेदान बना | 
४८०० वर्ग गज़ सड़क व पगडंडियाँ gat ग्रौर 
४९७९ नल च बर्साती पानी के पनाले भी बनाये 
गये । 


इस समय यहाँ १२५०० आडू के वृक्ष, १४०००० ` 


कै पेदे, ३८५० Ay की aaa व १८५ ग्रंजीर या 
गूलर के JA पाठशाला की फलवाटिकाये हैं | 
एक वर्ष के भीतर विद्यार्थियों ने १०१० वृक्ष व 
७८०३ भाड़ियाँ यहाँ लगाई ्रोर वृक्षों का मूल्य मिला 


कर ७३९२ डालर के लागत की मिलकियत अपने ' 


परिश्रम से पाठशाला मे जोड़ दी। 

प्रयोगशाला कृषिशाला कै सम्बन्ध में १८९६ मे 
बनी थी । यह उस वर्ष के कृषिशाला-संब्रंधी ts- 
नियम के अनुसार हुआ ic वर्षो का फल एक 
निबन्ध रूप मे १९०५ में प्रकाशित किया गया 
जिसका नाम था “किस प्रकार बञ्जर भूमि को 
उपजाऊ बनाना” (How to build up worn 
out soils) 

इस नियम के संबंध में एक Ae निबन्ध 
प्रकाशित हुआ जिसका विषय था “वलूदी ऊँची 


भूमि पर कपास की खेती। यद्द निबन्ध प्रकट . 
करता है कि अकावाया की निकृष्ट से निकृष्ट भूमि . 
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में प्रति एकड़ इतनी रुई उपजाई जा सकती है 
ज्ञा इस प्रास्त के हिसाब से चागुनो उपज है | 

कपास की खेती के सम्वन्ध मे १९०५ प्रयाग 
च परीक्षा जारी है--इसका उदेश (१) उत्तम 
प्रकार की कपास पैदा करना है जिसे समुद्री द्वीप 
की कपास Sea Island Cotton कहते हैं (२) इस 
प्रकार की जाति उत्पन्न करना जा. वळूदी भूमि में 
,खूब उपज सके | 


यन्च-सस्बन्धी व्यवसाय । | 


चह कारखाना जहाँ AIST व यन्त्र-संबंधी कला 
सिखाई जाती है स्लेटर अमेस्ट्रांग स्मारक-भवन 
Slater Armstrong Memorial Building मे 
उपस्थित है । यह भवन आटे की कळ के व अञ्जन- 

_ घर, यन्त्र-भवन व भंडार कै सहित ३१९५० वर्ग 
फुट ज़मीन SR हुए है। यहाँ निञ्नलिखित भिन्न 
भिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती 2 ( १ ) बढ़ईगीरी 
(२) लकड़ी का काम (३) छापाखाना (४) 


दर्जोगीरी (५) erat (६). पहिया व चाकी _ 


ठीक करने की कला (७) साज बनाने की फला 
(८) गाड़ी बनाना (९) पाइप का काम ( १०) 
भाफ का काम ( Steam fitting ) ( ११ ) बिजली 
की रोशनो का काम (१२) मकान-सम्त्न्धी व यन्त्र- 
सम्बन्धी चित्रण-कला ( १३) कुलईगीरी ( १४) 
तसवीर बनाना ( १५ ) भाफ-यन्त्र व जूता बनाना । 
आराघर व इंट पाथने का काय्य अलग मकानों 
में होता है। | ; 

' यहाँ जा भट्टा तैयार हुआ उसीसे ae ,भवन 


निर्माण हुआ था | ईंटों की पथाई की शिक्षा १८८३ 


में ही प्रारम्भ हे! गई थी। यह यहाँ की ' दूसरी ही 
कला थी | प्रारम्भ मै इट हाथों ही से पाथी गई 
थी 1 इट पाथने का प्रथम यन्त्र काठ का बनाया 
गया था | वह केवळ घोड़ों से चलता था । इससे 
८००० इटे प्रति दिन बनती था । इस समय कै 
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२ यन्त्रो से २५७०० इंट प्रति दिन बनती हैं | 
मेमारी च पलस्तर करने का काय्य सिखाना १८८३ 


[ भाग २७ जे 


में प्रारम्भ हुआ था । इस समय इस संस्था मै २९ 


भवन इटो के हैं जा सब यहीं के छात्रों ने प्रायः 


शिक्षकों की सद्दायता से बनाये हैं । सब कार्य 


ईंट पाथने से लेकर मकानों का ART तै यार करना, 
वधिर-भचन-निर्मीण करना इत्यादि छात्रो ने ही किया 


हे । १९११ मे नई इमारत तथा मरम्मत के काय्य का. 


व्यय ९५७१ डालर हुआ जा सब का सब इसी 
विभाग ने किया। लोहारी का काम एक १२% 
१६ फुट के लकड़ी के मकान में ग्रारस्भ हुआ था। 
इस समय इस विभाग में १० निहाई चलती हैं Ae 
प्रति वर्ष ३००० डालर का काय्य दाता है । इस में 
इमारती लोहे का सामान, गाड़ी व १२०० घोड़ों 
की नाळ जड़ाई का काय्य शामिल है। बढ़ईगीरी 
का काय्य १८८४ में आरम्भ हुआ था | 
(असमाप्त) 


अमेरिका का एक यात्री 


विविध विषय । 
„ १-पळासी का युद्ध । | 


COOCOO के सुप्रसिद्ध कवि श्रीयुत नवीनचन्द्र 

š सेन से अनेक साहित्यसेवी परिचित होंगे | 
- ` “(पलाशिर युद्ध” उन्हीं क्री एक अद्भुत ald 
| हे॥ इस काव्य का रसास्वादन उन सजनों 
को कराने के लिए जा बँगळा नहीं जानते हिन्दी के एक 
सुप्रसिद्ध कवि ने “पळासी का युद्ध” तैयार किया 


= 


है। यह “पळाशिर युद्ध” ame काव्य का पथा 


वाद है । किसी भी cea का एक भाषा से दूसरी भाषा 


में अनुवाद करना कठिन काम है | किसी w का शुः 


वाद्‌ करना तो और भी मुश्किल है। इस काय्यं में 


a; 


DES = ~= 


कुछ सफलता हा सकती है तो प्रायः कवियों को ही। “पळा- 
सी का युद्ध” “पळाशिर युद्ध”? का श्रच्छा अनुवाद हुआ है | 


के इसको पढ़ने में मूल ग्रन्थ का बहुत कुछ आनन्द आ जाता 
è है। ग्रन्थ अभी .प्रकाशित नहीं हुआ । परन्तु पाठकों के 
3 . | मनोरञ्जनाथं हम उसके कुछ स्थळ उद्छत किये देते हैं । 
य्य | एळासी के युद्ध के पहले कवि ने कल्पना द्वारा छाइव को 
ना, | राजलक्ष्मी के दर्शन करा दिये हैं । राजलक्ष्मी का वणन ओर 


गया | उसकी वक्तृता सुनिए 


फा a है 

है आकर भावी-युद्ध-चित्र है कभी निरखता, 
भय पाता हे कभी; कभी है आशा. रखता, 

> - 


| चिन्ता से अवसन्न हृदय कुछ समय अनन्तर 
वेठ गया फिर नेत्र निमीलित किये वीर बर । 


WT ye A १९ A 
सहसा चारों ओर स्वर्ग का सौरभ आया 
मे कोमळ सुर-सङ्गीत गूँज कर नभ में छाया 
+ ` ` ~ 
ड़ फेळा शत शत सूर्य्यं तेज सा नभ-मण्डळ में 


रा उतरी एक प्रकाश-राशि-सी पृथ्वीतळ में 
झाइव-मन में विविध भाव विस्मय के जागे 
देखी ज्योतिर्मयी एक रमणीमणि आगे 
युवती की तनुकान्ति शुभ्र थी, नील aaa थे 


it \ श्ररुण अधर स्वर्गीय रागमय ग्रमृत-प्रयन थे 
राज-राज-ईश्वरी-रूप था, BR की छवि 
दिखा सकेगा कोन चित्रकर और कोन कवि ? 
शुचि wai पर कळक रहे नचतत्र-गुच्छ थे 
पार्थिव मुक्ता-रत्न कि जिनके निकट तुच्छ थे 

|. ब्रिटिश-सुन्दरी-सददश वेश-भूषा-सज़ित थी 

किन्तु सर्वथा दिव्य दीपि में विनिमञ्जित थी । 

चन्द्र शरद्ध-अनावृत पीन-पयेधर-युग्म पूर्ण था 

गे | गळता था हिम हृदय देख के, स्फटिक-चूण था 

कृति | दिखा रहा था वह सुविमळ युवती का अन्तर 

नें चिर प्रसन्नता पूण प्रीतिपाथोधि निरन्तर 


एक | ,वद्न-चन्द्र की हाय ! कहां से दू में उपमा ? 
केया | ' देता, यदि देखता स्वग-शारदःशशि-सुपमा 
wa | विश्वमोहिनी get, वसन्तःश्री-विहारिणी 

Mm | कमळनेत्र, पिक-कण्ठ, मलय-निश्वासधारिणी 
ag Hise शत शत संख्यक 'कोहनूर? की प्रभा पाट कर 
यदि | दुमक रहा था दिब्य ta उन्नत ळळाट पर 


सुखमण्डल था दया और गौरव-रङ्गस्थळ 
प्रभुता और अगल्भ-भाव-भूषित हर्षोऽञ्वळ 
उस पर छूटी हुई कनक-अळकावलि केली ? 
मण्डित करतों बाळ-सूरयं को किरणे जेसी 


चिर-वासित, चिर-विकच, कुसुम-भूषित, कच-कुश्चित 


खेळ रहे थे मन्द पवन से बन्ध-विमुश्चित 
उन Rat की सुरभि An निश्वास-वास से 
Ln है ९ ` 
हो सकते हैं ग्रमर मत्य भी अनायाप्त से 


ज्योति रमय मुकुट शीश पर ज्योति-खचित था : 


जा कुछ था सो सभी ज्योतिमय ज्योति-रचित था 


चिर-विकसित वह ज्योति तरुण रवि से बढ़ कर थी 


पर शीतळ इतनी कि चन्द्रिका से चढ़ कर थी 
प्रखर तेज की वृष्टि इष्टि झुळसाती थी ज्यों 
श्रख्रतमयी माधुरी हृदय हुळसाती थी त्यां 
झाइव ने ग बन्द किये जागृत सपने में 
देखी भुवनेश्वरी मूत्तिं मानां अपने में 
विस्मित Sga An देख सस्मित कल्याणी 


बोली--“भय क्या वत्स, अरहा,! वह कोमळ वाणी 


गूँज उठी उल्लास-पूर्ण सन्ध्या-समीर में 
Ug! सुनने चलीं, उठा उच्छवास नीर में 

वह मधुर-स्त्रर-सुधा पान करने को. पळ भर | 
अचल हुआ सा रहा दिवाकर अस्त।चल पर 
झाइव के तो रोम रोम में व्या हुई वह 
नस नस में बह उठी, भाग्य से प्राप्त हुई वह 


रळथ-हृत्तन्त्री बजी--“'व्स, क्या भय हे तुझको ? 


समक वीर-वर बिटिश-राजलक्ष्मी तू सुरको 
लक्ष्मी-कुल- लक्ष्मी, सुपुत्र-गोरव-गोरविणी 
राजलक्षिमयों में सुधन्य विधि की आदरिणी 
सुरपुर बेठी हुई, कहाँ क्या होता हे, कब, 
भुकुटि-भङ्ग कर देख जान लेती हूँ में सब 
पार्थिव-घटनायें अदृश्य में रह निहारती 

ब्रिरिश -राज्य-गति-ृद्वि-विएळता हूँ विचारती 
तूने आसन ग्राज्ञ अचानक डुला दिया है 
चिन्ता करके मुझे यहाँ पर बुळा लिया है 
में भावी विधि-लेख सुनाने आई तुझ को 
होगा जो कि अचिन्य age सुखंदायी तुको 


2 A A a 
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तो सुन, अब से ब्रिटिश-समुन्नति aa निश्चित है 


उसका शुभ सौभाग्य-सूय्ये प्रायः समुदित है 
जब होगा मध्याह्न ब्रिटिश-नृप के गौरव का 
तब मानों मध्यस्थ बनेगा वह इस भव का 
अद्धससागर धरा छत्र के तले बसेगी 
दिगदिगन्त में देश देश में कीति लसेगी 
ओर बहुत दिन मुगल, मराठे और फरासी 
न करेंगे इस स्वणं-धरा को रुधिर-धरा सी 
राज्य जमावेगा न दूसरा बाबर MÈ 
अथवा करके पार हिमालय जैसे नाके. 
दिल्ली को लूटने लुटेरे नहीं आयेंगे 
जितने भय हैं सभी न जानें कहां. जायेगे , 
भारत के इतिहास मध्य प्रस्तुत होगा द्रुत 
'एक अपूर्वाच्याय अचिन्तित, अद्भुत, AAT 
कुछ दिन में अज्ञात भाव से भरतखण्ड में . 
जागेगी जा महाशक्ति वंह एक दण्ड में-- 
दिल्लीश्‍वर को मेषतुल्य शङ्लित करेंगी 
मरहट्टों का सिंह-गवे भी गलित करेगी 

` हिम-भेदून कर अरुण HS बढ़ता है ज्यों ज्यों 
घटती है सब ओर दुमो की छाया त्यों त्यों 
इसी तरहं वह शक्ति बढ़ेगी जैसे जैसे, 
हतबळ होंगे यहाँ फरासी aa वैसे 
अपने को उस महाशक्ति का मूल जान तू ' 
सच कहती हूँ वत्स, न कुछ आश्चय्य मान तू 
भरतखण्ड का भाग्यचक्र तव कर FATT 
इच्छा कर तू जिधर घुमावेगा घुमेगा 
agen में राज्य-नींव जा तू डालेगा 
भारत-ब्यापी भवन गगन उसका छा लेगा ' 
विधि-मन्दिर से वत्स, अभी जब में आई हूँ 
भावी भारत-मानचित्र तव हित लाहे हूँ, 
उत्तर में वह,देख, हिमावृत age हिमाचल 
सिर ऊँचा कर भेद रहा माना गगनस्थळ 

` देख, श्रद्रि पर श्रद्धि a उस पर भी aga 

। कटि-प्रदेश में घम रहे हैं घन विद्युत-युत 
दक्षिण में निस्सीम फुछ फेनिल नीलेदधि 


देख, shat पर SRA ऊम्मि उस पर भी निरवधि 
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हिमगिरि-गर्व विलोाकं मत्त सा हा कर मन में 
उठता है वह लेलभाव से स्वयं गगन में 
उत्तर में अति अचल शेलमाला स्थित हे ज्यों 
चन्चळ अचलावली eg पर शोभित है त्यों 
ऐरावती अपूव Ta सीमा पर रहती 

पञ्चपाणि शुचि eg नदी पश्चिम में बहती 
शोभित वह शतसुखी जाह्नवी-तट पर तत्ता 


« भावी भारत-रम्य राजधानी कलकत्ता 


सम्प्रति दीन दरिद्र कुटीरों से जो छाया 
ञ्जित होगी उसे देख सुरपुर की माया 
ब्रिटिश-केतु वह उच्च AS पर फहर रहा जो 
ग्रनिलालाडित नील गगन में लहर रहा जो 
लेकर उस जातीय केतु को तू निज कर में 
ब्रिरिश-राज्य-विस्तार करेगा भारत भर में 
नये राज्य में वत्स, तुझे अभिषिक्त करूंगी 
रासन पर बिठा शीश पर मुकुट धरूँगी 
शासन सब सिर पर भ्रदृष्ट-सा लिये फिरेंगे 
कितने राजा, राज़्य-भुकुटि पर उठें--गिरंगे 
यवनां की श्री समर-रक्त में डूब जायगी 
सित-सत्ता फिर एक नया युग यहाँ लायगी 
भारतेश mee राज-प्रतिनिधि को पाकर 
नमन करेगा वत्स, हिभाळय-युत रल्लाकर 
कुछ Aga के बाद राज्य eg हो जावेगा 
ब्रिरिश-तेज-रवि यहाँ अपूर्वं प्रभा पावेगा ' 
x Ri x x 
देवी हुईं अदश्य, पड़ा श्ररळ-सा दिव के 
दृढ़ कपाट में, मनश्चलु-गत्‌ हत झाइव के 
गया स्वरं, आगई धरा अपने शरीर में 
हाय ! gaat हुआ मलुज गम्भीर नीर में 


, क्रीडामय रवि-किरणःरचित शत-शक्रचाप-गण ” 


और WTS भ्रालाक देखता है फिर तत्क्षण 
अपने को विकराल काळ-कवलित Rate कर 
अन्धकारमय विश्व देखता यथा शोक कर 
AAA से तथा स्वप्तद्शन कर फल में 
झाइव ने भ्रति अन्धकार देखा भूतळ में 


[ भाग Ro 1 


te 


y 


qes 


२-पेंडरा-रोड का क्षय-रोगाश्रम । 


मध्यप्रदेश के विळासपुर ज़िले में पंडरा नामक एक 
ज्ञमीन्दारी है । इस ज़मीन्दारी में वन्य तथा oda प्रदेशों 


की बड़ी अधिकता है ।.यहाँ के प्राकृतिक दृश्य भी बड़े 
मनाहर हैं । अतएव यहाँ के जळ-वायु तथा दृश्यों को क्षय. 
रोगियों के लिए ater लाभकारी समक श्रमेरिकन मिश- 
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पिणी तो हद दरजे की हैं । गत दिसम्बर सन्‌ १६१८ के 
द्वितीय सप्ताह में जब HA अपने मित्र पण्डित लोचनप्रसादजी 

पाण्डेय के अनुरोध से आश्रम का AIPHA किया तब 
आपने मेरे साथ अपने शरमूल्य समय के दो घंटे खराब कर 


सारा आश्रम घूम घूम कर दिखलाया और श्राश्रम-सम्बन्धी 
सारी बातें बतळाई' । 


मिस मेरी ginga, एम० डी०, डी० पी० gao 
क्षय-रोगाश्रम, पंडरारोड, मध्यप्रदेश | 


नरी मिस मेरी ginea, एम० gto, gio पी० qao ने, 
उनके लिए एक आश्रम पंडरा-और पेंडरा-रोड के--जिसे 
iat भी कहते हैं -बीचो बीच सड़क के fea एक 
निर्जन और मनोहर स्थान में स्थापित किया है । पेंडरारोड 
| teu पांच मील है और दोने। स्थानों से आश्रम के 
` लिए टांगे मिल सकते हैं । पेंडरारोड ate एन० आर० 
| Ravage कटनी ब्रांच का एक स्टेशन है । 

सिस aima विदुषी महिला हैं। आप डाक्टरी 
DES पास हैं तथा अपने कायं में बड़ी दक्ष है । 


आश्रम को स्थापित हुए तीन वषे हुए हैं । अभी वह 
अधूरा है । बहुत से मकान तो बन चुके हैं पर कई अभी 
बन रहे हैं तथा कई नये र बनेंगे । मिस ळॉगडन का 
कथन है कि आश्रम को पूर्ण रूप से तेयार होने में श्रभी 
दो वषे ओर चाहिए । मकान सब वैज्ञानिक तरीके से. 
तैयार किये गये है | हवा और रोशनी का पूरा पूरा खयाल 
Tat गया हे । 


आश्रम में अभी केवळ ,ईसाइयें के ही रहने का. 


प्रबन्ध है । पर मिस महोदया कहती .हैं कि नये मकान 


s i i 
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बनते ही अन्य जाति के लोग att बिना रोक टोक रह रोग से पीड़ित थे । इन्फलुएज्ज्ञा के समय भी उन्होंने लोगों 
सकगे | जब तक आश्रम में स्थान नहीं है तब तक अन्य को बड़ी सहायता दीथी। | 


रोगियों का एक दल । 


ळे, 


च 


Sess 


आश्रम से दवा चाहनेवाले 


पुराने श्रस्पताळ की मरम्मत हो रही है । 


धर्मवाले n ieu या गोौरेला में रह कर मिस महोदया. . इस आश्रम के विषय में जिन्हे कुछ विशेष बातें और 
से इलाज़ करा।सकते हैं । फीस आठ रुपया मासिक हे । जाननी हों, वे निम्नलिखित पते पर पत्रव्यवहार करे--- 


आश्रम के लिए पानी जा रहा = । 


. नंया अस्पताल और sas कर्मचारिगण्‌ | | at 
यह बात नहीं हे कि मिस महोदया केवळ क्षयरोग , Miss Mary Lougdon, M. D., D. P. H., 


के नाश करने ही में निष्णात at) नहीं, वे. खतरियों और 


के 3 RUUT Tuberculosis Sanatorium, Pendra Road, 
पुरुषों के सम्पूण प्रकार के रोगों का निदान तथा .इलाज , . 


pee सकती हैं । मिस महोदया ने gad कहाथा कि गत ` wm Nu हे 
| ` उन्होने ऐसे ५००० मनुष्यां को दवा दी जो wer ; ` ` (प्यारेलालगुस ) . 


| / 
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२७४ , 


३--पण्डित खडूजीत मिश्र | * 


आज़ सरस्वती के पाठकों को पण्डित खड्डजीत मिश्र का 
चित्र भेंट किया जाता है। weit थोड़े दिन हुए, इलाहाबाद 
हाईकोट ने इन्हें एडवोकेट बनाया हे | हाइईकोट में वका- 
ळत करनेवाले वकील भी कम एडवोकेट बनाये जाते हैं, 
उन वकीलों की कोन कहे जा सुफस्सिट जिलों में वकालत 
करते हैं । उन्हें तो यह पद और भी कम नसीब होता हे । 
मिश्रजीं के लेख कई बार सरस्वती में निकल चुके हैं । 


पण्डित खड़जीत मिश्र एम० Uo, एळ-एुळ Ato, 
एडवोकेट 


मेनपुरी में जा नागरी-प्रचारिणी शाखा-सभा है उसके अनेक 
वर्ष तक श्राप मन्त्री रहे हैं, ओर wa सभापति हैं । इनका 
जन्म मैनपुरी में सन्‌ १८७९ में, चतुर्वेदी-ब्राह्मण के एक 
प्रतिष्टित कुळ में, जिसको खज़ानची कहते हैं, हुआ 21 यह 
कुळ खज़ञानची इस कारण से कहळाता है कि पहले इनके 
पूर्वजों के सुपुर्द मेनपुरी के जिले भर का खज़ाना था। 


t 
i 7 


७.५ क GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectien, Haridwar 


[ माग २७ 


पे प्रकट हे कि इनके पूवेज धनाढ्य थे । अब भी 
जमींदारी कई. मोज़ों में है। मिश्र खद्गजीत की 
मैंनपुरी में ggl तदनन्तर सहारनपुर मे, जहां 


शिक्षा ~ wa x 
इनके पिता सरकारी सुळाज़िम थे । इन्हांने एन्ट्रस अथम 
भाग में, १८६० में, पास किया और आगरा-कालिज में. 


भरती हुए । सन्‌ १८९४ में संस्कृत अर फिलासफी लेकर 
बी० ए० पास किया और १८९६ में एम० ए० तथा 
एळ-एळ ० बी० दोनों परीचाएँ पास कों। इस साल केवळ दो 
छात्र प्रथम भाग में एल-एल० ate में थे । उनमें से एक 
मिश्रजी थे । सनू १८६७ से वकालत आरम्भ की । सन्‌ 
३३०१ में जब मैनपुरी में सरकारी वकाळत खाली हुई 
तत्र ये इस पद पर नियुक्त किये गये । जब इटावे में प्रसिद्ध 
जालसाजी का सुकइमा हुआ था तब आप ही सरकारी 
वकील थे । सुळज्िम को १४ वपं का कालापानी हुआ 
था । कुरीब्र ११ वपं के बाद आपने सरकारी वकालत 
छोड़ दी । अब स्वतन्त्र वकालत करते हैं । आपकी वका- 
ळत दीवानी तथा फौजदारी दोनों में उत्तम हे ओर सर- 
कार में भी ग्राप का सन्मान है। सन्‌ १८8७ से 


म्यूनीसपळ कमिश्नर हैं और तीन वर्ष से चेयरमेन, rr 
y वर्षे से आनरेरी मेजिस्ट्रेट हैं ओर अब असिस्टेन्ट कल- "ए 
कटर भी हैं fa आगरा-कालिज में आप विद्यार्थी थे |, * 
उसके अब सरकारी स्टी (Trustee) भी हैं । कोग्राप- | ळा 
रेटिव ag के डाइरेक्टर और कोट, आफ area की सरकारी |शरोजरि 
कमेटी के मेम्बर हैं । आपकी रहन-सहन साधारण है |श रस 


अर धम्मिष्ट होने के कारण उस प्रान्तं के सभी अच्छे 
कामों में आप योग दिया करते हैं | 


४--पद्मों मे कादम्बरी | 


चेमेंद्र कवि कश्मीर में ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ है। 
उसने अपने श्रोचित्य-विचार-चर्चा नामक ग्रंथ में भद्दवाण 
की ,कादम्ब्री से यह उदाहरण दिया है डी 


हारो जळाद्वेवंसनं नलिनीदलानि 
प्रालेयंशीकरमुचस्तुहिनांशुभासः | ey 
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि 
निवाणमेष्यति कथं स ॥ 

इसमें कादम्बरी के विरह का घर्णन है । 


यह छोकबद्ध कादम्बरी अब नहीं मिळती । पर यह 
दो स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस महाकवि के पुत्र ने उत्तर 
कादम्बरी केसे लिखी | (ANTS Ge go) 


4 


(ams 
पुस्तक-परिचय । 
१- ताप । लेखक, ARISA जाशी, बी० एस-सी०; 
प्रकाशक विज्ञान-परिषत्‌ , प्रयाग; पृष्ट-संख्या ९६ मूल्य I=) 


यह विज्ञान-पुस्तकमाल की दूसरी पुस्तक 21 इसके 
| दो संस्करण अभी तक निकल चुके हैं । इस daar 


| द्वारा हिन्दी-साहित्य का बड़ा उपकार हो रहा हे । 


'हूसके चित्र स्वच्छ ओर भाषा रोचक है । आशा हे विज्ञान- 
परिपत्‌ अन्य वेज्ञानिक पुस्तक प्रकाशित करके हिन्दी- 
साहित्य की अच्छी सेवा करेगी | पुस्तक में विशेषता यह हे 
कि पुस्तक स्वतंत्र रूप से लिखी गई हे | l 
२--वारपूज्ञा | लेखक Go रूपनारायण पाण्डेय, 
प्रकाशक, पन्नालाल 'सिंघई भारतःगौरवःग्रंथमाळा, २३ 


IAR रोड, कलकत्ता । मूल्य ३) 


यह पुध्तक बगळा के सुप्रसिद्ध लेखक हरनाथ ag की 
बंगला वीरपूजा का अ्रनुवाद हे । इस नाटक की भाषा 
ग्रोजस्विनी तथा आवेश-पूर्ण है जिससे कुछ कुछ मूळ पुस्तक 
का रस ग्रा जाता है । कथा औरंगजेब के' समय में सुराळों 


' तथा मरहठों के युद्ध के आधार पर लिखी गई है । 


X 
३--जीवन-वेद । भ्रनुवादक, वसन्तळाळ गुप्त; प्रका- 
शक स्टार प्रेस, प्रयाग; मूल्य १) प्रष्ट-संख्या १६०; पुस्तक 
प्रद्ययमाज के प्रसिद्ध आचाय्ये श्रीयुत केशवचन्द्र सेन के 


जीवन-वेद्‌ का हिन्दी-अनुवाद है | पुस्तक बड़े 


Rea की, हे । ब्रह्मसमाज में इस पुस्तक का बड़ा आदर 


[Ol अनुवाद भी श्रच्छा हुआ है । 


अ 


४ प्राच्य TIT पाश्चात्य | अनुवादक, पंडित नरो- 


ee या Wena, प्रकाशक, साहित्य-रल-काययाळय, आगरा | 
‘Rte ६० मूल्य ।= ) 


| 


) 2 


यह साहित्य-ग्रन्थमाळा की चौथी पुस्तक स्वामी 
विवेकानन्द की वँगळा-पुस्तक का अनुवाद है | स्वामी 
जी ने पश्चिमी देशों में श्रनेक वर्षा तक भ्रमण 
करने के बाद पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताश्रों का मूळ तत्व 
समक कर इस पुस्तक में भारतोत्थान का रास्ता दिखाया 
है। भाषा सरळ है। स्वामी जी का एक चित्र भी दिया 
गया है | 


ॐ 
०५>खप्तसुमन | अनुवादक, श्रीयुत ईश्वरीप्रसाद शम्मां; 
प्रकाशक, साहित्य-रलमाळा BSA, आगरा ; मूल्य 
॥ ) weet १७1 साहित्य-ग्रंथमाळा की यह पांचवी 


पुस्तक बाबू शरच्चन्द्र घोषाळ की Ang at का अनुवाद 
है | गल्पे रोचक र मनोहर हैं । 


चित्र-परिचय | 
Cee 
फारस देश की एक महिला ( Teta) 


इस संख्या में फारस देश की. एक महिला? का रङ्गीन 
A `A £ ~ 
faa दिया जाता ह । यह अपने प्रेमपात्र की कुब पर चिराग 
रखने जा रही हे | यह चित्र भी श्रीयुत बाबू रामेश्वरप्रक्षाद 
'वर्म्मा, चित्रकार, की कारीगरी का नमूना हे । 


(aR A) 
हिन्दी-साहित्य-प्रद्शिनो, इन्दौर | 
हिन्दी-साहित्य-प्रदशिनी, इन्दौर, का चित्र प्रका- 


Ria किया जाता है । थह प्रदशिनी अष्टम हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के श्रवसर पर इन्दौर के सुप्रसिद्ध Uae 'हाल' 


' में महात्मा गान्धी जी द्वारा खाली गई थी । 


इसमें लगभग चार सहस्र छुपी हुई RAJTE, 

हुत से हस्त-लिखित ग्रन्थ, शिलालेख, ताम्रपत्र, चित्र 

मासिक पत्र, समाचारपत्र (मत और प्रचलित) और पुराने 
सिक्के प्रदशित किये गये थे । : 


= 3 y = “१ 
लगभग दश सहस्र स्तरी-पुरुषों ने इसे देखा था. 
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सम्मेळमन के अधिवेशन को. समाप्त करते समय , उसकी तारीफ सुनता हू । खद है कि में प्रदशिनी È चीज़ों 
महात्मा गान्धो जी ने कहा था-- तरह दल. सका जन 
२ e ~ Ca SA Si 
“प्रदर्शिनी-समिति ने भी बहुत अच्छा काम किया तब तब ऐसी ही प्रदशिंनी हानी चाहिए | इनसे ज्यादह 
है । में प्रदर्शिनी में स्वयं गया था, और बहुत से ळोगों से काम होगा” | 


— 


हिन्दी-साहित्य- प्रदशिनी, इन्दौर । 


if aaa [ol 
यह पुस्तक haha न की जाड B 
8.1, 
1 j I 
\ 1 है 
4 
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शङ्कर-पावंती | 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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| प्राकांक्षा | सुनकर विनय हमारी, सुख-शान्ति दे हमें तू; 
aH दुख दे रहा है हमको, संसार-जाळ-बन्धन,॥ ७ ॥ | 

w 4 हे नन्द के कन्हैया, तुम हा निपट निरंजन ; 4 ग्राळस्य-हीन हम हों, कत्त॑व्य-लीन हम ह; 
ह ` "पोत क sta, हो दुःख के निकन्दन ॥ १॥ । सुखःमान का उदय हो, बस है यही निवेदन ॥ ८ ॥ 
| pa Š उर EEREN UAE i ; शिवकुमार त्रिपाठी 

। सूनी पड़ी हे कहिए, क्‍यों आज नन्द-नन्दन ?॥ २॥ te i 


| तेरा प्रशस्त गाना, सुरली मधुर बजाना, 
/ क्यों लुप्त हो गये सब, हे भक्त-भीति-भंजन॥ ३॥ | ` ` महाकवि भवभाति । 

, क्यों बन निठुर निराले, हमको भुला दिया है ?; . ५ 
क्या है उचित तुम्हें यह, सवेश विश्व-वन्दन ! ॥ ४ ॥ T 


&हस्कृत-साहित्य के भाण्डार का भरा 
a पूरा करनेवाले प्रायः जों कवि ET 

ह हैं, उनमें कहाकवि भवभूति का 
© नाम चिरस्मरणीय रहेगा । दूस 
कवियां की अपेक्षा भवभूति मे कुछ पेसी विचि 


यह दीन देश भारत, नित हा रहा है गारत 
' Fel तड़प रहा हे, करके SUS क्रन्दन ॥ ₹॥ 
| हां. कर्मवीर हम में, हों धमेवीर हम में 
Le हा कररता न हम में; हे दुष्ट-दप-खंडन ! ॥ ६॥ 
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ताये' हैं, जिनके कारण इनका केवळ इसी 
देश मै नहीँ वरन्‌ सात समुद्र पार भी आद्र हुआ 
है यदि कालिदास के बराबर इनका मान नहों है 
तो इसका कारण केवल यही है कि कालिदास की 
लेखन-शैली प्रायः सरळ तथा स्वाभाविक है। और 
इनकी SHE तथा वैभवशील है । जैसा अन्तर एक 
हँलमुख तथा गम्भीर aga में होता है, वैसा ही 
अन्तर कालिदास ग्रोर इनमें भी है ! जैसे लोग 
हँसमुख मनुष्य को गम्भीर स्वभाववाले से अधिक 
चाहते हैं, वैसे ही लोग कालिदास तथा उनक्षी 

* कविता का इनसे तथा इनकी कविता से अधिक 
पसन्द करते है । यही कारण है कि कालिदास के 
समान ये सर्वसाधारण के प्रेमपात्र नहा हैं। हाँ, 
जैसा कि प्रोफेसर राइडर ने कहा है कि जो लोग 
लेखनशैली की उग्रता तथा दुरूह-पद्‌-विन्यास से 
भयभीत नहों होते, उनकी निगाह मे भवभूति 
ACHR मे कालिदास से भी आदरणीय हें । 
भवभूति ने स्वयं “मालतीमाधव” की प्रस्तावना 
में अपनो रचना कै विषय मे कहा है-- 


ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति ag aa: | 

उत्पत्स्यतेस्ति मम कोपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिविंषुळा च प्रथ्त्री ॥ 


अर्थात्‌ जो लेग हमारी कविता का अनादर 
क्रते हे वे बहुत ही थोड़ा जानते होंगे | उनके लिए 


यह ( काव्य-निर्माण का ) यल नहों है किन्तु मेरे ही 


सहश कोई उत्पन्न होगा, या इसी समय वर्तमान 
हा उसके लिप है क्योंकि समय ग्रौर भूमि निष्परिः 
माण हैं। $ 


वास्तवे में कवि कै aza रुचिवाले ही कवि के 
काव्य से श्रानन्द उठा सकते हैं। इस इलोक में 
एक बात और भ्यान देने योग्य है। वह है भवभूति 
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का गवे-राहित्य | भवभूति ने अपने काव्य की अवज्ञा 


'करनेवालों को Met या कुछ दूसरे कवियों की 
तरह टेढ़ी सुश्री नदीं सुनाई | केवळ जेसी बात थी | 


उसको वैसा ही कद दिया । यह पक कहावत भी 
प्रसिद्ध है-- _ 


कवयः कालिदासाद्या भवभूतिमंहाकविः | 


इसके सिवा उनके समकालीन एक दूसरे कबि 
वाक्पतिराज ने उनके सम्बन्ध में mga में 
एक इलोक लिखा है, जिसका यदद संस्क्ृत-अज्ु- 
वाद हैः 


/ 
भवभूतिजळधिनिगेतकाव्यास्धतरसाः कणा इव स्फुरन्ति । 
यस्य विशेषा ग्रद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु ॥ 


अर्थात्‌, भवभूति रूपी समुद्र से निकले हुप 
काव्यासूतरस कणों के समान चमकते हैं, जिसके 
विशेष आज भी . विकट कथा-प्रबन्धों में faa 
मान हें । 


भवभूति किस समय में हुए, यह बात अब स्थायी 
रूप से सिद्ध हा गई है | थे सप्तम शताब्दी के अन्त 
तथा आठवों के प्रारम्भ में थे | जिन agal द्वारा 
विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है वे ये हैं-- 


(१) राजतरङ्गिणी के एक इलोक द्वारा यह 
सावित होता है कि ये कन्नोज के राजा यशो-वम्मा 
की सभा में कवि थे । बह इलोक यह है-- 

कविवाक्पति राजश्री भवभूत्यादिसेवितः | i aos 

जितो ययौ यशोवर्म्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ 


` (२) प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वानच्वाडु के 
भारत-भ्रमण ,कै समय ६९३ से ७२९ fo तक 
ललितादित्य काइमीर के राजा थे । उन्होंने यशोवर्मा 


का ७२४ fo A हराया | इससे यशोवम्मी का | 


राज्यकाल आठवों सदी के प्रारम्भ 5 निश्चित 


हाता है | 


~ 


_ 


संख्या ६ ] 


। aaqa यह सिद्ध हुआ कि भवभूति भी इसी 
समय में रहे होंगे । 


भवभूति के जन्म-स्थान तथा वंश के संबन्ध 


मं बहुत कुछ दाळ Seat के ग्रन्थों से मिळता è | 
वे. विदर्भ देश में dage नगर के निवासी à | 
आर्यासप्तशती की टीकः भै अनन्त पण्डित ने aa- 
लाया है कि इनका Was नाम श्रीकण्ठ था । पर 


उन्होंने जबसे एक इलोक रचा TIÄ उनका नाम 


मवभूति पड़गया | वह इलोक यह B— 

तपस्वी कां गतोवस्थामिति स्मेराननाविव | 

गिरिजायाः wai वन्दे भवभूतिसिताननौ ॥ 

पर महावीरचरित्र के टीकाकार वीरराघव ने 
लिखा हे कि (atest garg भवभूतिपवित्रमृत्तिः) 
इस इलोक के रचने से उनका यह्‌ नाम पड़ा। 
शेष सिद्धान्त अनन्त पण्डित के समान ही है। कुछ 
लोग यह भी कहते हैं कि उनका नाम भूगर्भ 
भी था| पर ये सब दुन्तकथाये मालूम होती हैं। 
क्योंकि उन्होंने स्वयं जहाँ पर अपने नाम का 
sa किया है लिखा हे--( श्रीकण्ठपद्ळाञछने! 


भवभूतिर्नाम ) इससे भवभूति ही उनका असली 


नाम सिद्ध हाता है । 


वे कश्यपगोत्रीय श्रोत्रिय ब्राह्मण थे । उनके 


श पूवां ने वाजपेय यज्ञ भी किया था। भवभूति 


स्वयं उनकी बाबत कहते हैं 
( तंत्तिरीयिशः, काश्यपाश्चरणशुरचः, - पंक्तिपावनाः, 
पञ्चाझयो, gaaat, सोमपीथिन, बराह्मणा बरह्मवादिनः ।) 
भद्गगोपाल उनके पितामइ का नाम था, नीळ- 
कण्ठ उनके पिता तथा जातूकर्णो उनकी माता थो | 
उन्होंने ज्ञाननिधि परमहंस से शिक्षा पाई थी । 


यथा--( तत्रभवतः सुग्रहीतनाम्ना भद्गापालस्य 


पत्र: पवितकीतर्नीलकण्ठस्यात्मसम्भवः श्रीकण्डपद्‌ळाञ्छुने 


| 4 a 


| गवभूतिर्नांम जातूकणींपुत्रः: ` ` 
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श्रेष्टः परमहंसानां महर्षीणामिवाङ्गिरा | 

यथाथनासा भगवानू यस्य ज्ञाननिधिगुरुः Ul 

कुछ लोगों के मत में ये ज्ञाननिधि के नहीं वरन्‌ ` 
कुमारिळ भट्ट के शिष्य थे। यदि यह बात ठीक मानी 
जाय ते ज्ञान-निधि उनकी उपाधि होगी | 

भवभूति केक्ळ कवि ही नहा किन्तु दशनादि 
अनेक wel के मर्मज्ञ परिडत थे। विद्वान्‌ की 
विद्वत्ता उसकी बात बात में झलकती है । वैसी ही 
भवभूति की विद्वत्ता उनकै ग्रन्थों के पद पद में भरी 


- हुई है । भवभूति ने अपने एक नाटक मे बतलाया 


हैवेदान्त, उपनिषद्‌ तथा दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से 
ग्रौर नाटक-रचना से कोई सम्बन्ध agi है । 
यथा-+(यंद्रेदाध्ययन तथापनिंषदां सांख्यस्य यागस्य च। 
ज्ञानं तत्कुधनेन कि नहि, ततः कश्चिदूगुणो नाटके) 

पर स्वयं रचना करते हुए हमारे कवि के ग्रन्थों 
में अनेक स्थलों पर उनकी कलक आ ही गई है । 
यथा उन्होंने ( सोलह aizat ) ( शक्तियाँ ) ( षड- 
चक्र ) (gaa) इत्यादि तन्त्र तथा maeta 
शब्दों कै प्रयोग, “वृत्ति” तथा “विवर्त” सम्बन्धी 
ज्ञान का ज़िक्र कई स्थलों पर किया है । 

भवभूति के लिखे आजकल तीन ग्रन्थ उप- 
लभ्य हैं “ महावीरचरित,” “saunaa” 
तथा “ मालतीमाधव ” | इनमे से पहले दो. नाटक 


है, a अन्तिम प्रकरण ( यह भो रूपक का एक 


भेद है) महांवीरचरित. मे उन्होंने रामचन्द्र के 
विश्वामित्र के साथ जाने के समय से लेकर उनके | 
राज्याभिषेक तक का वरेन किया है। आनन्द्राय | 


बरुवा के मत में रामचरित-खम्बन्धी यह पहला ही 


अभिनय 21 वे कहते हैं “ उनके वीर-चरित मे _ 
रामचन्द्र के जीवनःसम्वन्धी किली दूसरे रूपक- 
कार का ज़रा भी ज़िक्र नहो है चे ( कवि) केवल 
वाल्मीकि के बृहद्ग्रम्थ का उल्लेखु करते हैँ। यथा-- 
म्राचंतसा HAJS प्रथम कवीनां 
agai रघुपतेः प्रणिनाय JRR | 


~ 


a 
í 


raant nannan innn 


भक्तस्य तत्र समरंसत AM वाच 
तत्सुप्रसन्नमनसः कृतिना भजन्ताम्‌ ॥ 


कचि ने स्वयं भी ता कदा है--(किन्त्वपूवत्वा- 
सप्रबन्धस्य कथापदेशं समारम्भे ज्ञातुमिच्छन्ति ) 

इसके अतिरिक्त ्रनधेराघव की रचना मे मुरारि 
कवि को, प्रसन्नराघव की रचना में जयदेव के 
तथा बाळरामायण की रचना में राजशेखर को 
बहुत सद्दायता मिली है जो कि इन ग्रन्थों को देखने 
से स्पष्ट हो जाती है। 

भवभूति के रचे अनेकों पद्य अलङ्कार-्रन्थो में 
उद॒धत किये गये हैं । इससे कवि का अत्यन्त गोरव 
कलकता है | 

उत्तररामचरित मे रामचन्द्र के अवशिष्ट 
जीवन का वृत्तान्त है। नाटको की खानि में यह 
सर्वोत्तम रला. में से एक है। करुणारस इसमें 
प्रधान है तथा उसकै प्रदशन मे कवि की चातुरी 
के देखकर दाते में ऊँगली दबानो पड़ती दै। 

. इनका तीसरा ग्रन्थ मालतीमाधव है । इसे लोग 
इनका अन्तिम काव्य मानते हैं । यथा--किसी टीका- 
कार ने लिखा है-“'कविकुलतिलकस्यानय काव्यं 
किलेदम्‌” इसमें कवि की कहपना-शक्ति का लोकोत्तर 
परिचय मिळता है | 


नाटक मे क्या कया गुण हाने चाहिए इस 


विषय में मालतीमाधव की प्रस्तावना मै. कवि ने 
` स्वयं कद्दा है-- 
भूम्ना रसानां गहनाः प्रयोगा 
सौहाह हृद्यानि विचेष्टितानि | 
श्रौद्वत्यमायो जितकामसूत्रं 
चित्रा कथा वाचि विदग्धता च ॥ 


( रसो की अधिकता से गम्भीर अभिनय, पात्रो 


के चरित्रःप्रीति से युक्त ग्रोर ग्रेद्धत्य चऽचलतादि) 
काम के निमित्त हा भ्रार कथाये आइचय-जनक हो 


तथा बाणी मै चातु होना चाहिए । 
प्रायः इनक' रूपक इन सब गुणों से भरे .हुए 
हैं । इनमे यह बड़ी ,खूबी है कि इनके नाटकां के 
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नायक सब उत्तम हैं। जिन नाटकों में मर्योदापुरु- 
घोत्तम श्रीरामचन्द्र नायक हैं उनका ते कहना ही 
क्या, वरन्‌ अपने मालतीमाधव प्रकरण में जिसमे 
इन्हे अपनी रुचि के अनुसार नायक-निर्माण की 
पूरी स्वतन्त्रता थी, उसमें भी प्रायः इन्हीं के गुणों 
के सहर नायक की आयोजना की है। 


कालिदास तथा दूसरे कुछ कवियों की तरह ' 


इन्होने aai के आचार विचार में ऐसी बातें का 
समावेश नहीं किया है जिससे समाज पर बुरा 
असर पड़े । 


जिन दो नाटकों में इन्होने रामचरित का अभि- | A 


नय रचा है उनमें वाल्मीकि की कथा के अनुसार 
aaa की प्रतिष्ठा करते हुए भी कवि ने कई स्थलों 
पर उसे भङ्ग किया है। कतिपय उदाहरण ये हैं-- 
विश्वामित्र के आश्रम मै राम-लक्ष्मण ओर cia- 
shar का मिलाप तथा set के आश्रम में at 
घनुष-भङ्क, परशुराम का सीयस्वयंवर के समय में 
ही आना, भरत का राम-वनवास के समय अयेध्या 
में हाना एवं लव तथा चन्द्रकेतु के साथ लड़ाई 
हाना अन्त मै सीता का भूगर्भ मे समा जाने के 
बजाय श्रीरामरचन्द्रजी के साथ फिर ,निवास करना | 

जैसा कि हम पहले कह चुके हैँ-भवभूति की 


ळेखनदोळी एक विचित्र प्रकार की गम्भीरता से | 


भरी हुई है जो दूसरे कवि में नहीं मिळतो । इसी 
लिए इनकी कविता में हास्य-रस का -समावेश 


नहीं है * यही कारण है .कि इनके रूपक प्रायः 


सब के नहा aaa | ° 


१ भवेत्‌ प्रकरणे वृत्त ळौकिक कविकल्पितम्‌ | 
ऽशङ्गारोङ्गी नायकस्तु विप्रोमात्योथवा ब्रणिक ॥ 
` सापायधर्मेकामाथपरो धीरप्रशान्तकः | 
नायिका कुलजा कापि वेश्या क्वापि द्वयं क्वचित्‌ ॥ 


‘ -_ साहित्य-दपण | 


यह प्रकरण का SAT हे । 


इसी से इनकी कृतियां 
नाम निशान नहीं | 


ee का बिलकुल | 


संख्या दे | 
Feu 
भवभूति की कट्पना-शक्ति e at प्रखर तथा 
ऊँचे दर्ज की है । कालिदास ता एक मामूली बात 
का या साधारण प्राकृतिक दृश्यों का साधारण ही 
रीति से वरन करते हैं । पर भवभूति के वरीनें 
मै बड़ी विचित्रता रहती है । यह बात उनमें यहाँ 
तक बढ़ी चढ़ी है कि वे बहुधा प्राकृतिक exit या 
वस्तुओं को वगीन करते समय अहर्य : विचारों से 
उनकी उपमा देते हैं, जिसे हम आगे स्पष्ट करने 
का प्रयत्न करेगे | 


वैसे ता भवभूति प्रायः सभी रस-सम्बन्धी: 


चित्रों के खोंचने में बड़े चतुर चित्रकार हैं, परन्तु 
बीभत्स BIT करुणा-रस में उनके चातुय्य को 
देखकर चकित हाना पड़ता हे | दे खिए बीभत्सरस-- 

उत्कृत्योस्कृत्य कृत्तिं प्रथममथ परथूच्छोथभूयांसि मांसा- . 

न्यंसस्फिकएष्टदेशान्वयवसुळ भान्युग्रपूतीनि जस्ध्वा। 

ard: पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः RGT- 

दङ्कस्थादस्थिमांसं स्वपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति ॥ 

भा० अ्रथ-भूख से व्याकुल, इधर उधर ze 

निक्षेप करते EC, दांतां का निकाले, दोन पिशाच 
Tes मुर्दे की खाल को उकेल उकेळ कर दशोथ-रोग 
से एकत्रित, wà, Mars, पीठ आदि अङ्को के 
सुळ Re gira मांस का खाकर पुनः हड्डियों 


' में चिपटा हुआ नीचे स्थानों में लगा हुआ भी मांस 


बड़ी रुचि से खाता है। 
गुभषस्कुन्जकुटीरकौशिक घटाघूत्कारसंवेल्लित- 
क्रन्दत्फेरवचण्डडात्कृतिभतप्राग्भारभीमेस्तटेः!। 
ग्रन्तः शीणकरडूककरतरत्सरोधिकूटडकप- 
alas निगमघोरघघंररवापारे श्मशान सरित्‌ ॥ 


भाळ अथे--कज्जकुटीरों A बेलनेवाले great 


| की घू घू की आवाज से भिश्रित, श्टगाळो की बाळी 


| से व्याप्त तटवाली ae जिसके प्रवाह के अन्दर Bat 


| की ह्यां कर्कर शब्द' कर रही हैं, जिसके किनारों 
कै सोते! से घेर पानो गिर रहा है, पेसी नदी 


Digitized by Arya अत्वाकविप्थेवभूति ennai and 8७81५०१ 
k / 


RE 


4 
——__—_. 


इमशान के निकट है । (यह Bai पद्य मालतीमाधव 
में उमशान-वरणन के हैं ।) 

अब करुणा-रस देखिए 

हा हा देवि स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः 

शून्यं मन्ये जगदविरळज्वाळमन्तञ्वेळामि | 

सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मजतीवान्तरात्मा | 

विश्वड्मोहः स्थंगयर्ति कथं मन्दभाग्यः करोमि ॥ 

भा० ग्रर्थ-सीता-वियोग से दुःखित रामचन्द्र 
का यह वाक्य उत्तररामचरित में है। हा देवि | हृदय 


- फटा जाता है, देहबन्ध (सन्धियाँ) टूटा जाता È | 


संसार सूना है, हृदय. मे निरन्तर जला जाता हूँ, 


आत्मा कष्टित हा, अन्धकार में ga रहा है,. मोह 


घेरे लेता है, में अभागी क्या करूं ? 
ग्राजन्मनः सह निवासितया मयेव 
मातुः पयोधररसोपि समं निपीय | 
-त्व॑ पुण्डरीकमुख बन्धुतया निरस्त- \ 
मेको निवापसलिलं पिबसीत्ययुक्तम्‌ ॥ 
सा० अर्थ-हे पुण्डरीक-मुख | जन्म से लेकर 
मेरे साथ TEATS, माता का स्तन्य-पान भी साथ 
ही करनेवाले, तुम अब जा बन्छुओं के तपण किये 
जळ को अकेले (मेरे बिना) पीते हे! ae ठीक नहीं | 
( यह इलोक मकरन्द्वियुक्त माधव का मालती 
माधव में है | 
_ अन्य रसों के भी उदाहरणं देखिए | 
' ञ्रयं स भगुनन्दनखिभुवनेकवीरो सुनिः 
य एच निचयो महानिव हुरासदस्तेजसाम्‌ । 
प्रतापतपसोरिव व्यतिकरः स्फुरन्सूति मान्‌ 
प्रचण्ड इव पिण्डतामुपगतश्च वीरो रसः ॥ 
भा० अर्थ-महावीरचरित में यह परशुराम 
का चरेन है |-- 
यह dat लोकों मे मुख्य वीर, तेजःपिण्ड, 
लोकनीय, मानों प्रताप NT तप दोनों के मिश्रीभाव 
हें, एकत्रित वीर-रस ऐसे, झणुनन्दन ( परशुराम ) 
मुनि हैं। | , 


N 
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लवः--कोाहि रघुपतेश्चरितं महिमानं च न 
ज्ञानाति यदि नाम किंचिदस्ति वक्तव्यम्‌ अथवा शान्त 
पापम्‌ 1......काळहरणप्रतिषेधाय ARIAT 
तावत्लैनिक्कान्‌ संस्तम्भयापि ॥ (सहासम्‌) आयं 
जामदग्म्यस्य दमनः स राजञा--इति कोयमुचचैवीद्‌ः । 
A पहि विमदेक्षमामेव भूमिमवतरावः | 
कि व्यवस्थितविषयः क्षात्रधमः ? 


ये वाक्य उत्तररामचरित के ळव-चन्द्रकेतु- 

संवाद के हैं । ऊपर के इलोक तथा इन वाक्यों के 
प्रत्येक दांब्द से वीररस टपक रहा है। भवभूति के 
वीररस के नमूने To रा० च० के ५। ६, अड्डों में, 
aa ही मिलते हैं । र 

मनेरोगस्तीव्रो व्रिपमिव विसपत्यविरतं 
ˆ प्रमाथी AJA ज्वलति faga: पावक इव | 

हिनस्ति mag ज्वर इव गरीयानितइतो , 

न मां ag’ तातः प्रभवति न arar a भवती ॥ 


| 


भा० अथे--विष के समान निरन्तर दुःखदायी 
मनोरोग शरीर में फैल रहा है, वायु से उत्तेजित 
` अग्नि ऐसा जळ रहा हे, बड़े ज्वर की भाँति एक 
तरफ़ प्रत्येक UE को पीड़ित कर रहा है | इस 
विपत्ति से माता पिता या आप मेरी रक्षा नहीं कंर 
सकता | मालतीमाधव मे ,यह मालती का वचन 
अपनो सखी के प्रति हे। | 
उद्दामदेहपरिंदाहमहाज्वराणि 7 x 
सङ्क ल्पसङ्गमविने1दितवेद्‌ नानि | 
f त्वत्स्नेहसंविद्वलम्बितजीवितानि 
किवा मयापि न दिनान्यतिवाहितानि ॥ 
Wo ग्रथे--उत्कर जलनवाले ज्वर की तरह 
शरीर को जळानेवाले, संकट्प-समागम से पीडां 
शान्त करनेवाले, तुम्हारे स्नेह-ज्ञान से ही जीवन 
अवलम्बित करनेवाले दिन क्या मैंने नहीं व्यतीत 
. किये ? यह वचन माळती के प्रति माधव का है। 
ऊपर के दोनों इलोकीं में श्टज्ञार-रस है। 


® 


| K f ‘ 
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ग्रनियतरूदितेस्मितं विराजत्कतिपयके!मल दुन्तकुड्मलाम्रम्‌ ।. 4 

वदनकमलकं शिशोः स्मरामि स्खलद्समण्जस मञ्जु जहिपतं ते | que 

mo अर्थ--जिसमे रोना Be सुस्कराना दोनों | समा 

अनिङ्चित हैं, रोर कुछ कोमळ दाँतों से युक्त, | ग्रास 

तुतळाने.से सुन्दर वचनवाले अपने बच्चे (सीता) | तथा 
के सुखकप्रल का स्मरण करता हूँ | उत्तररामचरित `. 


में यह जनक at उक्ति सीता के प्रति है। इसमें 
वात्सदयरस पूर्णातयां विद्यमान है । | 
एतद्वेशसघोरवज़्रपतनं शश्वन्ममोस्पश्यतः 
क्रोधस्य ज्वलितु धगित्यवसरश्चापेन शापेन वा । y 
शान्तं वा रघुनन्दने agua तत्पुत्रभाण्डं हि मे १ 
भूयिष्टद्रिजवालवृद्धविकलस्त्रेणशच पोरा जनः ॥ ; 
Wo ्रथे--सीता-परित्याग के अनन्तर यह जनक 
'का वाकय है । इसमे वीर, वात्सल्य श्रार करुण तीन 
रस हें । मेरे देखते ही देखते, घातक यह घोर aA- 
पात हो गया, अब शाप या चाप के मेरे क्रोध से धक्‌ 
चक जलने का समय है । X > + अथवा राम 
कै विषय मे यह दोनों (शाप-चाप) शान्त हों क्योंकि 
बही मेरा ga रल है ्रोर नगरवासी भी प्रायः feat 
ब्राह्मण, बालक, Tee, अपाहिज और स्त्री हैं। | 
` अब कवि के प्राकृतिक दृश्यों के ata देखिए | 


पद्मावतीविमलवारिविशाल सिन्धु- 
पारासरित्परिकरच्छळता बिभति। 


उत्तङ्गसांधसुरमन्दिरगोपुराट्ट ` - 
संघट्टपाटितविमुक्तमिवान्तरि्षम्‌ ॥ 


ae अर्थ--यह पद्मावती नगरी का वरणेन 
मालतीमाधव में है। यह पद्मावती नगरी AAS 
जळ तथा विशाल सिन्धु ग्रोर पारा इन दे।नें नदियों 
से घिरी हुई ऐफेसी/ शोभित है माना अपने अन्तः 
Ta देवमन्दिर, पुरद्वार He अष्टं के संघषं से | 
इसने आकारा के तोडकर नोचे डाळ दिया है। 
यत्रत्य एप तुमुले ध्वनिरम्बुगर्भ- ` ` 
` गम्भीर॑नूतनंघनस्तिमितप्रचण्डः । 


पयन्तभूधरनिकुत्जविज॒म्भणेन ` 
हेरम्बकण्ठरसितः्रतिमानमेति ॥ 
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mo अर्थ-यह Req नदी के. जलपात का 
वणेन है--जदाँ पर जळ से भरे हुए नवीन मेघा 
समान गजने की सी ध्वनि हो cet है जो ध्वनि 
आसपास के पवेत तथा निकुव्जो को शुञ्जां रही है 
तथा गणेश के कण्ठ-शब्द का अनुकरण कर रही 
है, वह ध्वनि नदी-प्रपात की है | 
अयमभिनवसेधश्यामले त्त्नसानु- 
मंदसुखरमयूरीमुक्तसंसत्तकेकः । 
शकुनिशवळनीडानाकह स्निस्धवष्मा « 
वितरति agerat पवतः प्रीतिमक्ष्णः ॥ 


° Q है र दर 
. भा० अथे--यह पवत छा वरेन है--नवीन 


जलदों से शयाम तथा उच्चशिखरवाला, ag से 
वाचाल मयूरी की कैक (मोर का शब्द) से व्याप्त, 
पक्षिया के घांसलेवाले वृक्षा से स्निग्ध दारीरवाला 
तथा बड़े as पत्थरवाला. यह पवत नेत्रा का 
ग्रानन्द्‌ देता है | न `, 
जुम्भाजजरडिम्वडम्बर घनश्रीमव्क दम्बड्टुमाः 
शेत्राभागभुवा भवन्ति ककुभः कादम्विनीश्यामल्ाः | 
` उद्यव्कन्दळकान्तकेतकभ्ूतः कच्छाः सरित््रोतसा- 
मावि भूंतशि लीन्ध्रळोध्रकुसुमस्मेराननानां ततिः ॥ 
भा० अथे--यह वर्षाकाल की शोभा का awa 
है।-विकादा खे जीणे पत्रवाले पुष्पो से युक्त 
maad से. भरी हुई पवेत-प्रान्त-भूमि है 
Reta मेघमाला से श्याम होरही हैं, नदियें के 


किनारे aga केतके से भरे हुए हैं तथा बन, 


N हुए शिलीन्ध्र मरौर लोध के पोदे मस्करा रहे हैं । 
व्योम्नस्तापिच्छगुच्छावलिभिरिवतमोक्छरी भिव्ियन्ते 
पयन्ताः प्रान्तवृत्या पयासे वसुमतीनूतने मज्जतीव | 
वाली सैवेगविष्णग्वितवळयितस्फीतधूस्याप्रकाशं 

| प्रारम्भेषि त्रियामाऽतिरुणयति निजं नीलिमानं वनेषु ॥ 

` भा० अर्थ-यह-सन्ध्या का वर्णन है--आकाश 

Ni ओर तमाल-लताओं से ऐसे अन्धकार-लताओं 


` धिर गया है, भूमि एक प्रकार के नवीन जळ मे 


ae 


सी रही है, रात्रि अपने प्रारम्भ मे भी बनें में 


~ 
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ददवा से डड़ाये - हुए धूम के समान अँधेरे का 
फेळाती हुईं अपनो तरुणता दिखाती है । पूर्वोक्त 
चारों पद्य मालतीमाधव के हैं । 


आपको अब विदित हा गया होगा कि भवभूति. 


कैसे कवि थे, यह भो आप भळीभाँति विचार 


सकते हैं, अन्य कविये! में सब गुण नहो हाते पर 


महाकवि भवभूति में तथा उनकी कविता में 
सब गुण विद्यमान हैं | 


नारायण | 


शान्ति और राषट्र-सङ्घ 


oe 
(कक बनाये रखने ओर युद्ध न होने देने के 

लिए भी मनुष्य सदा से प्रयत्न करता 
रहा है । प्रत्येक युद्ध के पश्चात्‌ मनुष्य ऐसा प्रयत्न करता है 
जिससे कि फिर युद्ध होने की सम्भावना न रहे; परन्तु 
अभी तक इस प्रयत्न में कोई सफळ नहीं हुआ । एक युद्ध के 
बाद दूसरा युद्ध होता है, ओर वह दूसरा पहले से अधिक 
भीपण और कष्टदायक होता है। जिस प्रकार प्रेसिडेन्ट 
विळसन ओर aa राष्ट्रशासक अभी शान्ति के कार्य में 
ळगे हुए हैं, उसी प्रकार प्रत्येक युद्ध के होने के बाद 
मनुष्यों ने चेष्टा की, परन्तु शान्ति चिरस्थायिनी न हुईं। इन 
युद्धों का कारण यह नहीं है कि मनुष्य खभाव से ही 
युद्ध का प्रेमी है, उसे शान्ति नहीं भाती । क्योंकि 
कुटुम्ब में, देश में ओर संसार में मनुष्य सदा शान्ति चाहता 


ओर कोई वस्तु नहीं है। वह इस बात 
को सदा से जानता आया हे । शान्ति 


है । इतना होने पर भी कलह होने का कारण यही जान . 


पड़ता हे कि मनुष्य झगड़े के असली कारणों की जांच 
करके उनके निर्मूल करने का प्रयत्न नहीं करता और उन 
कारणां का बीज सदा के लिए बना रहता है जो अ्रवसर 
पाकर अङ्करित होजाता है ४ 


इन युद्धो के होने का असली कारण मनुष्यों की स्वार्थ- . 


बुद्धि है, जिससे वे प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल शान्ति 
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Z IA के लिए युद्ध से बढ़कर हानिकारक - 


२८९ Do 
I 
ह्याप्रित करने का यत्न करते हैं। जब कोई देश, दूसरे 
देश को बळ:पूवेक अपने अधिकार में कर-लेता हे छौर 
सन्धि करा लेता हे तब वह समझता है कि उसने सदा के 
लिए शान्ति स्थापित करली । परन्तु अधिकृत देश के वासी 
अवसर पाकर फिर सिर उठाते हैं ओर युद्ध होने लगता 
हे । तब मनुष्यों को ज्ञात हाता है कि पहली सन्धि क्षणिक 
ही थी। इटली और ग्रीस के युद्ध इसी कारण हुए 
यूरोपवासियों को ज्ञात हागया कि किसी एक देश BI 
बलपूर्वक ग्रधिकृत करके, उसकी जनता को स्वाभाविक 
अधिकार न-देकर, दबा रखने से कोई लाभ नहीं हाता | 
परन्तु स्वार्थ-परता इन सब सिद्धान्तं के प्रतिकूल काम 
करा बेठती हे.। श्रास्ट्रिया के श्रधिकार में बहुत से मनुष्य 
सविया के वासियों की जाति के थे और वे लोग ास्ट्रिया 
के शासन से असन्तुष्ट थे । थ्रास्ट्रिया का विश्वास था कि वह 
अपनी सेना के बळ से we अपने भ्रधिकार में. रखेगी 
और छोटा सा देश सविया उसका कुछ न कर सकेगा | 
परन्तु प्रकृति का सिद्धान्त अटळ है। उसी छोटे से देश 
सविया के पक्ष की विजय हुई । ओर एक बार फिर मनुष्यों 
को मालूम हा गया कि स्वाभाविक नियमों के. प्रतिकूल 
किसी जनसमूह को पाशविक बळ द्वारा दवा रखना ही युद्ध 
` की जड़ है और जब तक संसार के सब मनुष्यों को स्वतन्त्रता 
र समानता के स्वाभाविक अधिकार न दिये जायँगे तब 
तक पृथ्वी पर स्थायी शान्ति की आशा करना वृथा है | 


त \ 
«ga युद्ध के पहले युद्ध न होने देने का जो प्रयत 
सोचा गया था वह सफल न हुआ | वह प्रयत्न इस सिद्धान्त 
पर श्रवळम्बित था कि युद्ध के हाने का कारण किसी एक 
राष्ट्रकी विशेष प्रबळता है जिसके द्वारा वह राष्ट्र अपने 
पासवाले बल-हीन राष्ट्रों का दबा देता हे और अन्य 
देशों से भूमि छीनने के लिए युद्ध करने लगता है। इस 
लिए युद्ध-निवारण का यही उपाय समझा गया था कि 
कोई एक विशेष राज्य बहुत शक्तिवाळा न॑ होजाय ओर 
उसकी शक्ति wer देशों की-शक्ति से न बढ़ने पावे । इस 
सिद्धान्त का बेलेन्स श्राव पावर (Balance of power) 
यानी शक्ति के .तारतम्य का सिद्धान्त कहते हैं । परन्तु 
इससे भी कोई लांभ Agar । जितने युद्ध हुए वे किसी 


शक्तिशाली राष्ट्र के अग्रसर हाने से नहीं हुए, किन्लु छोटे 
(८-0. In Public Š 
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और बळहीन और बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा सताये हुए | £ 
राष्ट्रों के उठ खड़े हाने से हुए। बड़ प्रभावशाली राष्टों ने ae 
जनता के स्वाभाविक अधिकार ओर THI के नियमों के पेरिस 
` अतिकृछ काम करना आरम्भ किया और मनुष्य की कृत्रिम 

शक्ति को प्राकृतिक शक्ति के सामने हार खानी पड़ी | यह b 

युद्ध भी एक छोटे से राष्ट्र सांविया ने आरम्भ किया A 
उसमें शक्तियों के तारतम्यवादी सब देशा का सम्मिलित a 
होना पड़ा | | ae 


1 


युद्ध भी न हो। ग्रीस के। यदि विदेशी राज्य हितकर A l 


a 
omain. Gurukul Kangri Collection 


' परन्तु अवसर ने उसे विशेष महर्व का बना दिया । राष्ट्रपति 


इस पुराने Waa के सफल न होने का कारण केवळ 
quai की स्वार्थ-बुद्धि है, जिसके द्वारा वे लोग स्वाभा- 
विक नियमों की ओर ध्यान न दे. सके । बड़े राष्ट्रों ने We 
अपने पाशविक बळ के मद में wea होकर जनता के द 
स्वाभाविक श्रधिकारों की अवहेळना की। यदि किसी भी E 
जनता के Farge होने का कोई कारण न रहजांय तो Sig 
हाता ar वह कभी सिर न उठाता | इटली ar यदि U 
विदेशी राज्य से हानि न होती तो वह कभी बिगड़ 
न खड़ा होता! सर्बिया के देशवासी जो आस्ट्रिया के 
ग्रधिकार में थे, यदि आस्ट्रिया के शासन से सन्तुष्ट होते तो 
यह भीषण युद्ध भी न होता । परन्तु यह सब तो 
शक्तियों के स्वार्थ का ही फल हुआ कि जितनी हानि, बड 
देशों.को हुई उतनी उन छोटे देशों को न हुई। २ 


‘ 
विलस 
लिए : 
रिका. 
WAR 

अब शान्ति बनाये रखने की नई बात सोची गइ है | 
वह हे राष्ट्र-सडघ | इस राष्ट्र-सडघ में बड़ी शक्तिर्या अपने 
प्रतिनिधि भेजेंगी | संसार के जितने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े होंगे 
वे सब इसी ugaza में तय होंगे । यानी इन बड़ी शक्तियां 
के प्रतिनिधि अपनी इच्छानुसार वे सब झगड़े तय करेंगे | | 
इसमें सब शक्तियों के प्रतिनिधि न रहेंगे । 


uzasa के स्थापित करने का विचार सबसे पहले 
राष्ट्रपति विलसन ने प्रकट किया । जिस सिद्धात्त पर 
इन्होंने uzasa स्थापित करने का विचार पहले किया थे 
बह अवश्य ही प्रशंसनीय है । विचार ता कोई नया नहीं ६ 


'विळसन के विचारों को सबने पैगम्बर के संदेशे के समान र्न 
माना ओर उसका बड़ा आदर किया । जो विचार उन्हा 
पहली बेठक में प्रकट किये थे बे बहु 


AAAS ee a 


ही ठीक आर न्याय पूणे थ। सनुष्या का तो पूरी आशा होगई 


S थी कि यदि उनके agan काये होगा तो वास्तव में युद्ध 
ने | क्ली सम्भावना न रहेगी। १७ जनवरी सन्‌ १३६३ को 
के | पेरिस की सन्धि-परिपद्‌ में राष्ट्रपति विळसन ने कहा था-- 
म “हम यहां सरकारों के प्रतिनिधि नहीं हैं किन्तु जनता 
है. | > प्रतिनिधि हैं । केवळ किसी विशेष स्थ!न की सरकार 
j की इच्छा पूरी करना ही काफी न होगा ; जनता at 


इच्छा पूरी करना आवश्यक हे । > x > >. 
हम लागों के ऊपर यह भार हे कि स्थायी प्रबन्ध करे 
| जिससे न्याय ओर शांति बनी रहे। > > > > 
) इस युद्ध में भाग लेते समय अमेरिका के संयुक्त राज्य ने 
यह नहीं सोचा कि वह यूरोप, एशिया, या seat के किसी 
भाग के राजनेतिक विषयों में हाथ डालना चाहता है। 
उसका विचार था कि सारा संसार इस बात को जानता है 
कि युद्ध का निर्णय एकही सिद्धान्त के ऊपर ग्रवलम्बित 

है। वह सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक स्थान के प्रत्येक प्रकार 
| के मनुष्य के लिए न्याय और स्वतन्त्रता हो 1” 

इन विचारों से सारा संसार मुग्ध होगया । राष्ट्रपति 

विलसन को सब लोग स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के प्रचार के 
लिए इंश्वरीय अवतार समझने टगे । फिलिपाइन में aÀ- 
रिका ने जो उदारता दिखलाई थी उससे संसार का विचार 
प्रमेरिका के सम्बन्ध में पहले से ही श्रच्छा था | परन्तु अब 
नो राष्ट्रसङ्घ बननेवाला है उसमें इस सिद्धान्त के अनुसार 
[पने | हा तक कार्य किया जायगा, इस विषय में लोगों को. संदेह 
गो धेने जगा हे । क्योंकि छोटे और हीनबळ राष्टों के अपना 
0 रोना रोने के लिए उसमें कोई स्थान नहीं दिया -गया । 
a, |खळ थोड़े से शक्तिशाली राष्ट्रों के प्रतिनिधि ही सारे 
राजनेतिक संसार के भाग्य-विधाता बनना चाहते है । 

ना बड़ी शक्तियां हैं भर जो स्वयं अपनी रंचा कर सकती हैं 

र्हीं की रक्षा इस राष्ट्रसडध द्वारा होगी । शेष सब हीनबळ 
| देश उन्ही के भरोसे रहेंगे । इस राष्ट्रसङ्घ के सदस्य मनुष्य 
5 है होंगे, देवता नहीं । जब इनका स्वार्थे छोटे देशों के अधि- 
jit के विरुद्ध होगा तब ये लाग स्वार्थ त्याग करके उन्हें 
भी अधिकार न देंगे । छोटे राष्ट्रों का पक्ष-समर्थक यहाँ 
wy है न होगा | सङ्घ के सदस्या की स्वार्थपरता इनके कायं- 
[ea में मागदशक होगी । राष्ट्रपति विळसन, को ae 
२ 
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कारों के प्रतिनिधियों की आवश्यकता न थी किन्तु जनता 


के प्रतिनिधियों की । परन्तु इस uzasa में सरकारों के at 
प्रतिनिधि रहेंगे राष्ट्रपति विळसन को जनता की इच्छा 
का ध्यान था, परन्तु यहाँ पर/ सरकारों की इच्छा के सामने 
जनता की इच्छा का पता भी न लगेगा । जिन सिद्धान्तों 
$ agan चलकर राष्ट्रपति विळसन ने स्थायी शान्ति 
के प्रबन्ध करने का भार अपने ऊपर लिया हे उनके ag- 
सार काय न न होगा श्रार इससे स्थायी शान्ति की सम्भावना 
भी नहीं जान पड़ती । 
A के विषय में सर हबंट स्टीफन साहब का यह 
“मनुष्यों का स्वभाव और उनके न्यायसम्बन्धी विधारों 
की ओर ध्यान देने से यह जान पड़ता हे कि uzasa न 


. बनना चाहिए । यदि वह बनेगा तो उससे जा आशा की 


जाती हे वह कभी फलीभूतं न होगी। जिस परिणाम की 
उससे आशा की जाती हे उसके लिए वह बिळकुळ whe 
है । उससे उद्देश की पूत्ति हाना तो दूर रहा वह उद्देश 
के विपरीत कार्य करेगी ।? ँ 

यह सब कहना, सच जान पड़ता है क्योंकि कुंड 
थोड़े शक्तिशाली राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के. पहले अपने 
स्वाथे की ही सूमेगी ओर. अन्य राष्ट्रों को अपनी 
उन्नति करने के लिए राष्ट्रसङ्घ की तो नहीं, किन्तु युद्ध 
की शरण लेनी पड़ेगी । जापानी राजनीतिज्ञ किराका 
हबशी का कथन हे कि “पहले तो वे बड़े देश जा 
दूसरों को हानि पहुँचाकर अपना फायदा कर रहे हैं सदा 
के लिए उसी प्रकार फायदा उठाते रहेंगे। क्योंकि उन्हें तो 
राष्ट्सङघ से यही सुभीता होगा कि उनकी दशा में कोई 
परिवर्तन न हो पावेगा । ओर जो हतभाग्य देश अभी हीन 
दशा में आर श्रसन्तुष्ट हैं उनकी दशा में भी Rada न 
हो पावेगा और वे सदा के लिए naaa दशा में रहेंगे ओर 
अपनी राष्ट्रीय उन्नति न कर सकेगे। इसका तो यही मत- 
लब है कि जो कुछ हम चाहते थे से हमें ता मिल ही 
गया है, wa तुम को चाहिए कि झगड़ा बन्द करके इसी 
हालत में रहा ? 

यदि राष्टसङघ का sam ठीक ठीक रहा तो 
उससे युद्ध निवारण की इच्छा करना वृथा है । यदि 


a ‘ ites a 
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बडे देश अपनी दशा सुरक्षित करना चाहते हैं ता 
उन्हे चाहिए कि स्वाभाविक नियमों का उछड्घन न करके 
जनता के स्वाभाविक अधिकारों की भ्रवहेळना न कर AN 
प्रत्येक राष्ट को अपनी उन्नति करने ओर स्वतन्त्र बनने का 
अवसर दे । स्वार्थ-बुद्धि के चेरे न होकर स्वतन्त्र विचार से 
उन्हें यह बात मान लेनी चाहिए कि मनुष्य का छत्रम 
बळ प्रकृति के नियम के विपरीत काम नहीं कर सकता । 
यह uzasa का प्रयत्न तभी सफल होगा जब सार 
संसार की जनता की स्वतन्त्रता को कोई बाधा न रहेगी । 
यदि कहीं पर भी जनता असंतुष्ट रहो ता पाशविक बळ के 
डर से शान्ति नहीं बनी रह सकती । यदि राष्ट्रसङ्घ इन 
स्वाभाविक नियमों के श्रनुकूळ कार्यं करेगा तो अवश्य 
सफल होगा, अन्यथा यह भी पहले के प्रयलो के समान 


व्यर्थ होगा और शान्ति चिरस्थायिनी न होगी । 
श्यासाचरण राय 


गीताञ्जलि में दुःख । 


Rar जीवन में एक ओर जहां सुख है, 
i शान्ति है, स्वास्थ्य-सम्पत्ति आर सफ- 
wat है; वहाँ दूसरी ओर रोग, 
दुःख, चिन्ता, ग्लानि, अशान्ति ओर 
असफलता भी हे । at तो हमें 


x ग्रपनी जीवन-यात्रा तय करने के लिए ' 


इस सुख-दुःख-मय मागो से होकर ही जाना पड़ता हे; किन्तु 
यदि हमें अपने लक्ष्य स्थान पर ले जानेवाला कोई सुख 
ही सुखमय मागं fae जाता तो हम दुःखमय माग से 


होकर जाना कदापि नहीं चाहते । कुसुमाच्छादित कोमलः 


माग को छोड़कर कण्टकाकीणे मागं से जाना भळा कान 
पसन्द' करेगा ? संसार में सभी सुख चाहते हैं । दुःख के 
faa काई क्यों लाळायित होगा ? श्रसद्य यन्त्रणा, सर्मा 
_ स्तक वेदना खिल्लाना नहीं हे । दुःख को कोई “पाप का 
फळ? कहता हे, काई ‘gala’, कोई “ईश्वरीय कोप” ता 
कोई “प्रकृति का परिशाध” बतळाता है।, वह हो चाहे 
जो वस्तु, किन्तु उसके at में ऐसा कुछ भय-- ऐसी कुछ 
ERN a S ॥ & 
ग्रनिष्ट-य्राशक्का छिपी हुई हे कि लाग उसे सहना तो दूर 
रहा, उसकी कल्पना भी करना नहीं चाहते । ,श्रनेक लोग 


te 
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अनेकं | 
उत्साह . से 


दःख का आघात सहकर संसार-विसु `` a, cam stem सहकर सनिसरा, अनेर गये, 
का हृदय-यन्त्र टूट गया, अनेक आशा ओर 


द्वार 


धी 


हाथ धो बैठे । ऐसे पुरुष विरले ही हैं जो दुःख को सहपं | से. 
स्वीकार करते हैं । उन महात्माधओं की वात दूसरी है जो | हे! 
“साधना? के रूप में - उसे मुक्ति का मूळ मानते हैं। किन्तु | ga 
एक संसारी जीव का उसके लिए उत्सुकतापूर्वक हाथ | डार 
फेळाना अवश्य ही असाधारण बात हे । “गीताञ्जलि? के | पाइ! 
कवि में यह बात हम बहुतायत से पाते हैं। असाधारण | ag 
बातों के निवास-स्थान कवि ही तो होते Fl यथार्थ में | हैं- 
'गीताञ्जलि’ में शुरू से लेकर BWI तक दुःख ही की | aw 
चर्चा हे । उसमें उच्च से उच्च विषय का वरन दुख की थाट \ सन्दे 
में ही किया गया है । दुःख को उसमें से अछग कर / तोर 
दीजिए, फिर देखिए उसमें कितना रस रह जाता 21 | ara 


उसके वर्णन में कवि ने ऐसी निपुणता दिखलाई हे कि | ma 


उसकी कटुता एक दम मधुरता में बदळ गई है । जान 

पड़ता है, उसका साथ आजन्म दुःख से रहा है, ओर इसी | शरमूल 
से वह उसे बहुत चाहता है । कभी हम उसे अश्रुबिन्दुओं' | उनके 
का 'सुक्ताहार? Wad पाते हैं ता कभी Agar का उपहार” | निरा: 
तैयार करते । कभी वह साते में श्रचानक चौक उठता हैं | की रू 
और सोचने ळगता है कि वह किसकी याद थी जिसने मेरी | झी उ 
आँखें से नींद को इस तरह छीन लिया । कभी अपने हृदय | से नि 


की “gata वेदना? को समझने की चेष्टा करता है । अंधेरी | स्वाग 
रात है--पानी बरसता हे--बादळ गरजते हैं--बिजली | बड़ी 
चमकती है- संसार निद्रा-मग्न हे । किन्तु इस भीषण |नहीं : 
रात्रि में हम उसे अपने घर का दरवाज़ा खेले किसी की , पहुँच 
प्रतीक्षा में बैठा पाते हैं । आंखों में नींद नहीं हे | हृदय में ५ एक 
एक तूफान उठा है । प्रकृति उसके साथ दुखी हे उठती जाना 
है । आकाश हताश की तरह रोता है । हवा सिसकती है | 


~ 


नक्षत्र जागते ही रात काट देते हैं । यथार्थ में “गीताजजलि” | है जि 
के कवि का क्रन्दन इतना मधुर हे कि पढ़नेवाले का हृदय ।वस्तु । 

उसके साथ रोना चाहता हे । जी में ग्राता है? इस | उसने 
रोने में ही परम सुख है । उसके उत्तप्त उद्गारों में आन्तरिकं |के म! 
परितापों में, हादिक प्रार्थनां ओर कामनाओं H, प्रार्थन 
श्रात्म-निवेदन ओर समर्पण में, तथा नेराश्यपूर्श गानी | 
में दुःख ने a सौन्द्यं धारण किया हे । क ऐस | 
सुन्दर रूप, मन को. उन्मत्त बना देनेवाली ऐसी मधुरता | 


N 


—— 
संख्या ६ | 


‘a 


cs 


i रन्यत्र कहीं YSU नहीं । रमण कारण यह हे कि 
ये धगीतात््जज्रि) का कवि दुःख को भय और घृणा की दृष्टि 
प्‌ से नहा, बल्कि प्रम ओर आदर की दृष्टि से देखता 
\ है'। इसी से वह उसका ऐसा सुन्दर चित्र उतारने में समर्थ 
तु | gu है । आप 'गीताञ्जलि’ के तमास पन्ने उलट 
थ -| डालिए, पर दुःख के साध उसका विरोध कहीं नहीं 
के | पाइएगा । सिफे एक जगह हम उसे विरह-विळाप और 
q | श्रनुताप से जजरित अपने दुर्भाग्य की शिकायत करते पाते 
में | हैं--“इहार चेये मरण सेजे भाला ।” किन्तु दूसरे ही 
ही | क्षण 'वेदना-दूती' उसे धेयं धारण कराने के लिए स्वगीय 
सन्देशा ले कर ग्रा पहुँचती हे और “दुःख दिएं राखेन 
हर / तोर मान” की सुमधुर तान छेड़ देती है । दुःख देकर 
l | मान रखने की बात में जो सत्यता है, वह केवळ अनुभव- 
कि | गम्य है। 

न दुःख पर गीताञ्जलि के कवि के विचार दर असळ 
सी | ग्रमूल्य हैं । उन्हें “ईश्वरीय-दानः कहना चाहिए । 
Vv | उनके पाठ खे चिर-रोग-दहुःख-पीड़ित विपत्ति-व्याकुल 
W | निराश-हृदय जो धेये-ळाभ करता है, उसके आगे त्रिलोक 
| है. | की सम्पत्ति भी तुच्छ हे । नितान्त भीरु ओर कायर पुरुष 
भी उन्हे पढ़कर अपने सम्पूर्ण भय ओर ग्राशड्का को हृदय 
दय | से निकालकर फेक देता है और कठिन से कठिन दुःख के 


घेरी | स्वागत के लिए तैयार हो जाता है । 'गीताञ्जलि? की यह 
ली | बड़ी भारी विशेषता है कि उसे पढ़कर दुःख कोई दुःख ही 


नहीं जान पड़ता | पाठक का हृदय उससे बहुत ऊँचा जा 
की , पहुंचता हे । किसी ने ठीक. कहा है कि गीताञ्जलि की 
प्रमे ^ एक पंक्ति भी पढ़ना संसारी दुःखों को एकदम भूल 


ठती' जाना हे । 

A 

E i अब देखना यह है कि उसके मूळ में ऐसी कोन सी वस्तु 
ल 


है जिसके कारण वह ऐसा अद्भुत प्रभाव रखती है। यह 
वस्तु है--ईश्वर की हितेपिता पर कवि का दृढ़ विश्वास | 


इस |ऽसने अपनी इच्छा के ' चुद्र-ख्रोत को ईश्वरीय इच्छा 
रिकं |के मह।सागर में मिला दिया है। उसकी सब से प्रथम 
उसके War है-- | 

गानों 


“तोमार इच्छा कर हे पूर्ण 
! आमार जीवन मारे ॥? 
उल्ले aga जीवन में ईश्वरीय इच्छा की प्रधानता का 


प्र 
| 
p 
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अनुभव भी हो चुका हे--“मोर जीवने विचित्र रूप धरे 
तामार इच्छा तरङ्गिच्छे ।? जिसने ईश्वर की इच्छा से 
अपना सम्पूण मेळ कर रक्‍खा है वह यदि दुःख में ही 
सुख अनुभव करे ता क्या आश्चय ? 

'गीताञ्जलि’ का कवि संसार में एक मात्र दुःख के 
ही खास अपनी वस्तु समझता हे । अतः वह भगवान्‌ के 
सम्मुख उसे ही लेकर उपस्थित होता हे । धन-धान्य 
तथा अपर चस्तुये ता उसी की दी हुई हैं; किर उसकी ही 
वस्तु का IÀ ही aM केसा ? अपने इस “ayy 
जिनिस” के बदले प्रभु-प्रसाद प्रास करने का उसे बड़ा 
अहङ्कार है | 

हम उसे अपने सुख, शान्ति, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के 
लिए ग्रार्थना करते कहीं नहीं पाते । उसी तरह उसने दुःख 
से सुक्ति-प्रदान करने की प्रार्थना भी कभी नहीं की। 
ईश्वर से उसे अपने चरणों में स्थान देने के लिए विनय 
करते हुए वह कातर-भाव से अपनी अभिलापा प्रकट करता 
a 

‘rag ळागि कत लोक आसे धेये 

ग्रामि किच्छुहि चाहिब ना त रहिव चेये 11” 
कल्पतरु के नीचे पहुँचकर भी वह सुख-समृद्धि की. 
याञ्चा नहीं करता, क्‍योंकि उसे सुख की चाह ही नहीं । 
यही क्‍यों; वह उसे घणा की दृष्टि से देखता हे--अपने 
हित का घातक समकता है । तभी तो वह कहता है 
“पदु सुरेर खे ळाय ए प्राण 
व्यर्थ कोरो ना ।? 

संसार में सुख शान्ति से रहना परम सौभाग्य माना जाता 
हे । किन्तु 'गीताऽजलि? का कवि उसे “ईश्वर का झभि- 
शाप” अथवा किसी “अह का दोष” समझता है। वह 
पूछता है-- र 

“क्रोन शापे कोन ग्रहेर दोपे. _ 
सुखेर डाङ्गाय थाकब बसे ?” ‘> 
सुख में रहना जिसे इतना हानिकर जान पड़ता हे 
वह दुःख से क्यो डरेगा ? “चेन की वंशी” के कोमळ स्वर 
में उसके लिए कोई आकषण नहीं | वह AAT सुनने 
और da ताल सुर के साथ ताण्डव-नृत्य देखने का 
ग्रभिळाषी है । उसकी प्राथैना है-- aes 


a 


a 


1 


२८८६ 
MR 
` “वयामि जा गडे तूले 
र आरामे थाकि भूले 
सुखेर उपासना y 
करि गा फले फूले-- 


खे धूळा खेळा घरे 
. रेखो ना घणा भरे 
जागाओ दया करे 
वन्हि-शेळ हानि ॥” 
अपनी सुख-शान्ति पर इस तरह लात मारनेवाले 
संसार में कितने लोग हैं ? 
गीताश्जलि का कवि अभिळपित वस्तु को न पाकर 
अपनी Raita वासनाश्रों से वञ्चित रहकर जरा भी 
दुःखित नहीं हाता | न वह अपने भाग्य को कोसता, न देव 
को दोष देता थर न आत्म-भत्संता ही करता है। वह 
anand होकर भी ईश्वर की हितेपिता को नहीं 
- भूलता । अपनी , असफलता को भी उसकी कृपा ही 
समता है, पर ज़रा कठोर कृपा । वह कृतज्ञता के बाक से 
दुबकर कहता है 
“ग्रामि बहु वासनाय प्राणपने चाही 
बंचित करे बांचाले मोरे 
ए कृपा कठोर, सञ्चित मोर 
- जीवन भरे । l 
जीवन की ग्रसफळता तथा दुःख-शोक में वह ताकृत 
नहीं कि उसे किसी प्रकार विचलित कर सके | वह भगवान्‌ 
को दुःख के रूप में बुलाता है। दुःख के maa को 
grata नहीं, उसका चरण-निछेप समता हे । इसी से 
, वह उससे घत्रराता नहीं, बल्कि प्रसन्नता से गाता हे-- 
“ot आघात सहिबे आमार 
सहिवे श्रामारो 
श्रारो कठिन सुरे जीवन तारे झङ्कारो i” 
वह पुकार कर कहता है कि “जत ताप पाही सहिवा 
रे चांही ।” दुःख के लिए कभी दूर नहीं दोनेवाली यह 
उत्कण्डा और किसके हृदय में हा सकती है ? विपत्ति पर 
विपत्ति डाळनेवाले विधाता के प्रति उसका कथन हे-- 
“ofe करेच्छ भाळो, निठुर 
पुहि करेच्छ भाळो। , 
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एमनि करे हृदये मार 
तीव्र दहन ज्वालो ॥” 


यहाँ निष्टर की Agar भी हैरान हा जाती है ! जब 


ag कहता है— 


“वले उठुक सकल हुताश, 
रजि उठुक सकळ बातास, 
ज्ञागिये दिये सकळ श्राकाश 
_ पूर्णता विस्तारो ।” 
तब उसके पैय्य और सहनशीलता के आगे ge 
दाता को ही छज्जित होना पड़ता है । 
बह शान्ति के qeag पर मीठी झपकियां लेना नहीं 
चाहता । घोर तुसुळनाद के भीतर जागते रहना ही उसे | 
पसन्द है | 
“बरजि गरजि शङ्क तामार 
वाजियां वाजियां उठुक एबार 
aed cleat, निद्रा छूटियाँ 
जागुक तीव चेतना ।” 
आत्मिक गुणों के विकाश के लिए विपत्ति को वह 
बहुत जरूरी समता है-- 
“आमार ए धूप ना पोड़ाले 
गन्ध किच्छुही नाही ढाले 
आमार एं धूप ना ज्वालाले 
देय ना किच्छुहि ग्राळो ।।? 
वह आई हुई विपत्ति से त्राण पाने के लिए व्यग्र नहीं 
हाता, बल्कि साहस-पूवेक उसका सामना करने के लिए 
उठ खड़ा होता हे । भय और magia भेय्यःच्युत हा 


कर जगह जगह कातरता प्रकट करने और कबीर के शब्दा | 


में “दिन में सो सो बार? मरने की अपेक्षा वह उसके साथ 
लड़ते हुए ही मर जाना अच्छा समझता है । इसी से वह 


विपत्ति से बचने के लिए नहीं, उस पर जय-प्रदणि करने 


के fag भगवान्‌ से प्राथैना करता है-- 


“विपदे मार रक्षा कर, 
ए ae मोर प्राथना, 
'विपदे आमि ना जेन,करि भय | 
दुःख तापे व्यथित चिते 


\ 


क्र 


~ 
/ 
y 


र्‌ 


| 
| 


\ 


| 


नाही at दिले araa 
दुःखे जे न करिते पारि जय ॥” 
इन अवतरणों से मालूम दोता है कि उसे सुख 


` की अनुपकारिता और दुःख की उपकारिता का पूरा 


अनुभव हो चुका'हे । वह दुःख को बड़े काम की चीज़ 
समता है यह बात ऐसी हे, जो सुनने में असम्भव 
* मालूम होती है, पर दर ग्रस ठीक हे । महाभारत समाप्त 


` हा जान पर भगवान्‌ श्राकृष्ण जब पाण्डवा से बिदा लनं 


गये तब कुन्ती देवी ने उनसे प्रार्थना की-- 
“विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो ।” 
अर्थात्‌ हे जगद्गुरो ! सुख के बदले वे विपत्तियां ही 
हमारे सामने सदा उपस्थित रहें विपत्ति की सीमा को 
पारकर सुख की भूमि में पेर रखते ही कुन्ती देवी उनके 
लिए फिर ca हो उठीं.! कबीर साहब भी सुख के 
विरोधी थे— 


“कबीर हँसना दूर करु, रोने से करु चीत 1” 
उन्होंने दुखी होने में ही अपना भळा समका है-- 
“सुखिया सब संसार हे, खावे ग्रा सावे । 
दुखिया दास कबीर हे जागे Ar रोवै॥?” 
इससे सिद्ध हे कि गीताब्जलि का दुःख-वाद प्राचीनता 
खाली नहीं है । तथापि उसमें नवीनता और मौलिकता 
की चह कळक देखी जाती है जो न्यत्र देखने में नहीं 
आती | इसका कारण ह कविता से उसका मेळ । इस 
मेळ के कारण ही उसकी कठोरता HIT कटुता सुदता और 
मधुरता में परिवातित हा गई हे । 
ग्रीताञ्जलि में wg पर भी बड़ी माम्मिंकता से विचार 
किया गया है। कवि ने अपने हाथों में लेकर उसे ऐसा 
कुछ रूप दे दिया है कि नेत्र बार बार उसकी ger देखकर 
भी नहीं ग्रचाते । जी होता हे, उसे दौड़कर हृदय से लगा 
ले (ag के विषय में ऐसी सुन्दर कल्पना, ऐसे चित्ता- 
कर्षक भाव कहीं देखे नहीं गये। चे - साहित्य-संसार में 
अपना सानी नहीं waa | जिसकी भीषणता के आगे बड़े बड़े 
शूरःवीरों तक का कलेजा दहळ' जाता है, जिसकी कठोरता 
वज्र को भी मात कर देनेवाली है, वही मृत्यु हमें 
asa में अतुल सोन्द्य की राशि ओर फळ से भी 
tae जान पड़ती है! कवि उसे ava जीवन की परि 
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qat समझता है। कभी वह अतिथिरूप में उसकी 
अभ्यर्थना करता है, कभी नवागत व्यक्ति रूप में उसे पा 
उत्सुकता से उसके साथ बातें करता हे, कभी वर के 
साज में उसके थाने की प्रतीक्षा करते फलों की माळा 
गू थता हे | वह दूती बनकर उसके प्रीतम का सन्देशा छाती 
ओर रात्रि के धोर - अन्धकार में उसे उसके साथ मिलाने 
ले चलती हे । फिर कहिए, az उसके स्वागत के लिए क्यों 
at आतुर होगा ? वह उससे क्यों Star ? क्यों न उसपर 
प्रेम करेगा % यथार्थे में कोई वस्तु हमें तभी तक भयडकर 
मालूम द हे जब तक हम उसे भय-पूर्ण इष्टि से 
देखते हैं । उसके प्रति अपने विचारों को प्रेम-मय बना 
लेने से वही प्रिय जान पड़ने ळगती है.। 

'गीताग्जलि? के कवि से कोई पूँछता हे--मृत्यु जिस 
दिन तेरा दरवाज़ा खटखरायेगी उस दिन तू उसे क्या 
देगा ? आप सोचते हैं उसे उत्तर देने में कुछ हिचकिन्राहट 
हुई दागी । पर नहीं, वह तुरन्त जवाब देता हे-- 


“जा किच्छु मोर सञ्चित धन १ 
एत दिनेर सब आयोजन ; 
चरम दिने साजिए fea उहारे | 2 
मरन जे दिन आसवे आमारे दुवारे ॥ 
शून्य विदाये करब ना त उहारे we ' 


वह ay से कहता हे--“ऐ सत्यु, तू कहां हे £ मैंने 
जीवन भर प्रति दिन तेरे आगमन की प्रतीक्षा की हे । 
तेरे ही लिए मैंने जीवन के gel ओर दुःखों को सहन 
किया है ।” केसी मीठी--केसी चाह भरी उसकी ये बाते 
हैं! ऐसे ही विचारों को हृदय में पोपित कर वह सत्यु की 
विभीषिका को हटा सका है। यों तो इसका प्रधान कारण 
उसकी श्राध्यात्मिकता हे.। जिसके मन में “त्यु पार के 
सव’ में सम्मिलित होनें की उत्सुकता है, जिसे सत्यु के 
भीतर उके हुए श्रनन्त-जीवन का ज्ञान है उसके लिए उसमें 


विभीषिका क्या ? `` 


गीताञ्जलि” के कवि की “्राशावादिता' भी ध्यान ' 
* देने योस्य है । 


घोर संकट में भी आशा उसका साथ नहीं छोइती । 
दुःख की.रात्नि.के विकट अन्धकार को वह आलोकमय 
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PE 


प्रमात की कल्पना में काट देता हैं वह श्रानन्द स 


गाता g— 


उहि देख पूर्वाशार भाले 
fafag बनेर भ्रन्तराले 
शुक्र तारा हयेच्छे उदय ' 
उरे आर नेही भय। 
इस ` प्रकार भय र AFT उसके पास फटकने 
नहीं पाती | उसके चर्म-चत्तओं के सामने अचिन्ता शोक के 
कारण निरन्तर वत्तमान रहने पर भी वहः अपने मनश्चस 
से सुख-शान्तिमय एक दूसरे ही दृश्य की छटा देखता 
हे । जब वह कहता है-- 
दुःसह व्यथा हये श्रवसान 
जन्म ळभीवे कि विशाळ प्राण ! 
तब उसके आशा ओर उत्साह से Fuad हुए हृदय 
का पूरा परिचय मिळता हे. । 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे पाठको को 
गीताअलि के दुःख-वाद का मोटा मोटा ज्ञान हुआ हाया | 
जैसा कि हम पहले कह आये हैं उसकी कुःजी ईश्वरीय 
इच्छा में अपनी इच्छा समझना ही हे | इसी बोध के 
'कारण कवि दुःख में ही सुख अनुभव करता हे । हम लोग 
दुःख से त्राण पाने के लिए रात दिन यल करते रहें । यह 
भूलकर भी नहीं साचते कि शायद इसमें ही भगवान्‌ ने 
हमारा कोइ हित विचारा हा | 


ईश्वर की हितैपिता पर विश्वास रखते उसकी इच्छा 
की प्रधानता को हृदयङ्गम करना ही दुःख से त्राण पाने 
का एक मात्र उपाय है । कविवर दारा ने कहा हे-- 

“आपकी जिसमें हो मर्जी वह मुसीबत बेहतर । 

आपकी जिसमें खुशी हा, वह “माल अच्छा है ॥?? 


आइए, हम भी इसी सुर मे सुर मिळा दुःख की 
चिन्ता से श्रलग रहें । 


OTT . 
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पश्चिमी चत्रप-तंश का इतिहास | à 
जीवदासा 
[me सं०१[००]-१२० (ई० स० 1 [ ७८ ] ¬ ते 
१९८२ वि० Go २३९- २५ ) ] र 
ai 
क द दामजद का पुत्र आर रुूद्रसिह थे 
का भतीजा था। इस राजा से पि 
क्षत्रपां के चाँदी के सिक्कों पर 
सिर के पीछे ब्राह्मी लिपि में बरा- tt 
| बर संवत्‌ लिखे मिलते हैं । परन्तु V पर 
X जीवदामा के मिश्र धातु के सिक्कों ग्रे 
पर भी संवत्‌ लिखा रहता है। | प्र 
जीवदामा के दे प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हें । 
इन दोनों पर महाक्षत्रप की उपाधि लिखो होतो है। | पि 
तथा इन दोनों प्रकार के सिक्कों को भ्थानपूर्वेक | मह 
देखने से अनुमान हाता है कि इन देने के ढलवाने | दूर 
में कुछ समय का अन्तर अवश्य रहा होगा | इस | अद 
अनुमान की पुष्टि मे एक प्रमाण और भी मिलता 
21 अर्थात्‌ इसके चचा रुद्रास प्रथम के सिक्कों से | है। 
प्रकट हाता है कि वह दो दफ़े क्षत्रप रोर दो ही दफे | रह 
महाक्षत्रप हुआ था । इससे अनुमान होता है कि 
जीवदामा के पद्दली प्रकार के सिक्के रुद्गलिह के 
प्रथम वार क्षत्रप रहने के समय Me दूसरी प्रकार , i 
के अपने चचा रुद्रसिंह के दूसरी वार क्षत्रप होने | 
के समय ढंलवाये गये होंगे । 
जीवदामा के पहले प्रकार के सिक्कों पर उलटी | 
तरफ “राज्ञो महाक्षत्रपल दामजद्श्रिय, gaat राशी | छा 
महाक्षत्रपस Gaga” ग्रेर सीधी तरफ सिर के | मिः 
पीछे शक-संवत्‌ १ [ + ` +] लिखा रहता है। यद्यपि | १० 
apa उक्त संवत्‌ स्पष्ट तार से पढ़ा नहीं जाता तथापि. | तेक 
इसके चचा रुद्रसिंह प्रथम के सिक्कों पर विचार a 


करने से इसका कुछ कुछ, निरय at सकता | 
‘coe 


१ संवत्‌ एक सो के अगले अचर पढ़े नहीं गये हैं हः 


N 
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È रुद्रसिंद पहली बार श० Go १०३ से ११७ तक 
और दूसरी बार ११३ से ११८ या ११९ तक ARI- 


क्षत्रप रहा था | इससे अनुमान होता है किया at 
जीवदामा के इन सिक्कों पर go Fo १०० से १०३ 
तक के या ११० से ११३ तक के बीच के संवत्‌ 
होंगे । क्योंकि एक समय में दो महाक्षत्रप नहों हाते 
थे। इन सिक्कों फे लेख आदिक बहुत कुछ इसके 
पिता के सिक्कों के लेखादि से मिळले हुए हैं । 

इस के दूसरी प्रकार के सिक्कों पर एक तरफ 
“राज्ञो महाक्षत्रपस दामजदस पुत्रस Wat ANAT- 


पस जीबदामल” We दूसरी तरफ To To ११९. 


MT १२ लिखा रहता है। ये सिके इसके चचा रुद्रसिंह 
प्रथम के सिक्कों से बहुत कुछ मिळते हुए हैं । 

जीवदामा & भिश्रधालु के सिक्कों पर उसके 
पिता का नाम नहीं हाता । केवळ एक तरफ़ “राज्ञो- 
agaaa जीवदामखस” लिखा होता है ओर 
दूसरी तरफ शक-संघत्‌ लिखा रहता है जिसमे से 
अबतक केवल झा० Ho ११९ ही पढ़ा गया है। 

आज तक ऐसा एक भी स्पष्ट प्रमाण agi मिला 
है जिससे यह पता चले कि रुद्रसिंह के महाक्षत्रप 
रहने के समय जीवदामा की उपाधि क्या थी | 


र्ट्रसिंह ्रयस 


[ श० ġo १०२- ११८,११६? ( ई० Go १८५ — 
१३६,११७? = वि० To २३७- २४३,२४४?) ] 


यह रुद्रदामा प्रथम का पुत्र ML दामजद का 
छाटा भाई था। इसके चांदी ae मिश्रधातु के सिक्के 
मिळते हैं । इनसे पता चलता है कि यह श० qo 
१०२८-१०३ तक क्षत्रप ओर Wo Ho १०३ से ११० 
तक महाक्षत्रप था । परन्तु श० Ho ११० से ११२ 


तेक यह फिर क्षत्रप हा गया था ओर श० To ११३ 


से ११८ या ११९ तक दुबारा महाक्षत्रप रहा था। 
अब तक इसका कुछ भी पता नहीं चला है कि 


| taftie महाक्षत्रप होकर फिर क्षत्रप क्यों हा गया। 


N 7 


Digitized by शहरी नकल पा लंका, FS: 8B dleangoti र आलल क्या 


Rt 


SUSIE 


परन्तु अनुमान से ज्ञात होता है कि सम्भवतः 
Wagar ने उस पर विजय प्राप्त करके उसे अपने 
अधीन कर लिया होगा | अथवा यह भी सम्भव है 
कि यह किसी दूसरी शक्ति के हस्ताक्षेप का 
फल हो | 

रुद्रसिंह कै क्षत्रप उपाधिवाले श० Go ११० 
के ढले चाँदी के सिक्कों में उलटी तरफ कछ फरक 
है । अर्थात्‌ चन्द्रमा, जो कि इस वंश कै राजाओं 
के सिक्कों पर चेत्य की बाई तरफ होता .है, दहिनी 
तरफ़ है, ओर इसी प्रकार दाई तरफ का तारा- 
मण्डल बाई तरफ है । परन्तु यह फरक go सं० 
११२ में फिर ठीक कर दिया गया है । अतः यह 
नहीं कह सकते कि ag फरक यों ही हे! गया था 
या किसी विशेष कारणवश किया गया था | 

रुद्रसिंह के पहली वार के क्षत्रप उपाधिवाले 
सिक्कों पर “राज्ञो महाक्षत्रपख रुद्रदाम पुत्रस राज्ञो- 
क्षत्रंपस रुद्रसी हस” ओर महाक्षत्रप उपाधिवालों 
पर “राज्ञो मदाक्षत्रपस रुद्रदास्न पुत्रस राज्ञो ATT- 
क्षत्रपस GATA” अथवा GAGA JIA, 
के स्थान में zgaga लिखा teat है । तथा 
दूसरी बार के क्षत्रप उपाधिवाले सिक्कों पर “राशो 
महाक्षत्रपस रुद्रदाम्न पुत्रस राशो क्षत्रपस रुद्रसी- 
हस” ओर महाक्षत्रप उपाधिवालें पर “Ua महा- 
क्षत्रपस रुद्रदामपुत्रस राजो मद्दाक्षत्रपसरुद्रसी- 
हस” अथवा “रुद्रदामपुत्रस' की जगह '“रुद्रदास्त- 
gaa’ लिखा होता है । तथा इन सबके दूसरी तरफ 
क्रमशः पूर्वोक्त शंकःसंवत्‌ लिखे रहते हैं | 

इसके मिश्रधातु के सिक्कों पर एक तरफ 
“राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्रसीहस” ग्रोर दूसरी तरफ़ 
श० Go ११५१ लिखा मिलता है । 


इस रुद्रसिंह के समय कै a लेख भी मिले 
हैं। इनमें से एक To खं० १०३ की वैशाख शुक्त । 


१ यह अङ्क स्पष्टः नहीं पढ़ा जाता है । 
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पञ्चमी का है' । यह गुंडा (काठियावाड़ ) में , 
मिला है । इसमे इसकी उपाधि क्षत्रप लिखी है।' 
दूसरा लेख चैत्र शुक्का पञ्चमी का है ` । यह जूना 
गढ़ मै मिला है रोर इसका संवत्‌ Fe गया है। 
इस लेख में राजा का नाम नहों लिखा। केवल 
जयदामा के पौत्र का उल्लेख है । अतः पूरी तोर 
से नहों कद सकते कि यह. लेख इसी का है या 
इसके भाई दामजद का है | ५ 

इसके तीन पुत्र थे । रुद्रसेन, संघदामा ओर 
दामसेन | gin 
सत्यदामा 
[ सम्भवतः श० Ho ९१६--१२० ( $o सं? १ ६७-- 

१९८२ वि० सं? २५४-२४ ) ] 

ag दामजदश्री प्रथम का पुत्र था । 

इसके क्षत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिक्के मिळे 
हैं। इन पर एक तरफ “राज्ञो महाक्षत्रपस्य दाम- 
जद॒श्रिय पुत्रस्य राश्ञो क्षत्रपश्य सत्यदाम्न लिखा 
रहता है। यह लेख करीब करीब संस्क्ृत-रूप में 
मिलता हुआ है | इन सिक्कों के दूसरी तरफ शक- 
संवत्‌ लिखा हाता है । परन्तु अब.तक एक सो के 
अगले अङ्क नहा पढ़े गये हैं | ; 

सत्यदामा के सिक्कों की लेख-प्रणाली से अज्ु- 
मांन देता है कियाते यह अपने पिता दामजद - 
श्री प्रथम के महाक्षत्रप हेने के समय क्षत्रप था 
या अपने भाई जीवदामा के प्रथम बार महाक्षत्रप 
हाने के समय। 

रापसन साहब का अनुमान है कि शायद यह 
सत्यदामा जीबदामा'का बड़ा भाई होगा | 

TZAT प्रथम 
[ श° Go १२१-१४४ ( Fo सं? ११३-२२२ = 
fo Go २५६-२७६ ) | 
यद रुद्रसिंह प्रथम का पुत्र था | 
इसके चाँदो ओर मिश्रधातु के सिक्के मिलते 


snd. Ant, Vol. X, p. 157, 


g J. R. A. S, 1890, p. 651, 
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संवत्‌ लिखा होता 
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हे । इन पर शक-लंवत्‌ लिखा हुआ हाता है । इनमे 
से क्षत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिक्कों पर एक तरफ 
“राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्रसीहसपुत्रस UA Bae 


adaa” और दूसरी तरफू श० He १२१ या' 


१२२! लिखा रहता है। तथा महाक्षत्रप उपाधिबाछों 

पर उलटी तरफ “राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्रसीहस 

पुत्रस राज्ञो महाक्षत्रपस रुद्रसेनस' az सीधी 

तरफ ao Ho १२२ से १४४ तक का कोई पक 
ae 


इसक्के मिश्रधातु के सिक्कों पर लेख नहीं होता। 
केवल qo ġo १३१ या १३३ हाने से विदित होता 
है कि ये सिक्के भी इसी के समय के हैं । 

रुद्रसेन के समय के दे। लेख भी मिले Ši 
पहला 'मूलवासर ( बड़ौदा राज्य ) ata में मिला 
हैर । यह To Go १२२ की वैशाख कृष्ण पञचमी 
का है। इसमें इसकी उपाधि “राजा महाक्षत्रप 
स्वामी” लिखी है। दूसरा लेख जसधन (उत्तरी 
काठियावाड़ ) में मिला है! । यह To Ho १२७ 


(या १२६) की भाद्रपद कृष्णा पञ्चमी re | 
इसमें एक तालाब बनवाने का वर्णन है। इसमें. 


इनकी वंशावली इस प्रकार दी है-- 
१ राज्ञा महाक्षत्रप भद्रमुख स्वामी चष्टन 
२ राज्ञा क्षत्रप स्वामी जयदामा 
' ३ राजा महाक्षत्रप भद्रमुख स्वामी रुद्रदामा 
४ राजा महाक्षत्रप भद्रमुख स्वामी रुट्रसिंह 
५ राजा मद्दाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेन à 
इसमें जयदामा के नाम के आरो भद्रमुख की 
उपाधि नहीं है । इसका कारण शायद इसका 
agaa न हा सकना ही होगा । तथा पूर्वोक्त 
वंशावली मै दामजद्श्री we औवदामा का 


१ यह २ का अङ्क स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता है । , 
२५. R. A. S, 1890, p. 652, 
३१. R. A. S., 1890, p. 652, 


नाम 
न. न 
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ही नहों दिया है । इसका कारण उनका दूसरी 
शाखा मे हाना ही है। 


रुद्रसेन के दा पुत्र थे । पृथ्वीसेन Ie दामजद 
श्री ( द्वितीय ) 
पृथ्वीसेन 
[श० Go १४४ ( Fo स० २२२ = वि० ae २७३ )] 
यह रुद्रसेन प्रथम का पुत्र था | 
इसके केवळ क्षत्रप उपाधिवाले चांदी के ही 


| सिक्के मिले हैं। इनपर एक तरफ “राज्ञो महाक्षत्र- 


पस रुद्रसेनस पुत्रस राज्ञो क्षत्रपस पृथिविसेनस” 


MT दूसरी तरफ़ To Ao १४४ लिखा रहता है। 


यह राजा क्षत्रप ही रहा था । महाक्षत्रप न हो 
सका; क्योंकि इसी वषे इसका पिता मरगया Ate 
इसके चचा संघदामा ने राज्य पर अपना अधिकार 
कर लिया | 


( इसके बाद शाक संवत्‌ १५४ तक का एक 


भी क्षत्रप उपाधिवाला सिक्का अब तक नहों 
-मिला है। ) 


संघदासा 


[ mo Ho १४४, १४% ( Fo Bo २२२, २२३: वि० 
Ho २७६, २८० ) | 


यह रुद्रसिंह प्रथम का पुत्र था | 

इसके कैवळ चाँदी के महाक्षत्रप उपाधिवाले 
सिक्के ही मिले हैं। इन पर एक तरफ “राज्ञो महा- 
क्षत्रपस रुद्रसीहस पुत्रस UN महाक्षत्रपस्य संघ- 
TEAL! BIT दूसरी ACH श० Bo १४४ या १४५ 
लिखा होता है | 

To Go १४४ A इसका बड़ा भाई रुद्र सेन 
प्रथम और श० Go १४५ में इसका उत्तराधिकारी 


|| ऐमसेन महाक्षत्रप था । अतः इसका राज्य इन 
दोनो aay के मध्य में ही हाना सम्भव है । 


३ 
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दाससेन 

[ श० ġo १४५-१९८ (Fo Fo २२३---२३६ = वि० 
Ao २८०--२९३ ) | 

यह रुद्रसिंह प्रथम का पुत्र था । 
इसके चांदी ग्रेर मिश्रधातु के सिक्के मिलते 
हैँ । चाँदी के सिक्कों पर उळटी तरफ “राज्ञो महा- 
क्षत्रप रुद्रसीहस पत्रख UN महाक्षत्रपस दामसेः 
नख” ओर सीधी तरफ To सं० १४५ से १५८ तक 


' का कोई पक्क संवत्‌ लिखा रहता है । इससे प्रकट 


हाता है कि इसने श० सं० १५८ कै करीब तक A 
राज्य किया था | क्योंकि इसके बाद श० सं० १५८ 


और १६१ के बीच ईइवरदत्त महाक्षत्रप हा गया | 


था । इस ईश्वरदत्त के सिक्कों पर शाक्र-संवत्‌ 
नहीं लिखा होता | केवळ उसका राज्य-वषे.ही 
लिखा रहता है । 

ao Go १५१ के दामसेन के चांदी के सिक्कों 
पर भी ( रुद्रसिंह प्रथम के क्षत्रप उपाधिवाले श० 
ao ११० के चाँदी के सिक्कों की तरह ) चेत्य की 
बाई HAMS चन्द्रमा दाई तरफ MC दाइ 
तरफ का तारामण्डळ TNT तरफ होता है। 

इसके मिश्रघातु के सिक्कों पर नाम नहा होता | 
केवळ संवत्‌ से ही जाना जाता है कि ये सिके भी 
इसीके समय के हैं | 

इसके चार पुत्र थे । वीरदामा, यशोदामा, 
विजयसेन ग्रौर दामजदश्री ( तृतीय ) | 

दासजदश्री ( द्वितीय ) 
[ श० Ho १५४, १५ ( ई० स० २३२, २३३ = वि० 
Ho २८६, २३०.) ] 

यह रुद्र्सेन प्रथम का पुत्र था। 

इसके सिक्कों से पता चलता है कि यह अपने 
चचा महाक्षत्रप दामसेन के समय To Ho १५४ 
az १५५ में क्षत्रप था । 

इसके क्षत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिके मिले 


. हे । इन पर.एक तरफ “राज्ञो महाक्ष त्रपस रुद्र्सेन- 


/ 


j 
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। » रह 


पुत्रस राज्ञः क्षत्रपस दामजदश्रियः” ग्रौर दूसरी 
तरफ ato Wo १५४ या १५५ लिखा होता है । 
थे सिक्के सो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार 
के सिक्कों पर चन्द्रमा MIC तारामण्डल क्रमशः 
Seq के बाएँ ग्रोर दाएँ होते हैं मर दूसरी तरफ के 
सिक्कों पर क्रमशः दाएँ ओर बाएँ | 
वीरदासा 
[ श० He १४६-१६० ( ई? स? २३४-२३८ =वि० 
Go २६१-२३ ) | 
यह दामसेन का पुत्र था। | 
इसके क्षत्रप उपाधिवाले चांदी कै सिके मिले 
हैं । इन पर उलटी तरफ “राज्ञो महाक्षत्रपस दाम- 
सेनस पुत्रस ua: क्षत्रपस वीरदाम्नः” और सीधी 
तरफ श० Go १५६ से १६० तक का कोई एक 
संवत्‌ लिखा रहता है । 
इसके पुत्र का माम रुद्रसेन ( द्वितीय ) था । 
ईश्वरदत्त 
[ श० Ho १४८ से १६१ ( Fo स० २३६ से २३६ = 
-_ वि० Geo २३३ से २६६ ) के मध्य ] 


इसके नाम से ग्रोर इसके सिक्कों में दिये हुए 


चष्टन के dant में से नहीं था । इसका नाम AIT 
राज्य-वषो' के लिखने की प्रणाली आभीर. -राजाग्रों 
से मिळती है, जिन्होंने नासिक के आन्ध्र राजाओं के 
राज्य पर अधिकार करं लिया था । परन्तु इसके 
नाम कै आगे महाक्षत्रप की उपाधि लगी होने से 
अनुमान होता है कि शायद इसने क्षत्रपों के राज्य 
पर हमला कर विजय प्राप्त की हो: जैसा कि 
भगवानलाल LEM का अनुमान है ! 


वर्ष का नासिक का लेख (Ep. Ind., Vol. VIII, 
p. 88). y PW : 
122d, R, A, 9., 1890 5 p. 657, = 


1 
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राज्यःचर्षो' से अनुमान हाता है कि यह पूवोलिखित 


4 आभीर शिवदत्त के पुत्र ईश्वरसेन के राज्य के नवे' 
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aqaa साहब ने ईश्वरदत्त के सिक्कों पर के 
राजा के मस्तक की बनावट से ओर अक्षरों की 
लिखाबट से इसका समय To To १५८ ओर १६१ 
के बीच निश्चित किया है ' । 

aati के सिक्कों को देखने से भी यह समय 
ठोक प्रतीत हाता है; क्योकि इख समय के बीच 
के महाक्षत्रप का एक भी सिक्का अब तक नहों, 
मिला है। 

saga के पहले Me दूसरे राज्य-वषे के | 
सिक्के मिले हैं । इन में के पहले Wasi पर उलटी Y 
तरफ “राज्ञो महाक्षत्रपस ईश्वरदृत्तस वर्ष प्रथमे” « 
Me सीधी तरफ राजा कै सिर के पीछे १ का 
ag लिखा होता है । तथा दूसरे वषे के सिक्कों पर 
saat तरफ “राज्ञो महाक्षत्रपस ईश्वरदत्तस वर्ष 
द्वितीये” और सीधी तरफ़ २ का ag लिखा 
रहता है | 


यशोदासा ( प्रथप्त ) 

[ श० He १६०, १६१ ( ई० स० २३८,२३३ = 

fao Gorey, २६६ ) ] 

'यह दामसेन का पुत्र था और अपने भाई क्षत्रप, 
वीरदामा के बाद श० सं० १६० में ही क्षत्रप हा 
गया था; क्योंकि इसी वर्ष के इस के भाई के भी 
क्षत्रप उपाधिवाले सिक्के मिले हैं। - Y 

यशोदामा के क्षत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिक्कों 
पर उलटी तरफ़ “राज्ञो महाक्षत्रपस दामसेनस 
पुत्रस राज्ञः क्षत्रपस यशोदाम्न” ग्रोर सीधी तरफ 
ao Ho १६० लिखा होता है | 
` '' इसके महाक्षत्रप उपाधिवाले सिक्के भी-मिलते 
हैं इससे प्रकट होता है कि ईश्वरदत्त द्वारा छीनी 
गई अपनो वंश-परम्परागत महाक्षत्रप की उपाधि. 
का श० सं० १६१ में इसने फिर से प्राप्त की at | 
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„1 Rapson, Catalogue of the =f 
‘and Kshatrapa ‘dynasties Cte., ]), OXXXY. 


ve 


fè 


ic 


Be I y Nnnn. 


इस समय कै इसक्रे Se पर उलटी तरफ “राज्ञो 
AAAI दामसेनस पुत्रस राज्ञो ATANA 
यशोंदाम्नः? ओर सीधी तरफ श० Ho १६१ लिखा 
मिलता है | 

- विदवेदवरनाथ रेऊ 


साङ्ग़ामिक न्याय | 


शान्ति फेल जाने के कारण कुछ दिनों से 
पज्जाब-प्रान्त में साड्य्रामिक न्याय, 
अर्थात्‌ जंगी कानून या माशल ला 
इहे व्यवहार में टाया गया है । यह साइआ- 
मिक न्याय क्या है ? इसके नियम 
केसे होते हैं ? इन नियमे द्वारा किस प्रकार न्याय होता 
है ? इनका प्रयोग करना किन कर्मचारियों के हाथ में हाता 
है ? यह न्याय किस काळ पर्यन्त प्रचलित Gar जाना 
चाहिए ? इसके द्वारा ala दण्ड दिये जा सकते हैं ? 
अपराधी और निरपराधी का निर्णय किस प्रकार किया 
जाता है ? इत्यादि अनेक प्रश्नों का संचेप से उत्तर देना इस 
लेख का उद्देश हे । 
शासन का प्रस्तुत न्याय-विभाग, उसके निमित्त सुशि- 
fra अधिकारियों का निर्वाचन, न्याय-दान के अचल 
नियम श्रौर न्यायाधीशों की कायवाही को सन्मार्ग पर 
रखनेवाले कायदे, जिनसे हम प्रति दिन लाभ उठाते हैं, 
यह सब मनुष्य-जाति की दीर्घ काळ की 'तपस्या एवं उद्योग 
का. फळ है । तस्व-ज्ञानियों का विचार है कि मानुषी 
सभ्यता प्रारम्भ हाने के पूरवे मनुष्य-जाति में न तो कोई 
न्याय था ओर न न्याय की कोई पद्धति थी । उस समय 
“जिसकी लाठी उसी की मेंस” वाली नीति का प्रचार था । 
किन्तु कुछ काळ के नन्तर, मनुष्य को अनुभव द्वारा ज्ञात 
हुआ कि ऐसी स्थिति में न तो सुख है और न सम्पदा । 


| प्रतिक्तण कुत्ते की मोत मारे जाने का भय हे । क्रमशः उसे 


` समाज स्थित करने का बोध हुआ ओर चार ग्रादमी साथ 
उठने ast लगे | जब समाज संगठन हा गया तब 


| हर आदमी के ढाई चावळ श्रलग अलग BWA बन्द हुए । 
* | जिसकी लाठी उसी की मेंस, यह सिद्धान्त अबश्य ही कुत्सित 
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ठहर गया । समाज के अन्तगत झगडे उत्पन्न, हाना भ्रनर्थ 


समभा गया ओर बिना बढ्वात्कार झाडी को सुलझाने के 


मागं निकाले गये ग्रतएव श्रादि में ही यह नियत हुआ 
कि td झगड़े संमाज में जो सबसे उत्तम, वयोवृद्ध, 
अनुभवी, MA, बलवान, व्यक्ति हों उनके सुपुदं कर दिये 
जाय ओर वादी alt प्रतिवादी उनके समक्ष उपस्थित हो 
अपनी अपनी व्यथा कहें ओर अन्त में वे व्यक्ति जो 
निर्णय at उसे स्वीकार करे । कुछ काळ के बाद इसी 


प्रथा में राजा का सिंहासन पर ASR न्याय करने का ग्रड- 


कुर हमें मिळता है । इस प्रकार से न्याय की कार्यवाही कुछ 
काळ पयन्त प्रचलित रहने पर सर्वसाधारण का अनुभव 
हुआ कि न्याय को एक व्यक्ति विशेष की स्वेच्छा पर छोड़ 


देना युक्ति-सङ्गत नहीं, वह ब्यक्ति विशेष चाहे कितना at 


विज्ञ, कितना ही सदाचारी, कितना ही पण्डित ओर 
महात्मा क्यों न हो। किसी सत्पुरुष का area है कि यथार्थ 
में अधिक शक्ति यदि देवताओं के हाथ में भी आ जावे तो 
वह शक्ति उन्हें भी बिगाड़ देगी भौर उन देवताओं का 


-मन ga शक्ति का अनुचित उपयोग करने पर चलने 


लगेगा | wa: यह निश्चित हुआ .कि न्याय के नियम 
लिखकर प्रकाशित कर दिये जाये, जो सवेसाधारण'की 
समक में भी श्रावे ओर न्यायाधीश उन नियमों के 
अनुसार व्यवस्था भी दें, किन्तु भ्रपनी इच्छा के अनुसार 
नहीं । mam: नियमों की संख्या बढ़ी, व्यवस्था एवं फेसले 
भी लिखे जाने लगे और अन्त में न्याय का साहित्य एक 
बड़ा शास्र हा गया | इस विद्या को जानने के लिए विशेष 
परिश्रम और योग्यता की आवश्यकता होने लगी “और 
इसके जाननेवाले विशेष उपाधियुक्त पण्डित हाने लगे । 
ये ma कल के वकील ओर बारिस्टर हे । इस विद्या का 
प्रयाग करना भी कोई सुगम काय न रह गया । | 

वादी प्रतिवादी जो अधिकांश इस विद्या से परिचितं 


नहीं थे उन्हें दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ी । न्याया- ' 


धीशों को भी इसकी आवश्यकता हुई कि पक्ष ओर विप 


के प्रतिनिधि योए्यतापूवेक सूक्ष्म और गहरे तों से 


न्यायाधीशों को सूचित कर न्याय करने में सहायता द | यही, 
अदाळती सुबाहसा एवं तक-वितक 21 
साडआमिक न्याय (माशंळ लॉ) कहाँ तक, किस आपत्ति 


RA s Digitized by Arya Sargqiceeretpation Chennai and बनताना Í भाग RO a 
aaa और कब उसका दि ता है । इसमें सम्मिलित हो जाने पर नवीन | शॉ 
के समय, किस काळ पर्यन्त उपयोगी है और कब उसका विभाग कहल Se = 
प्रचलित रखना अन्याय है, इसे समझने के लिए यह कर्तव्यां का पाळन Se “ge Tet ee 
निवेदन आवश्यक प्रतीत होता है, कि पूर्वोक्त लिखे लिखाये, में हाज़िर रहने Gr पदाधिकारियो की भाजा पाउन कारे क 
समरे TH हुए, कानन के अनुसार न्याय का होना, विशेष के विशेष रूप सं नियम दोते हैं जो TERI राजनयप्रा a 
योग्यता-प्रात्त न्यायाधीशों द्वारा, सुशिक्षित वकीलों के से भिन्न हैं। इसकी दण्डनीति, त्यायाळना को पणय 
तके-वितके को सुन लेने के पश्चात्‌ ब्यवस्था का दिया जाना, उनकी कार्यवाही के नियम, आरम्भिक न्यायाधीशों की 
dia काळ तक परीक्षा किये हुए अनुभव आर सामाजिक व्यवस्था से अपील, श्रथवा उनके Fi प्रबन्ध A 
आवश्यकता का अटल फळ है । जो महाशय इन बातों को . जिन नियमा द्वारा हाता ह ne न it | = 
कानन की उळक्कन बताते हैं, वकीलों के ऊपर नाक-भो ढा कहते हैं। यह शान्ति क समय आर Bey समय निय 
सिकोड़ते हैं वे ऐतिहासिक प्रमाण के प्रतिकूल जाने की पर ह पात रहता हे ।. इस लेख म॑ हम इन नियमों d | es 
चेष्टा करते है । सुधार की आवश्यकता हर समय हर स्थान का वणन न करेंगे । U D 
पर रहती है; परन्तु पूर्वोक्त प्रथा ही को निमूळ कर देना जब सडग़ाम आरम्भ हो जाता है तब साडय़रामिक | व्य 
असम्भव हे | नियम का प्रयाग यथोचित हो जाता हे । जब तक युद्ध, ग्रथ 
/ ' साड्य़ामिक नियम, अथवा जङ्गी कानून, अर्थात्‌ का आरम्भ नहीं, तत्र तक जंगी कानून प्रयाग में नहीं पम 
adie लो के प्रयोग के आदि-लक्षण ये हैं-साधारण सकता ।' बिना युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुए यदि इन | १. 
, न्याय-मन्दिरों के कपाट बन्द हो जाते हैं; प्रचलित ओर नियमों से काम लिया जाय तो पदाधिकारियों के सम्पूणं ठी 
निर्मित नियमों के स्थान पर सेनापति की इच्छा और कार्य बिना अधिकार ओर बलात्कार समे जायेंगे जिनके e. 
आज्ञा का पालन किया जाता है । शीघता से फैसले होते लिए प्रजा न्यायमन्दिरों से सहायता ले उन्हें उचित | हेन 
हैं। वकीलों की गुज़र नहीं “होती । यदि उनकी गुजर भी दण्ड दिळा सकती है । जब युद्ध-काल (Tempus Belli Pea 
हुई तो कोई विशेष ora नहीं पहुँचा सकते । बिना वारण्ट Or time of war) आरम्भ हो जाय तब इस कानून 
पकड़-घर होती है, सख्त सज़ायें होती है। कभी कभी के agan किये हुए कार्यों की छान-बीन वर्तमान 
अहमद की पगड़ी महम्मद के. सिर भी हो जाती न्यायालयों में नहीं हो सकती । युद्ध की स्थिति में 
है । जो क्रियायें सामान्य काळ में घोर अन्याय समझी साडम्रामिक नियमों का प्रचलित कर देने पर भी, 
जाती हैं वे प्रजा में भय उत्पन्न करने के निमित्त पदाधि- यदि नियमों द्वारा प्राप्त किये हुए अधिकारों का द्वेषभाव | नी 


४ क्वारियों की ्रनुमति-पूर्वक प्रयाग में छाई जाती हैं |, 


, मार्शळ ळा का प्रयाग कई Bat में हाता हे । परन्तु 
उनमें से एक अर्थ तो यथार्थ है, शेष नहीं । इसका 
असली मतलब उस कानून से है जिसे हम साइभामिक 
नियम अथवा जंगी कानून कहेंगे। अनुचितः प्रयाग इस 
शब्द का उस समय होता हे जब यह मिलिटरी wt अर्थात्‌ 
फौजी कानून सेना-प्रबन्धक नियमों के भ्र्थ में इस्तेमाल 
किया जाता èl यह अर्थ अनुचित है। मारशळ ळा 
को हम इस माती में इस्तेमाळ न करेंगे | 

प्रत्येक राष्ट्र में कुछ न कुछ सेना अवश्य होती हे, 
जिस में समाज का एक विभाग सम्मिलित हा शस्त्र-धारण 
का उद्यम स्वीकार कर लेता 2) यह शासन का सेना- 
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अथवा WT कारणों से उलङघन हो अथवा जब ऐसे काम, 


किये जाये St इन अधिकारों के .भी बाहर हों, तब प्रजा को 
अवसर प्राप्त होता हे कि वह इन नियमों के श्राधार पर 


किये हुए कायां के विषय में न्याय-मन्दिरों में नालिश कर , 


सकती है ।'इसका कुछ वर्णन आगे चळ कर होगा । 
ag की स्थिति विदेश में यानी देश की सीमा के बाहर 


2 ~ ån tx c> k 
एवं स्वदेश में यानी देश के भ्रन्तगंत भी उत्पन्न हा सकती 


है । जब एक देश की सेना दूसरे देश पर समर करती हुई 
बढ़ती हे तब विजित देश का शासन इसी, कानून द्वारा, 
उस समय तक किया जाता है जब तक समर वर्तमान रहे । 
जब gAn अपने देश में आकर युद्ध करती है तब 
दोनें तरफ उभय. पक्ष को इस कानून से काम लेने कॉ 
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, कर्म करने लगता हे 


संख्या ६ | 


धिकार उत्पन्न हो जाता है। इसी भांति जब पा शि ण्पण णय पया इसी भांति जब प्रज्ञा का 
एक बड़ा समुदाय किसी कारण-वश शासन-कर्ताओं. से 
वैमनस्य करके TSU करने की ठान लेता है और उदण्ड 
ओर देश से शासन उठ प्रतिदिन के 
काये बन्द हो जाते हैं उस समय भी राज-नेता इन नियमों 
का प्रयाग में ळाते हैं ओर ळा सकते है । 
अब देखना चाहिए कि यह साड्ग्रामिक नियम-नीति 
बया वस्तु ह ? इसका वणन एक MAF Bata जनरल 
ड्यूक ग्राव वेळिंगटन ने इस तरह किया हे । “साड्ग्रामिक 
नियम केवळ सेना के श्राज्ञाधारी सेनापति की स्वेच्छा है । 
इससे न कम न ज्यादा । जो कुछ है वह सेनापति की इच्छा 
पर निर्भर हे | वह जो चाहे करे” । वे फिर कहते हैं “वस्तुतः 
साडआमिक नियम किसी प्रकार से कायदा या कानून का 
HT नहीं रखता | इस कारण .जब कोई सेनापति घोषणा- 
पन्न द्वारा साइ्य़ामिक नियमों को प्रचलित होने की सूचना 
दे उन नियमों को प्रयोग में लाने की आज्ञा देता है, तब येह 
उसका कतेव्य है कि स्पष्ट रीति से वे सिद्धान्त अथवा 
कायदे नियत एवं स्थित कर दे जिनके अनुसार उस 
सेनापति की उक्त स्वेच्छा का प्रतिपादन और पाळन 
किया जायगा ।* 
ग्रससाप्त 
'ग्रानन्दीप्रसाद दुबे, बी. सी, एळ (MaRe) 
; बैरिस्टर-एट-ळॉ 


~ 


। नीगरो जाति का प्रधान शिक्षालय 


i 


IET 


टसकेजी | 


ASA पत्र पाठशाळा के फायदे के लिए यहां 

x ay £ से छपते हैं। चार मासिक पत्र यहाँ 

WKE SÈ हैँ ग्रार बहुत सा फुटकर काय्य 

पाठशाला तथा निकटस्थ नगर का 

यहाँ हाता है। इस विभाग के काय्य का मूल्य १९११ 
१६२१७ डालर अनुमान किया जाता है । 


के हाल इन्टर न्यशनळ at, X at प्रति, पृष्ट ४७१ 
1 
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पाठशाळा-आराघर १८८६ A ,बनाया .ग॒या । 
उस समय पाठशाला के पाख बहुत सी अच्छी 


कड़ी का वन था | खोज से पता चला कि इसको. 


काटकर वेचने में बढ़ी बचत व फायदा होगा। 
१९१० में ७८०००' फुट लकड़ी चीरी गई | 
१५३४०० फट लकड़ी छीली बनाई गई, १०५००० 
खराद बने He बहुत ईंधन के लिप चीरी गई | 


प्रथम गाड़ी जा बनी वह एक अनपढ़ फेटापू ने 
( Fayettapugh) बनाई थी जा उस समय १८८७ 
में आरेघर में कार्य करता था। उस समय स्कूल 
के गाड़ी की बहुत ज़रूरत थी पर पास रुपया 
खरीदने को न था। इस मनुष्य ने कहा कि यदि 


स्कूल Slat खरीदे ता वह गाड़ी बना देगा । यह | 


गाड़ी लोहे का काम छोड़कर यहाँ एक केसं के 
पेड़ कै नीचे बनाई गई थो । इसीसे गाड़ी व पहिये 
के बनाने का कारखाना १८८८ में खुळा । 

थोड़े दिन के बाद यही GRA का कारखाना 
लाहारी के कारखाने की ATT से बच्ची व गाड़ी 
बनाने लगा । तब गाड़ी बनाने का पूरा कारखाना 
१८९१ में खोला गया | 

कृषि-यन्त्रों की मरम्मत के अतिरिक्त प्रति वर्ष 
यहाँ २० गाड्या बनती है । इसके अतिरिक्त लिया 
ब छकड़े भो बहुत से बनते हें-१९११ मे इस 
विभाग मे से १०६२ भिन्न भिन्न सड़क बनीं, 
जिनकी कीमत ४७७२ डालर हुई | , 

कलई का Ga १८९० में इतना बढ़ गया कि 
अपने यहाँ इसका कारखाना खोल लेना सस्ता. 
मालूम पड़ा | ळूइस MGA Luois. Addus नामक 
एक रंगीन पुरुष, जिसने पाठशाला के लिए टसकेजी 
की प्राप्ति म॑ बड़ी सहायता दी थी, इस काय को 
करता था। जाँच से पता चला कि वहीं मनुष्य 

स्कूल में नोकर TEI जा सकता है जा लड़कों 
का कार्य की शिक्षा देगा। वह सब काय भी 


L OO O OO 


RA 


करेगा व इसके बदले में पुरानी चीज़ों की 
| मरम्मत मै जो व्यय होता था उससे उसे व्यय भी 
| देना पड़ेगा । आदम महाशय मोचीगीरी भी जानते 
थे, जिसके द्वारा उन्होंने पाठशाला का बड़ी सहा- 
यता पहुँचाई | इससे इन्हें यदाँ रखकर सब काय 
छात्रों के सिखाना ही निश्चित gA | 


इस समय कलई-विभाग से प्रायः ३००० पुराने 
ब नये ataa तैयार होते हैं । बड़ी बड़ी सब इमा- 
रते की छत के लिए यहाँ टीन बनाई गई है। 
१९०८ ३० में प्रथम जस्ते की HSE के पत्तर मकानों 
में लगाना यहाँ MUH हुआ । 

जूते की दुकान में ५३ जोड़े नये बने । ६४ 
जाड़ों की ऊपरी मरस्मत हुई व २९०० जोड़ों की 
HC तरह की मरम्मत हुई । इसमें १८०० डालर 
का वर्ष के भीतर काय्य हुआ साज़ की दुकान , मे 
१९११ में ३८ जाड साज़ बने, १२ देन दहाने, 
४०० अन्य साज़-सम्बन्धी Gut बने । २० गाड़ियों 
की पे।शिश हुई, १० अच्छी बच्चियों के टप बने । 
१२ जोड़ परदे व गद्दियाँ बनीं | सब मूल्य ३९६४ 
डालर मिठा | 

एक हटाया हुआ कापला यंत्र Cupola ZARA 


दान में मिला । इसीसे यहाँ यन्त्रशाळा बनीं.। 
वाशिंगटन महाशय बहुत दिनों से यन्त्रशाला बनाने 
के विचार में थे। इनके विचार की पूत्ति के लिए 
ढाळने के सामान की भी ज़रूरत पड़ी । aE विचार 
"आप निकटस्थ स्कूल के BATRA से प्रकट कर 
चुके थे । उन्होंने छोटा पुराना यन्त्र हटाकर अपने 
` यहाँ नया बनाना चाहा । इसीसे ITANE इनकी 
दे fear 
पाठशाला Sa समय इतनी धन-हीन थी कि 
इस काय्य “के लिए भी धन देने को समर्थ न 
थी | वाशिंगटन महाशय ने ३ जोड़ी वेळ भेजकर 
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के निकटवर्तो एक सफेदो की पाठशाला से यहाँ 
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उस यन्त्र को कच्ची ASH से उठवा मँगाया। उस 

समय से पाठशाला अपने यहाँ के ढालने के काय्य a 
स्वयं करती है व आसपास के ग्रामां का कार्य भी | से 
यहाँ हाता है । aet अन्य जनों के qaist, चारपाई, | का 


भिन्न भिन्न यन्त्र इत्यादि सभी बनते च ढलते हें । के 
ै ४ कै al 

इस समय यन्त्रशाला SISAL का छोड़कर 
२८१० फुट ज़मीन छेके हुए है । Gat ११ इञ्जन र 


चलते हैं, जिनकी शक्ति ८६१ अइवो की है । भिन्न 
भिन्न कई gaat के कारण शक्ति के व्यर्थ व्यय | 
को दूर करने का यल हो रदा है। ( अब यहाँ एक `> 
बड़ा waa बन रहा है जिससे यह दिक्कत दूर ) है 
aratam | ) था 
नळ का कार्य जो पूर्व में यंत्रशाला के अन्तरगत | यह 
था अब पथक कर दिया गया है। इस विभागने | बन 
९५४५ फट गैस तथा ३०९३७ फुट पानी के नल | भा 
लगाये है । इस विभाग का काय १९११ मे ६१७९ 
डालर का हुआ | (3 
इस समय ६००० से अधिक बिजली की रोशनी | बन 
मकानों तथा सड़कों पर लगी है। १८९८ में प्रथम | कर 
२ sam खरीदे गये थे व प्रथम २ गिर्जो में, | भिः 
विज्ञली लगी थी । इस समय गूनवुड ग्राम के बहुत , 


से गृहे मै विजली लग गई हे व करीन २६ मील | गृह 
लम्बा तार इस समय रोशानी के लिए लगा है AS पा: 
सब छात्रों के ही देख भाळ मे है । शिः 

रंगसाज़ी प्रथम १८९१ में पथक सिखाई जाने | इस 


लगी । पहले बढ़ई-घर व गाड़ीखाने A यह कायं | सा 
हाता था । १९११ मे इस विभाग ने छोटे बड़े १९९७ | धर 
काय्य किये। इसमे दुर्वाज़ों में शाशा लगाना, | पब 
साइनबोडे बनाना, गाड़ी वा मेज़ कुखां पालिश प्रच 
करना सब शामिल है | ; इभः 
दर्जीखाने मै २००० काये हुए जिसमे २७५ पूरा 
सूट शामिल है। छात्रों की पोशाक यहीँ बनती i 
इसमे ६५ छात्र काय करते हें | 


ic 


छृषि-सम्बन्थी तथा यम्त्र-सम्बन्धी नक॒शा 
बनाना पहले अलग अळग सिखाया जाता था। जब 
से इसका एक भिन्न विभाग बन गया है तब से 
कार्य में बहुत उन्नति हुई है । अब यहाँ केवळ मकानों 
के ही नहीं किन्तु हर प्रकार के नकशों का. कार्य 
होता है। 

इसकी सहायता से छात्रों की विचार-शक्ति बहुत 
बढ़ गई È | वे अपना कार्य अच्छी ace करते हैं । 


, स्त्रियों के सम्बन्ध की कला । 


जे कार्ये यहाँ स्त्रियां की कला के नाम से विख्यात 
हैं वे एक भवन में हैं, जिसका निर्माण १९०१ में हुआ 
था। वह Dorothy Hall के नाम से विख्यात है \ 
यहाँ पर घोबी-खाना, पाकशाला--दर्जीघर और टोपी 
बनाने के कारखाने हैं । यहाँ पर दोरी, मोनी, चटाई, 
झाड़ व साबुन भी बनता है । ' 

पाकशाला बड़ी बनाई गई है ओर पाकशिक्षा 
भी भलीभाँति दी जाती है। पहले छात्र ही पाक 
बनाते थे किन्तु अब परासने का कार्य ता छात्र 


करते हैं पर पाक की व ग्रृह-प्रबस्ध की शिक्षा 


भिन्न स्थानों में दी जाती है । 
१९०३ से aa बालिकाओं Fr पाकक्रिया. व 
ग्रृह-प्रबन्ध-कला सिखाई जाती है। इस शिक्षा के 


1.5 पा लेने के उपरान्त उन्हे एक मास तक छात्रों तथा 
शिक्षकों के भाजनाळय में कार्य करना होता है। 
इसके अतिरिक्त पाठशाला के पास पक Ae छोटा 


सा गृह है जिसमे ऊँची कक्षा की लड़कियाँ अपना 


घर का प्रबन्ध स्वयं करती हैं । इससे उन्हे ग्रह- 
प्रबन्ध' में पूरी शिक्षा मिल जाती है । यह सब 


| प्रबन्ध उन्हे थोड़े से धन से ही करना पड़ता हे जा 
| उन्हे पाठशाला से ही मिळता है । 


पोशाक बनाना व टोपी साजने का कारखाना 


| अभी थोड़े ही दिनों से खोला गया है ae यह 


| साधारण सिलाई के विभाग के साथ ही जोड़ दिया, 
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गया है । इसका अभिमाय कुछ छात्रों के लिए 
व्यवसाय का प्रबन्ध करना ही मात्र है । साधारण 


सिलाई क्रा काय्य मामूली अन्दर के कपड़ों के लिए . 
खोला गया था | गत वर्ष २७१९ अदद कपड़े साधा- 


रण सिलाई-घर मे बने । टापी-घर में ४०० 
टोपियाँ बनीं 

ज़नाने १४५ जोड़ा पोशाक व १०७२ छोटे छोटे 
कपड़े व पोशाक बनो | 

दोरीमोनो का कारखाना एक सम्पादक के 
विचार से उत्पन्न हुआ था । 

१९१० म॑ निम्न-लिखित चीज यहाँ बनीं । १४४९ 


झाड़, १२५ गद्दे, १० चटाई या फरश वगेरह, 
४८४ पदे, १९३ टेबुल कथ, २६३ विछौने की खेलियाँ, ' 


२०११ तकियों की खैलियाँ, १२३ खिड़की के प्रदे, 
९९ भिन्न प्रकार के पदं, सब मिला के यहाँ २५७५ 
डालर का काये १९१० में हुआ | 

पाठशाला की तमाम Fars का कार्य्य पाठशाला 
के ही धाबी-घर में लड़कियाँ करती हें। १६१० 
आदमियों के कपड़ों की धुलाई का काम मामूली काम 
नहीं है । वर्ष मे १४३२०२३ कपड़े WA पड़ते हैं । 


साधारण पढ़ाई-विभाग । ' 


पाठशाला का साधारण विभाग का कालिज 
पी० हनटिङ्टन स्मारक भवन (Callis P. Hun- 


.tington Memorial Building) # स्थित है । 


यह भवन Gain awa की पत्नी ने अपने पति के 
स्मारक में बनवाया है । 

यहाँ के कुछ छात्रों के साधारण शिक्षा भी 
ग्रहण करना आवश्यक अर्थात्‌ अनिवाय्य है । यहाँ 
पर साधारण रिक्षा का ग्रोद्योगिक शिक्षा के साथ 
मिलाने `का ce नियमित रूप पर यत्न से किया 
जाता है। इस भाँति ग्रेद्योगिक विभाग का कार्य 
केबल भार AT नहीं रह जाता किन्तु उसमे भी 
पक प्रकार का जीवन व उच्च उद्देश्य आजाता है। 


se 
' 


N 


a अ. 


२०१ 


दूसरी ओर जो सिद्धान्त साधारण विभाग मे 
सिखाये जाते हैं उनका यथेष्ट प्रमाण तथा उनका 
वास्तविक उपयाग ज्ञान औद्योगिक विभाग मे प्राप्त 
हा जाता है। 
साधारण विभाग मे छात्रों की संख्या दिन मे 
पढनेवाली वा रात्रि मे पढ़ने वाली जमातों म 
विभक्त है । दो तिहाई छात्र दिन में ब एक तिहाई 
राति मे पढ़ते हैं । 
रात्रि मे छात्रों को प्रति सप्ताह ४ दिन ६.३५ 
से ८.३० तक व एक दिन ६.४५ से ८ तक पाठ- 
शाळा जाना पड़ता है । दिन के विद्यार्थियों को 
, सप्ताह में ३ दिन ९.३० से १२ घ १.३० से ७ तक 
पाठशाला में जाना पड़ता है-रात्रि के छात्र जा 
हृष्ट पुष्ट व बुद्धिमान हैं मामूली दिन के विद्याथियों 
की अपेक्षा आधी उन्नति करते हैं । 
रात्रि की पाठशाला उन छात्रो के उपकारार्थ 
है जा दिन की शाला मे, जो थोड़ी फीस ली जाती है, 
उसे भी नहीं दे सकते | 
दिन के छात्रों का व्यय कपड़े का Ga छोड़कर 
ae जो कुछ वे कमाते हैं उसे मिनहा देकर, करीब 
४५ या ५० डालर प्रतिकाल (Term) के लिए व्यय 
करना होता है जो प्रायः ९ मास के लिए होता है । 
छात्रों की मज़दूरी की उजरत उनके परिश्रम व FIA- 
' कुशळता पर निर्भर है-रात्रि के छात्र जो कुछ 
O कमाते हैं उसमें से भोजन का खर्चे काट के बाकी 
उनके हिसाब मे जमा हा जाता है जा उनके काम 
-Å उस समय ग्रावेगा जब वे दिन की शाला मे 
सम्मिलित होंगे | 
साधारण विभाग के शिक्षका की मण्डली ५२ 
की है । इनमे से ११ ' अँगरेज़ी के शिक्षक, ९ गणित 
के, ५ इतिहास च भूगोल के, २ विज्ञान के, १ 
शिक्षण-शाख का, २ हिसाब-किताब के, ३ गान 
व वांद्य-विद्या के, १ अध्यापिका रिशु-श्िक्षा के लिफ, 
१ नकशा खाने व लिपि के लिए, १ शारीरिक 


’ 
a © . 
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उन्नति के लिए, ३ पुस्तकालय में, ७ शिशुशाला में 


व ४ विभागपति के दफ़र में R I रि 
शिशुशाळा कुछ के लिए साध(रण शाला है। 

इस शाला के लिए कुल निवासी २५० डालर ब कुल 

१००० डालर प्रति वपं देते है । इसके अतिरिक्त उसे | 

३५० डालर की आय शुब्क से है। १९०२ में एक* a 

उदार मित्र ने इस शाला कै लिए उपयुक्त भवन A 

बनवा दिया । इसमें पाठशाला, भाजनशाला च 4 


शाय्यागृह भी है जिसके आधार पर लड़कियों को 
गृह-प्रबन्ध की रिक्षा दी जाती है। उसी प्रकार | > 
लड़कों के लिए दस्तकारी का भी प्रबन्ध है । यहां 


भी Ras कुछ से आते हैं । यह पाठशाळा कुछ की | .. 
निचली कक्षाओं के लिए छात्रों का तैयार करती है। F 
साधारण विभाग के अन्तर्गत प्रतिवषे गर्मियों नह 
में शिक्षण-कला के सिखाने का प्रबन्ध होता है । 3 
इसके द्वारा शिक्षकों का अपनो योग्यता बढ़ाने जू 
में बड़ी सहायता मिलती है । यह पाठशाला केवल ही 
४ सप्ताह चलती है--इसमे सारे दक्षिणी प्रान्तों 
कार 
, तथा कुछ उत्तरी प्रान्त के प्रायः ३०० शिक्षक 
आजाते हैं । Si 
J x 
फेल्प्स बाइबिल पाठशाला | मै 
भी । 


बाइबिल की शिक्षा के लिप पाठशाला फेल्प 
साहब के भवन मे साधारण पाठशाला कै सामने ) 


उपस्थित है | इसका उद्देश विद्याथियां के अँगरेजी a 
बाइबिल का पूरा ज्ञान gare, fiat वे gI a 
जाति के अन्दर पुरोहित व उपदेशक का कायं कर निर 
सक । १८९२ से अब तक यहाँ से ६११ पुरुष ६ R. 
स्त्रियां ने शिक्षा ग्रहण की हे । उनमें से ८४ पुरुष (यि 
च ६ स्त्रियां ने.डपाधि पाई हैं । + fre 


रात्रि की बाइबिल पाठशाला a निकटवर्ता | बे 
mat के उपदेशकीं व पुरोहिता का लाभ होता 2! / र 
ये सप्ताह में दो बार कभी कभी चार चार F की 
पैदल चलकर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं । F 


4 
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| की अभ्यक्षिणो । 


संख्या ६ ] 


इस रिक्षा-मण्डल Pe शिक्षक हैं । इनके अतिः 
रिक्त (ita जाति के भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के विशेष 
उपदेशक भी यहाँ कभी कभी सम्प्रदायो के बारे 
में व्याख्यान देते हैं । 
AHA वाऊंनठी मिनिस्टर असेसियेशन के प्रति- 
,वर्ष यहाँ ४ अधिवेशन हाते हैं जिससे सामयिक 
श्वो का ज्ञान विद्यार्थियों को हो जाता है । यहाँ के 
विद्यार्थो कषकी की सभा में भी सम्मिलित होते हैं व 
भिन्न भिन्न अन्य कायी मे भी सम्मिलित होने के 
कारण उन्हें जाति कै सब प्रश्नों का पता रहता हे 
ग्रेर उसकी आवश्यकताओं के भी जानते रहते हैं | 
शिक्षक-शाळा के साथ गभियों में gear के 
लिए भी विशेष शाला खुलती है । उसका अभिप्राय 
ग्रामीण पुराहितो तथा उपदेशक के उनकी शिक्षा 
में सहायता देना ओर उन्हे जाति-सेवा मे उचित 
स्थान देना है । 
शासन-विभाग का सब काय शासन-भवन मै 
ही एकत्र है । उसमें प्रधान शासक व मन्त्री का 
कार्यालय स्थित है । यहां पर कोषाध्यक्ष, शासन- 
सभा, परीक्षक व सेनानायक तथा पुलिस-विभाग 
के कार्यालयं भी i इसी भवन में, जा, १९०४ 
मे तेयार हुआ था, डाकघर तथा छात्रों की कोठी 
भी है | 
शासक सभा की पाठशाला के शासन का अधि 
कार प्राप्त है। इसका निर्माण शाळा के प्रधान 


'कमेचारियोां से हाता है | उसके सभ्य निम्न-लिखित 


अधिकारी-गण हैं-प्रधान, कोषाध्यक्ष, व्यवसाय- 
निरीक्षक, यान्त्रिक-व्यवसाय-निरीक्षक, प्रधान के 
मन्त्री, कषि-विभाग कै सञ्चालक, सेनानायक, बाई 
बिळ, शिक्षा के प्रधान, व्यवसाय-नायक्र, साधारण 
शिक्षा:विभाग के नायक, हिस।ब-किताब के परीक्षक 


| षेतों की जाँच करनेवाले, प्रमाणदाता, स्त्री-शाला 


की प्रधान अध्यापिका व बालिका-सम्बन्धी व्यवसाय 


/ 
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१९०१ में कोठी भी यहाँ खोली गई । उसका 
अभिप्राय छात्रों को काठियां में हिसाबःकिताब 
रखने का अभ्यास कराना था। अपरोक्ष रीति से 
किफायतशारी सिखाना भी था.। १९११ में यहाँ 
की जमा की हुई THA १८७६ डालर थीं ग्रौर यह 
५० असामियां ने जमा की थी । परीक्षक 
के कार्यालय मे हर प्रकार कै पाठशाला-सस्बस्थी 
व्यय का हिसाब रहता है | 


हिसाब ५१ भिन्न भिन्न विभागों म॑ विभक्त है। 


- इनमें ४० मिक्ध भिन्न कारीगरनियां का हिसाब भो 


सम्मिलित ह्‌। सब अपना अपना हिसाब अ्रलग 
अलग रखता हैं | 


सारे लेने देने का हिसाब यहाँ चुकता है। सब 


मिळाकर यह ६००००० के निकट पहुँचता हे । इस .. 


कायोलय में ४००० लेखे पड़े हैं जिनमे १५०० छात्रों 
के है । जाँच करनेवाले हिसाब-किताब कै शिक्षण 
का काये भी पाठशाला में करते हैं ओर जाँच करने 
वाळे का विभाग छात्रों को अधिक पक्का हिसाथी 
बनने का भो अबसर देता है | 

व्यवसाय-विभाग--यह विभाग सर्वोत्तम हे । 
इसके द्वारा ही शाला-शिक्षक तथा कुछ के लिए 
सारी. aega खरीदी व फिर बेची जाती हैं । शाला 
में प्रत्येक दिन ४०२७ भाग भाजन का परसा जाता | 
है। इसका मूल्य सूखे सीधे के लिए प्रत्येक भाग पर 


कोई ।2)॥ आना पडता है | एक समय की रसोई 


म निम्न-भाँति सामग्री लगती हे । ९५ Rea 
REM, ३५० पाउंड शाक, ७५ गैलन सताळू, 
१२० Raa दूध, 2५ पाउंड मक्खन, २० Raa शीरा, 
३०० रोटी, ५६०० टुकड़े मकी की रोटी के, २२ 


_ खुराक शक्कर के व करीब ३७५ पाउंड मांस-यह 


भिन्न भिन्न जन्तुग्रों का हाता है । इसीसे इस विभाग 


के कितना कार्य करना होता है मालूम हो m 
*जायगा | | eit AS ण ie 


2 + 


~ 


. ०. —— 


\ 
३०२ 2 


ओषधालय-यह विभाग १८९२ A खुला था 
किन्तु १९७१ तक इसके भिन्न भिन्न विभागों का 
एक मन्दिर मै एकत्र करने का साभाग्य प्राप्त Ae! 
हुआ था--अब अन्डिस्युज़ स्मारक औषधालय 
५०००० की 


Andrews Memorial Hospital 


विभाग के लिए यथेष्ट जगह प्राप्त हा जायगा आर 
विस्तार व प्रसार के लिए भी कोई असुविधा न 
होगी | 
यह ग्रोषधालय प्रधान वैद्य के निरीक्षण में है 
Sie उसके aaia ग्रोर कम्मेचारी व कमेचारिणियाँ 
हे । १८९४ से अब तक ७४ धाइयाँ यहाँ से शिक्षा 
पाकर निकल चुकी हैं । इसमे शिक्षा का समय रे 
वर्ष है । प्रवेश के पूर्व यह ampat जाता है 
छात्र साधारण पाठशाला की शिक्षा प्राप्त किये 
, हुए हैं। 
इनके अतिरिक्त शिक्षण-विभाग भी है । यह 
विभाग साधारण शाला में ear कठिन था । इसकी 
वृद्धि दिन दिन att जाती है । इसके कार्य्य का 
भी संक्षेप मै वणेन कर देना उचित RITI | 
१. जनता के विचार-स्रोत को बदलना | यह. 
काय्य ANU कान्फरेन्स द्वारा होता है। 
२. जनताको अपने खेत में प्रीति कराना 
` ग्रार उन्हें उत्तम रीति से कृषि-कार्य्य मे उत्क्षाहित 
कराना-यह काय्यं कृषि-सम्बन्धी साधारण शिक्षा 


तथा taza द्वारा किया जाता है | इसके लिए ` 


कृषि-सभायं बनी हें। 
१८९१ से वाषिक निगरो Hana क्रा अधि- 
वेशन प्रारम्भ हुआ AT प्रथम वब में ही ४०० 


कषक इसमे सम्मिलित हुए ओर इसकी दिनेदिन. 


उन्नति हाती गई । यहाँ तक कि आज इसमे सारे 
दक्षिणी प्रान्त से लोग आते È | 

अब इसका काय बन्द कर दा दिन मं समाप्त 
होता है । प्रथम दिन कृषकों को दिया जाता है, 
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लागत से बन रहा है | उसके बन जाने पर प्रत्येक 


[ भाग २७ | 


ac दूसरे दिन छात्रा तथा शिक्षकों का--इससे 
अब काम्फ्रेन्स के दो भाग हा गये हैं। एक कृषकों 
का और दूसरा काय्येकर्त्ताओं का। 

इसके अतिरिक्त नाना प्रकार से भिन्न भिन्न 
रूप में जनता की दशा सुधारने में यह ACUI महान्‌ 
कार्य्य कर रही है | j 

इसके साथ साथ सैनिक शिक्षा का भी प्रबन्ध 
है, जिसमें सब छात्र सेनिक तथा शिक्षक गण नायक | हिन 
रूप से मिलकर पूरी सेना बनाते हैं ओर ये ही 


म 
पुलिस तथा चोकीदारी का काय्य भो कुल मे | 
करते हें | | चः 

चरित्रसुघार तथा साम्प्रदायिक शिक्षा का भी बाः 
यथेष्ट प्रबन्ध है-इसके अन्तगत गिर्जा-युवक तथा | अप 
युवती-समाज तथा अन्य व्यबसाय भी हैं । a 


पुस्तकालय कारनेजी महाशय की रूपा से 
२०००० की लागत से १९०२ मै बनकर तेयार 
हा गया था । इसमें १९००० पुस्तके इस समय हैं | 

मैंने इस संस्था के विवरण मै बहुत सी जगह 
इसे विस्तार से लिखने का साहस किया है, इसका 
कारण यह है कि मुझे यह शिक्षा संस्था बहुत अच्छी |. 
लगी ओर में चाहता हूँ कि अनुभवी पुरुषं इस ढड़ | y 
की संस्थाओं से अपने देश के भरदें--इसमें प्रधान 72 

TUE | 5 

(१) साधारण रिक्षा के साथ व्यबसाय तथा इ. 
जीविका-सम्जन्धी शिक्षा का हाना | 

(२) व्यवसायों के सहारे पठन-समंय में भौ, | ‘ 
छात्रों at जीविका का प्रबन्ध हाना जिसके .द्वारा | उत 
Raia से निर्धेन छात्र का भी शिक्षा का लाभ हाना पर 
सम्भव हो गया है | a 

(३) बालक An बालिकाओं का खडङग्रह कर 
शिक्षा प्राप्त करने से, आपस की हिचक दूर दीने 
पवित्रे ब साफ़ जीवन का बनना ब ग्रह से अलग 
रहने पर भी ग्रह के सभी उंत्तम प्रभावों का खम 4 = 
वेश व सच्चे गुरुकुल ht झलक | 


i 


द 


॥ | अपनी वास्तविक आवश्यकताओं का समभ ओर 
* | उसके पूणे करने में दत्तचित्त होकर ळगें | 
q ® A 
2 अमेरिका का एक यात्री 
। र्‌ € A की 
इ | काबुल के स्वर्गवासी अमीर 
हि A बु -._ 
न हबीबुछाखाँ । 
ड़ | WG ees लाट के पास २४ फरवरी १९१९ को 
[न 2 SS तार द्वारा समाचार आया कि अमीर- 
Asie q = ae n हि ~ 
55 bl allée age edigerai को किसी 
at STANTS हत्यारे ने जळालाबाद के निकट 
i x २० , फ्रवरी १६१६ का. मार डाला 
भी, भे ओर उनके, भाई, MAGI उनके 
रा | पुत्रों ओर प्रजा के प्रतिनिधियों की ` सम्मति से राजगद्दी 
ना / पर बैठे । 
वाइसराय ने पूर्वोक्त शोकःसंमाचार सुनकर यह घोषणा 
m कि २८ फरवरी १8 को संब सरकारी दफूर ऐसे सच्चे. 
a मित्र की सत्यु के शोक में बन्द कर दिये जाये । ' 
ठग जलालाबाद में श्रमीर-काडुळ की अचानक हत्या की 


| 


| कब 


> See 


(2) परिश्रम द्वारा थोड़े धन से महान्‌ कार्य्य 
क्रा थोड़े संमय मे हो जाना | 
मैं चाहता हूँ कि इससे हिन्दू मुसलमान विइव- 
विद्यालय, भिन्न भिन्न गुरुकुल, देशी संस्था तथा 
प्रेम-महाविद्यालय उपयेागी बातों का पता लगा उन्हे 
' काय्यं मे परिणत करं | 
` देश ओर समाज के लिए अच्छा होता यदि 
| हिन्दू-विश्वविद्यालय इस ce पर बनता । हमें इस 
समय जितनी आवश्यकता निपुण, लोहार, बढ़ई, 
दर्जा आदि व्यवसायियों तथा भिन्न भिन्न यन्त्रकछा 
व कृषकों की है उतनी वकीलों तथा सफ़ेद-पोइा 


— 


छानबीन होती रही । लोगो को AGI पर 
कुछ सन्देह होना आरम्भ हुआ | पीछे उनको स्वगंवासी 


eae.” 


बाबुओं की नहों 21 ईश्वर हमें बुद्धि दे कि हम ` 


| श्रमीर के पुत्र के लिए सिंहासन खाली करना पड़ा | काबुल ` 


= a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


330२ 


१३ अप्रेल को एक सार्वजनिक दरबार हुआ जिसमें यह 
सिद्ध हुआ कि नासिरुछाखां ने wa अमीर की हत्या 
करने के लिए उत्तेजना दी थी । इसलिए नये अमीर ने उन्हे 
जन्मभर के लिए कारागार में बन्द कर दिया । यह भी पता 
चळा कि एक अफृग़ानी करनळ ने, जिसका नाम शाह 
FART था, ARIA के कहने पर जळाळाबाद में .. 
श्रमीर की हत्या की थी। दरबार के बाद इस अफगानी 
अफूसर को अमीर की हत्या करने के अपराध में प्राणदण्ड 
दिया गया । 


adigziai का जन्म १८७२ ईसवी में हुआ था 
AR १६०१ म वे राजगद्दी पर बेट | हिन्दुस्तान की 
सरहद पर जितने स्वतन्त्र राज्य हैं उनमें अफगानिस्तान 
कई बातों में विशेषता रखता है। यह पहाड़ी देश हे । 
इसमें लगभग ६० लाख बळवान्‌ अर हृष्ट-पुष्ट मनुष्य 
रहते हैं । १८८३ इसवी में जब श्रमीर अब्दुरहमान को . 
भारतीय _गवनमेंट ने इस देश का शासक स्वीकार किया, 
तभी से इस देश का आधुनिक इतिहास आरम्भ होता हे । 
उस समय यह भी निर्धारित किया गया कि अफगानिस्तान 
स्वतन्त्र राज्य हे, ताभी यह भारतीय गवनमेंट के अतिरिक्त 
और किसी अन्य देश से “राजनेतिक सम्बन्ध नहीं रख 
सकता । 

अमीर अब्दुरहमान कई वर्षों तक इस सन्धि-पत्र से 
-विचलित न हुए । भारतीय गवनमेंट का केवळ एक सुसळ- 
मान प्रतिनिधि उस देश में रहता था । इसके अतिरिक्त 
और कोई विशेष सम्बन्ध न था। जब १३०१ इसवी में ` 
अमीर अ्रब्दुरेहमान परलोकवासी हुए और उनके पुत्र 
ने राज्य की वागडोर अपने हाथ में ली तब लोगों को. यह 
नहीं मालूम था कि उनके भाव भारतीय गवनमेंट की आर , 

होंगे । परन्तु .श्रमीर हब्रीडुछाखां उदारचित्त नरेश थे 
और उन्होंने सदैव भारतवर्ष के साथ मित्र-भाव wat 
घोर संग्राम में भी उन्होंने भारत-गवनमेंट का पक्ष नहीं 
छोड़ा | वाइसराय भी सदा उनकी प्रशंसा करते रहे | निस्सः 
न्देह इस मंहासमर में उनका व्यवहार भारतवष की ओर 
परम सराहनीय रहा और उनकी राजनीति से यह स्पष्ट 
हे कि वे उच्च* कोटि के राजनीतिज्ञ थे । जमेनी के 
अनेक दूत उनके देश में आये टर्की और केसर ते उततसे 


es अ 
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भारतवर्ष पर आक्रमण करने को कहा, उज्ज्वल भविष्य की 
आशाओं से उन्हें वञ्चित करना चाहा और उनके विचारों में 
कुछ परिवतेन होता हुआ न देख, उन्हें दण्ड की भी तजंना 
दी अर्थात्‌ साम, दान, दण्ड, भेद चारों का प्रयोग किया, 
पर उन्होंने यह कहकर सब को टाळ दिया कि इस समय 
एक ओर Aaii और दूसरी ओर रूस की सेना हमारे 
देश के निकट पड़ी है | तुम लोग अभी बहुत दूर हा । इस" 
लिए तुम्हें हम कुछ उत्तर नहीं दे सकते। इसी भाति ` वं 
जीवन-परयन्त हिन्दुस्तान के मित्र वने रहे | 
हबीबुझाखां के पिता श्रब्डुरंहमान ने राज़सिंहासन 
पर आरोहण करते समय कहा था कि मेरा जीवन बहुत 
सुरक्षित नहीं, और न मेरा राज्य ही अच्छी अवस्था में है। 
वास्तव में ्रफूगानिस्तान की दूसरी लड़ाई के बाद उस 
` देश में सुप्रबन्ध के स्थान में श्रराजकता छाई हुई थी। 
परन्तु, नवीन अमीर , सन्चरित्र ओर नीतिज्ञ थे। इक्कीस 
वर्ष राज्य कर उन्होंने देश में शान्ति स्थापन कर दी । १६०१ 
में जब उनका देहान्त हा गया तब हवीबुछाखाँ ने 
राजसिंहासन को सुशोभित किया । यह कहना AURA न 
होगा कि उस समय भ्रफग़ानिस्तान की दशा पहले से कहीं 
अच्छो थी ओर यद्यपि उसके सब भाग परस्पर भली भांति 
सङ्गठित न थे, तथापि सङ्गठन का बीजारोपण पूर्व श्रमीर ने 
ही कर दिया था ओर बीज एक छोटे वृत्त के रूप में परि- 
णत हो चुका था | 


` 


पिता के देहावसान as edigerat की विलक्षण 

` मानसिक शक्तियों का परिचय जनता को न मिला था । इस- 
लिए उसको सन्देह था कि नये अमीर अपने पिता की 

` भाँति योग्यता के साथ राजकार्यं कर सकेंगे या नहीं । परन्तु 
प्रजा के भ्रम को उनके सुप्रबन्ध ने शीघ्र ही मिटा दिया । 

साभाग्यवश शासनकाथं में उन्होंने aaa पिता. की 
श्रध्यक्षता में उत्तम शिक्षा पाई थी । अमीर अब्दुरंहमान 


के राज्य के अन्तिम पांच वपाँ में राजकाये के आधिक्य के . 


कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था; उनके गठिया 
का रोग हो गया था । इसीलिए वे UIRA में श्रपने पुत्र 
की सहायता लिया करते थे। हबींबुल्लाखां को इस भांति 
पहले हरी से राज करने में कुछ अनुभव प्राप्त a गया। 
, राज्याभिषेक के समय इनकी अवस्था लगभग ३० वपं की 


v. 


a पर आपत्ति आने के समय यह उनकी सहायता 
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थी, तथापि इनको UST का प्रबन्ध करने में कुछ कठिनता 
प्रतीत न हुई । इसके अतिरिक्त उसं समय इनका कोई 
प्रतिद्वन्द्री भी न था । 

अफगानिस्तान में चिरकाळ तक शान्ति ART रहा 
करती । देश में लड़ाई झगड़ा हुआ ही करता है । यह 
बात वहाँ परम्परा से चली आई है; परन्तु अमीर हबीडुछाखां 
ने अराजकता मिटाने का उद्योग किया और सफळता- | 
पूर्वक राज्य करते रहे । ये अपने पिता से किसी भांति | 
कम योग्य न थे । इनके सिंहासन पर वेठने के समय, सेना ' | 
और धार्मिक संस्थाओं ने मोद प्रकट किया । दूसरे देशों के, 
साथ इनकी राजनीति इनके पिता की अपेक्षा अधिक उदा- 
रता और वुद्धिमत्ता की थी | अफगानिस्तान के सरदारों ने 
भी इनको अपना नरेश सहप स्वीकार किया आर भारतीय 
गवनमेंट ने भी सुसलमानां का एक डिप्यूटेशन नवीन 
अमीर को बधाई देने के लिए भेजा | 

अमीर हबीबुलाखां ने अपने राज्य के प्रारम्भिक वर्षा 
सें जा कार्य प्रजा के हित के लिए किये उन्होंने उन्हें ग्रजा-ग्रिय 
बना दिया । उन्होंने अपने देश की आन्तरिक दशा सुधारी 
और अपने सरदारों के साथ अच्छा व्यवहार किया जिससे 
Asad प्रेम करने लगे | उन्होंने अनिवाग्न सैनिक शिक्षा का 
प्रचार किया. इसमें उनके सरदारों को रङ्गरूटों की कुछ 
संख्या शिच्षा-प्रा्ति के लिए भेजना पड़ती थी । देश के 
सुशासन के लिए उन्होंने एक राजसभा बनाई जिसमें राज्य 
के भिन्न भिन्न भागों के जटिल प्रश्‍न निर्धारित किये जाते थे । 
इसके अतिरिक्त प्रान्तीय गवनरों 'के यहाँ भी प्रत्येक _' 
फिरके का एक प्रतिनिधि रहता था ! यद्यपि उनकी प्रजा 
asia विचार की थी sie उत्तरोत्तर परिवतून उसे पसन्द 
न थे, तथापि अमीर ने प्रजा के हित के लिए दूसरे देशों से . 
संसर्ग स्थापित किया और अफगानिस्तान की व्यावसायिक- 
उन्नति भी की । उनके समय में देश में अच्छी जागृति हुई 
An AAV AGE ओर सुखी रही | s: 

दूसरे देशों के साथ राजनैतिक सम्बन्ध में उन्होंने अपने 
पिता ही की नीति का अनुसरणं Peart भारतीय गवनमंट 
ने इनके पिता को वचन दिया था कि यदि अफूग़ानिस्तान ' 
केवळ भारतवर्ष ही, से राजनेतिक सम्बन्ध GA, तो 


| 


| सान के आन्तरिक . प्रबन्ध में कुछ हस्तक्षेप करं या 


संख्या ९ ] 
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करेगी । अमीर हबीबुलाखां ने ecards इस प्रतिज्ञा का 
A D > 

पालन किया आर रूस ओर अफगानिस्तान से जो पत्र- 

| 

व्यवहार परस्पर हुआ करता था वे भारतीय गवर्नमेंट 


के पास! भेज दिया करते थे । . हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट 


चाहती थी कि १८८० ईसवीवाले सन्धि-पत्र सें कुछ परि- 
वतन हो जाय । इसके लिए इसने बराबर लिखा-पढ़ी भी 
की, परन्तु सब उद्योग निष्फळ हुआ । बहुत पत्रः व्यवहार के 
बाद WARIS ने यह स्वीकार किया कि उनके पास राज- 
नेतिक विषयों पर वार्तालाप करने के लिए भारतवर्ष की 
गवनेमेंट की ओर से राजदूत dar जाय ओर यदि 
सम्भव होगा ता सन्धिदत्र की धाराओं में कुछ परिवतेन 
at दिया जायगा | इसी विचार के अनुसार छाड aaa ने 
राजनेतिक सन्त्र लुइ डेन की अध्यक्षता सें एक राजनेतिक 
/मिशन? १६०४ ईसवी में भेजा । ये लोग अमीर-काबुछ 
ओर उनके राजक्मचारियां. से चार महीने वार्तालाप 
करते रहे । परन्तु अ्रमीर-काबुळ से १८८० ईसवी के 
सन्धि-पत्न सें कुछ भी हेर-फेर कराना wana समभा 
गथा | क्योंकि वे उसकी and a बिलकुल सन्तुष्ट 
थे आर कुछ भी Rada करने के लिए उद्यत न हुए । 
इसलिए १८८० WK १३०९ वाले सब्धि-पत्रों में कुछ 
भी अन्तर न हा सका, वरन पहला ही सन्धि-पत्न ओर 
दृढ़ हा गया । हां, अमीर-काडुळ के लिए १६०५ वाळा 
afea-qa , विशेष लाभदायक रहा | इसके अनुसार 
उनकी स्थिति ओर स्वाधीनता में विशेष वृद्धि हुई 
अब उन्हे “His Wajesty” का पद प्रदान हुआ अर्थात्‌ 
वे पूणंत्‌या स्वाधीन नरेश समके जाने लगे | 


सारतवप और अफगानिस्तान में aaa बढ़ाने के 
लिए. are मिन्टो ने अमीर हबीब्ुर्ळाखां को भारतवर्ष 


में पधारने ओर मनोहर रौर विशाळ स्थान देखने के 


लिए निमन्त्रित fart श्रमीर-काडुळ ने निमन्त्रण स्वी 
कार करं लिया | उसी वप १३०७ में SISE ओर रूस के 
मध्य एक सन्धि-पत्र लिखा गया जिसमें दोनों देशों के 


: हस्ताक्षर हुए | इसमें Bast ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे 


अफगानिस्तान की राजनेतिक स्थितिं में परिवतंन करना नहीं 
चाहते | उनका इरांदा यह भी नहीं हे कि वे अफृग़ानि- 


‘ > a 
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ह हें कि अफगानिस्तान १६०५ वाले सन्धि-पत्र 
से विचलित न हो | यह उनका तात्पर्य कभी नहीं हे 
कि ARI अफगानिस्तान द्वारा रूस पर किसी प्रकार का 
प्रभाव डाले । रूस ने भी यह वचन दिया कि अफगानि- 
स्तान के राज-प्रवन्ध में वह हस्तक्षेप करना नहीं चाहता । 
निस्सन्देह ये सब बातें श्रफगानिस्तान के लिए हितकारी 
atl इस स्थान पर यह कहना Baga न होगा कि १३वीं 
शताब्दी के मध्य से ही रूस की दृष्टि भारत की ओर थी 
आर रूस के इन विचारों से Ama अनभिज्ञ न थे । ऐसी 
अवस्था में भारतवपं ओर अफगानिस्तान के मध्य मित्र- 
व्यवहार होना भारतवर्ष के लिए बड़े Hawa की बांत थी | 
कई बार रूस ने भारतवर्ष प्र आक्रमण करने के लिए 
गुप्त प्रयत्न किये, परन्तु वे सब अफृग़ानिस्तान की मित्रता के 


` हि (ee ह : 
कारण निष्फळ रहे । भारतेवप मित्रेभाव बनाये wae 


लिए अफगानिस्तान को कुछ धन प्रत्येक ay सहायता 
“Subsidy? के रूप में देता हे । 

इन्हीं मित्रभावों का परिचय देने के लिए अमीर 
हबीबुर्ळाखां ने वाइसराय, लाडे frat, का निमन्त्रण 
स्वीकार कर लिया और १९०७ इसवी में हिन्दुस्तान को , 
पधारे। उच्च सरकारी कर्मचारियों और प्रजा ने उनका 
हृदय से स्वागत किया | यह पहला ही अवसर ate हबी- 
बुल्ळाख़ां को अपने राज्य के बाहर आते का था। वे 
पेशावर में एक दो दिन ठहरे । अ्रमीर-काडुळ ओर बड़े लाट 
का सम्मेलन आगरे में हुआ । उस समय आगरे में उत्सव 
AR समारोह का कहना ही क्या था । वहां उस Waar पर 
चौदह भारतीय नरेश भी उपस्थित थे जिन्होंने शोभा ओर भी 


बढ़ा दी थी । अमीर-काबुळ भारतीय सेना, उसका सुप्रबन्ध, , 


और पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए । इन्होंने अलीगढ़- 
कालेज को भी अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया था 
और उस. समय फारसी भाषा में वक्तृता देते हुए मुसल- 
मानें; से कहा कि श्रफ़गानिस्तान में मेरी प्रजा मुसलमान, 


+ Subsidy: a sum of money paid by one State to 
another for assistance in War 


वह धन जो एक राजा दूसरे राजा को युद्ध में सहायता 
के लिए देता है । 


MS nas 
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ही नहीं हे, उसमें सुन्नी, शिया ही नहीं, वरन्‌ हिन्दू ओर 
यहूदी भी रहते हैं ओर सेने उन सबको पूणं धामिक 
स्वतन्त्रता दे दी हे। उनकी यह हादिक इच्छा थी कि 
उनके आगमन से भारतवर्ष में किसीको दुःख न हो, वरन्‌ 
सभी लोग प्रसन्न रहें । बक्रीद का त्योहार निकट था। वे 
गोवध करके हिन्दुओं को दुःख आर पीड़ा पहुंचाना नह! 
चाहते थे | इसीलिए उन्होंने पटियाला में अपने विचारा को 
इस भांति प्रकट किया-“यदि ईश्वर ने चाहा ता इस'वष 
हम दिल्ली में बक्रीद का त्योहार मनावंगे । अपने धर्मानुसार 


हमें उस दिन बलिदान करना उचित है । यद्यपि गौ ओर ` 


अन्य जीवों का वध उस दिन किया जाता हैं तथापि हमारे 
aa में गोवध afta नहीं हे | इसके विपरीत हम ऊंट, 
बकरे इत्यादि का बलिदान कर सकते हैं । हम गोवध इस ay 
इसलिए नहीं करना चाहते कि हिन्दू दुःखित हग | हमारा 
saga हिन्दू और सुसलमानों, दोनों .को सुखदाई 
हाना चाहिए । में अपने विचार हिन्दुओं को स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ ।” इसके ANRE उन्होंने कहा कि “में अपनी 
हिन्दू प्रजा की उसी भांति रक्षा करता हू जेसे कि मुसलमानों 
की । Agani को पूजनीय, समझता हूँ ओर ग्रफणा- 


निस्तान Hat गुरुद्वारे हैं | सुरे विश्वास है कि दीन ओर ' 


दुखी गुरुद्वारों में भी, रहते हैं । इसलिए मैंने २०० रुपये 
दीना को बॉटे जाने की आज्ञा ढी हे ।” उनके व्यवहार 
से हिन्दू-मुसलमान दोनों प्रसन्न रहे । ग्वालियर देखकर 
अमीर-काबुळ कळकत्ते गये ओर उस नगर की प्रसिद्ध 
ओर विशाळ इमारतों ओर मनाहर रमणीक. दृश्यों ने उनके 
* चित्त को प्रफुछित कर दिया | इसके पश्चात्‌ वे aag 
पधारे | वहाँ भी उनका बहुत श्रच्छा स्वागत किया गया | 
वे विशाळ, सुन्दर जल्यानें (जहाज़ों) पर समुद्र में 
भ्रमण कर बहुत प्रसन्न हुए । हिन्दुस्तान में ग्रमीर-काबुल 
६४ दिन ठहरे ओर ब्राड मिन्टो, लाड किचनर ओर 
श्रन्य कर्मचारियों के व्यवहार से सन्तुष्ट रहे । 


अमीर हबीडुल्ळाखां ने जीवन ward भारतवष 
से मित्रता wet । अँगरेज़ों के पक्त के कारण उनका देश 
ग्राक्रमण ओर ASMA के रक्तपात से सुरक्षित रहा । 
साढे चार वषे के संसार-व्यापी घोर युद्ध में उन्होंने भारत- 
ad के साथ agh अटल मित्रता का परिचय दिया और 
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ग्रमीर-काबुळ ही की वुद्धिमत्ता आर दूरदाशिता न अफू 
गानिस्तान और भारतवपं को वृथा 'रुधिरपात ओर धन- 
जन-हानि से सुरक्षित Wal | सुसळमानी राज्या का नेता, 


टर्की जर्मनी की चाळ में श्राकर अपरिमित बलेश आर दुःख _ 


का भागी हुआ । यद्यपि अमीर की प्रजा का कुछ भाग 
जर्मनी और टकी से सहानुभूति रखता था, तथापि बे 


\ cn Si Sue a ` ~ 
यथाशक्ति जर्मनी के प्रभाव को अपने देश से बाहर रखने 


का प्रयत्न करते रहे | शन्त में, जर्मनी परास्त हुआ, परन्तु 


अमीर की कुछ प्रजा उनकी संग्राम सम्बन्धी उदासीनता से | 


सन्तुष्ट न थी । दो वर्ष पहले भी उनकी हत्या कर डालने 
का प्रय्न उनके विरोधियों ने किया था ओर वह विफल 
हुआ । परन्तु वे अपनी नीति से विचलित न हुए । उनके 
राज्य भर भें जळाळाबाद सबसे अधिक अशान्त था आर 
अन्त सें वहीं एक हत्यारे ने उनका Bea कर दिया । जो 
कुछ हो, हिन्दू-सुसळमानों के प्रति उनका 
प्रजा को धार्मिक स्वतम्त्रता देना, प्रजा की उन्नति और 
हित के लिए उत्तरोत्तर परिश्रम, और उद्योग करना ओर 
जर्मनी के फेर में न आना, इत्यादि बाते इनकी बुद्धिमत्ता, 
सत्यता, और राजनीतिज्ञता का असन्दिग्ध परिचय देती हैं । 


इस लेख के लिखे जाने के बांद यह समाचर मिला है 
कि नये अमीर ने दुर्नीति का अवछम्बन कर मई मास के प्रथम 
सप्ताह में हिन्दुस्तान की पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण 
कर दिया । जगद्व्यापी संग्राम समाप्त हो गया ओर शान्त 
स्थापित हो चुकी है। ब्रिटिश गवनमेंट नये अमीर ' का 


सामना करने को पूर्णतया उद्यत है | युद्ध का फल यही - 


होगा कि अफगानिस्तान चटनी की तरह पिस जायगा । 
ठीक हे-““विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” । नये अमीर के पिता 


समभाव, , 


जीवन'परथेन्त भारतवर्ष के सच्चे मित्र बने रहे । उन्होंने | 


घोर संग्राम में भी हिन्दुस्तान का साथ नहीं छोड़ा। 
वाइसराय ने उनकी कई वार सुक्तकण्ठ से प्रशांसा की AN 
उनकी AMSA पर बहुत शोक प्रकट किया । इस Fe 
में अफगानिस्तान की क्या दशा होगी, यह तो पहलेही सं 
मालूम हे । कहां सिंह ओर कहा मृग ! अफगानिस्तान म॑ 
स्वयं अराजकता छाई हुई है और प्रजा नये अमीर से 
बिल्कुल, असन्तुष्ट हे; तब वह ब्रिटिश गवनेमेंट के साथ क्या 
लड़ेगा । खैर, इनके भी नेत्र शीघ्र खुळ ज्ञायँगे । जो हा! 


= 
Rois 
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ग्रमीर की इस दुर्नीति पर हम न प्रकट करते हैं । इनकी 
नीति अपने दूरदर्शी पिता के प्रतिकूल 21 इस agii 
दृष्टि श्रार अनीति के लिए इन्हें शीघ्र ही पळुताना पड़ेगा | 

` ` गुरुनारायण Heda, बी० wo 


शिक्षा का अन्तिम उद्देश । 


COVE म जितने काय करते हैं, उन aaa कुछ 

हृ £ न कुछ उद्देश रहता है ।, उद्देशहीन 
कायं से कोई लाभ नहीं | उसके 
करने में जा श्रम पडता हे वह वृथा 
जाता है । प्रत्येक कार्य का उद्देश हमारी 
ग्रांख के सामने सदा न भी रहे, परन्तु कम से कम जीवन 
की प्रणाली बनाते समय किसी उद्देश का आंख के सामने 
रखना जरूरी हे । अगर उद्देश नहीं रहेगा तो कार्य असंबद्ध 
होंगे । वे कई बार परस्पर-विरोधी भी हा जायँगे। इस अवस्था 
में एक बुद्धिहीन प्राणी के जीवन के समान हमारा जीवन 


, है जायगा । इसलिए हमारे सव कार्या' में कुछ न कुछ 


उद्देश रहता ही. हे--किर वह उद्देशा ऊँचा हा या नीचा, 
विचार-पूर्वक निश्चित किया गया हो या AAI से। 
वह मिनट दो मिनट में सिद्ध होनेवाळा हा या सैंकड़ों वर्षों 
के बाद भी सिद्ध हा । चाहे हमारी आँखों के सामने वह 
रात-दिन गुज़रता हा या बड़े विचार के बाद उसका ज्ञान 
हमें हो सके। अगर इतना मान लिया कि हमारे प्रत्येक कार्य 
में उद्देश हाना चाहिए और बहुधा होता ही है क्योंकि 
उद्देशहीन कायं बहुत थोड़े होते हैं, तो क्या यह आव- 
श्यक नहीं कि हमारे कार्यो के उद्देश यथामति wa विचार 
के बाद निश्चित किये जाने चाहिए ? सम्पूण परिस्थिति 
का विचार करने पर हमारे कार्यो के उद्देश ठहराये जाने 
चाहिए । कम, से. कम बड़े महत्व के कार्यों के उद्देशों 
का ते! खब विचार करना आवश्यक है । क्योंकि उद्देश 
जब तक अच्छी तरह निश्चित नहीं तब तक यह ठीक 
नहीं हा सकता कि कायों की सिद्धि के लिए कोने साधन 
किस प्रकार उपयोग में लाये जायँ | फिर महरव-पूणे कार्यों 


l के उद्देश बहुधा बहुकाल-साध्य होते हैं । इसके लिए 
x Ne N 2 Sy 
॥ अनेक छोटे मोटे साधनों की आवश्यकता हाती हे, ओर 


ig 
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उनके लिए अनेक छोटे छोटे कार्य करने पड़ इन 
छोटे छोटे कार्यों के भी उद्देश रहते हैं, जा थोडे काळ में 
सिद्ध हा जाते हैं ओर उस अन्तिम उद्देश के पोषक होते 
हैं। इसलिए छोटे कार्यों के परिणाम की ग्रोर भी हमारी 
दृष्टि हानी चाहिए और समग्र समय पर यह हमें देखते रहना 
चाहिए कि हमारे अन्तिम उद्रेश के योग्य ये साधन होते 
हैं या नहीं । यह तभी हा सकता है कि जव उस aaa 
उद्दश का भलीभांति विचार कर उसका निश्चय किया 
गया हो और फिर उसकी साधन-सामग्री का प्रवन्ध किया 
गया हा । सारांश, प्रत्येक ahaa उद्देश का निर्विकार रूप 
से विचार करना, अत्यन्त आवश्यक हे । शिक्षा से अधिक 

हस्व के काय बहुत थोड़े 'होंगे। इसलिए शिक्षा के भी 
अन्तिम उद्देशां का विचार करना आवश्यक हे । 


MST का उपयोग चाहे कुरां खोदने में कर ला, 
चाहे सुरङ्ग लगाकर फौज का विध्वंस कर Stat । «उसमें 
बारूद का कोई दोष नहीं । उसी प्रकार शिक्षा का उपयोग 
चाहे संस्कृत-नीति, धर्म इत्यादि बातों के लिए कर ला, 
चाहे चोरी, wa इत्यादि गुनाह करने में कर ला | इसमें 
शिक्षा का कोई दोप नहीं | वह तो Wa है, उसका उपयोग 
चाहे जसा कर at । उपयोग सीखने के नियम दोनों कायां 
के लिए बहुधा वही होते हैं। eat खोने में बारूद के 
जलाने के नियम अलग ओर फौज के नष्ट करने के समय उसके 
जलाने के नियम अळग हैं, यह समर ठीक नहीं । तथापि 
उपथोग की छोटी मोटी बाते अवश्य भिन्न भिन्न होंगी ओर 
विशेष साधन-सामग्री/में थोड़ा बहुत भेद होगा । इसीसे 
उनका भिन्न भिन्न उपयोग होगा । यही बात शिक्षा को भी 
लागू है । चोरी करो चाहे परोपकार, पर वे ही अनुभव प्राप्त 
करने होंगे ओर उनका बहुधा एक ही विधि से उपयोग 
करना होगा । परन्तु उनकी प्राप्ति के समय कुछ छोटी ' 
छोटी बातें भिन्न होती जाती हैं, और उनका उपयोग करते 
समय विशिष्ट साधन-सामग्री की भी आवश्यकता होती 
हे । हमने ऊपर कहा हे कि उद्देशां का निश्चित करना 
आवश्यक है, क्योंकि कोनसी साधन-सामग्री किस प्रकार 
उपयोग में छाई जायगी, यह sete निश्चित होगा । . 
हमारे कहने का अर्थ अब स्पष्ट हा गया होगा । छोटी मोटी 
बातें ही बहुत उपयोग और wea की होती हैं । शिक्षक 


sss, 
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को ये बातें अधिक aga की नहीं. । तथापि शिक्षा के 
अन्तिम सत्रधारों के लिए ये बातें विशेष महत्त्व की हैं । उन्हीं- 
के कारण शिक्षा शिक्षा कहला सकती है । इसीलिए यह 
सब जान सकते हैं कि उद्देशां का. विचार कितना ग्राव- 
श्यक है, और शिक्षक. का भी उद्देश का ज्ञान लाभकारी 
ही होगा ।' एक शिक्षक सीधा सीधा विद्यार्थी का बतला 
दे कि चूना ओर नासादर पानी में मिलाने से अमानिया 
नाम की वायु पैदा होती हे, । दूसरा शिक्षक चूना आर 
नोसादर उन्हे पानी में मिलाने को बतळा दे AW उसमे 
क्या Ge हाता हे, यह बारीकी से देखने का कहे, वाकी 
काम विद्यार्थी कर ळें, पूर्वोक्त दो तरह से शिक्षा पाये 
विद्यार्थो अनेक बातों में, विशेष कर नेतिक गुणों में, भिन्न 
भिन्न होंगे । यह कुछ कम फुर्क नहीं । सारांश, किसी भी 
दृष्टि से विचार करो, शिक्षा के उद्देशां का विचार-पूर्वेक 
निश्चय करना अत्यन्त आवश्यक है | 
( क ) उदरपूति का उद्देश- बहुतेरे , कहेंगे कि शिक्षा 
के semi का विचार ही क्या ! रोटी-पानी के लिए ही तो 
यह सब खटपट हे ! इस पर एक प्रश्‍न हो सकता हें 
कि बहुतेरे लाग अपने Seat को पाठशालां में भेजते हैं, 
पर धसका कारण क्या देखादेखी नहीं है ? सब कोई अपने 
अपने ळड़के भेजते है, यह देखकर कोडे पुरुप अपना लड़का 
भेजे बिना रह सकता है ? इसमें कुछ तथ्यांश अवश्य होगा, 
पर बहुधा लोग अपने लड़के पेट-पानी के बन्दोवस्त के 
लिए ही पाठशाळा को भेजा करते हैं । 


A 


बहुतसे विद्वोन्‌ इस Gz उद्देश को देखकर अफसोस 
जाहिर किया करत है, पर यह YEN एसा क्षुद्र नहीं हे, 
जेसा समझा जाता हे उददेश 
सकता है कि माता-पिता ने जेसा भाजन पाया, उससे 
कुछ श्रच्छा भाजन पाने saa sweat avi इसमें 
सुधार का भाग साफ़ ढीख पड़ता है । कुछ अंश में इस 
प्रकार के सुधार से सामाजिक सुधार भी हा सकता है। 
wa कोई कहे कि इस प्रकार सुधार की कीमत रुपये- 
श्राने-पैसे से करना ठीक नहीं, ता उसका यह उत्तर हे कि 


आज कळ सभी बातें रुपये ग्राने-पेते से गिनी, जाती हैं । 


इस उद्देश में AM कुछ गुण AN यह कि वह 
Hard स्पष्ट है>हम या चाहते हैं, यह हमें बिळकुळ साफ 


i) ry न 
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साफ मालूम È I उसके बारे में कोडे शङ्का|नहीं रह जाती | 
परन्तु यह एक AS डर का भी कारण हे । उस उहश के 
प्रत्यक्ष फळ में कुछ बुराई नहीं-दाळ"रोटी का विचार 
खुद त्याज्य नहीं, पर उससे उख व्यक्ति के मन का जो 
झुकाव हा जाता है, वह बुरा है । उससे मन सङ्कुचित 
हा जाता है आर फिर वह उद्दश हा पूरा नहा हा पाता | 
जब किसी भी उपाय से,' वा किसी भी रीति से, वह 
उद्देश सिद्ध हाते नहीं दीखता, तब वह पुरुष सब त्याग देता 
हे । जा बात कुछ काळ में विशेष फायदेमन्द हा, पर 
वह प्रत्यक्ष फलदायक न हो उसे भी वह त्याग देता हे । 
इस. दृष्टि से देखा जाय ता उदार (liberal) शिक्षा आखिर 
को विशेष फायदेमन्द हे । क्योंकि ऐसी शिक्षा पाया हुआ 
पुरुष दाळ-रोटी क्ले प्रश्‍न भी गहरी दृष्टि से सोचेगा ÀN 
उससे अपना ओर समाज का विशेष फायदा करेगा | 
ऐसा पुरुष कुछ काळ के बाद सीधी रोटी-पानी की शिक्षा 
पाये हुए पुरुष का उसी बात में पीछे हटा ही देगा । ` 
(ख) ज्ञान का उद्देश-यह पहले उद्देश, के 
नितान्त विपरीत देख पड़ता है। ये दोनों उद्देश सिद्धान्त 
में विपरीत हों, पर व्यवहार में भी विपरीत हों, यह आव- 
श्यक नहीं । ज्ञान अखिल मनुष्य-जाति के अनुभवों का 
भाण्डार है । जिन अनुभवों से मानव-जाति को ळाभ न 


होता ela आज तक हमारी स्मृति में किसी , प्रकार 


नहीं रहते । जिस प्रकार मनुप्य-शरीर की निरुपयोगी बाते 
कुछ काळ के बाद नहीं रह जातीं, उसी प्रकार निरुपयोगी 
ज्ञान का अस्तित्व भी मिट ही सा जाता हे | 


अगर ज्ञान का पूर्वोक्त मतलब, मान लिया तो रोटी- > 


पानी के उद्देश के समान उसके प्रत्यक्ष फळ में कोई बुराई 
नहीं । पर इस हेतु से Taga करनेवाले के मन का 
जा झुकाव हो जाता हे, वह बुरा होता है । ars मक्खीचूस 
जिसम्रकार रुपये-पेसे इकट्टा करता है, उस प्रकार ऐसा 
पुरुष ज्ञान-सञ्जुय करता हु । कंजूस की प्रवृत्ति stat में 


रहती है । इनके श्रभ से दुनिया को कोई लाभ नहीं । 


ओर बतळाने के ळाग्रक है | 
कंजूस का द्रव्य उसके मरने के बाद, निदान उसके xdi 
के ग्रथवा ओर किसी के हाथ ळगता हे, पर ऐसे Me 
aga करनेवाले का ज्ञान जा उसे दूसरों तक नहीं पडुचाता 


यहा पर एक बात 


„CC. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 


र 


“संख्या ६ ] 


\: मिड क्या y S È 
Digitized by Arya शिक्षा की a aay an eGangotri १ ३४९ i 
9 4 


(ग ) सभ्यता का उद्देश--ऊपर के उद्देश से इसका 
बहुत निकट सम्बन्ध है । भेद gaat ही है कि इस हेतु 
में रूढ़ियों का विचार किया जाता है । AJE AJF बात 
के जानने से लाग सभ्य समभे जाते है, इसलिए वे जाननी 
चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति पेदा होती है | उनके व्यावेहारिक उपयोग 
का कोई विचार नहीं किया जाता | भ्राजकल संस्कृत न जानने 
से जिस प्रकार लाग उसे शिक्षित नहीं समभते, उसी प्रकार 
यूरोप में लैटिन और ग्रीक भाषाओं की कदर थी । प्रत्येक 
शिक्षित पुरुप को ये भाषायें आनी ही चाहिए, लोगों 


ऐसी oN ~ ae 
` की एसी समक थी । इस कारण वहाँ ये भाषायें ecg 


रौर कालिजों में अवश्य पढ़ाई जाती थीं। आज भी कुछ 


` देशों की थोड़ी बहुत यही'स्थिति हे । हिन्दुस्तान में उर्तनी 


हो जाती है । इसे नितान्त. असम्भव नहीं कह सकते । 
पर ऐसे पुरुष इतने कम मिलेंगे कि ata sha यह भी 
बात असम्भव ही कहनी चाहिए । फिर थोड़ा थोड़ा सब 
आना, पर भरपूर कुछ भी नआना भी ठीक नहीं; कुछ न कुछ 
भरपूर आना ही चाहिए | नहीं ते दुनिया में काम चलना 
कठिन होता है । शक्तियों का सब लाग समान उपयोग नहं 
कर सकते | कोई किसी शक्ति का विशेष IANT कर 
सकता है, ओर कोई किसी का । इसलिए प्रत्येक की 
परिस्थिति ओर उद्योग-धंधे के अनुसार उसकी शक्तियों का 
विकास होना चाहिए, अन्यथा काम न चलेगा | 
(ङ) नेतिक शीळ का विकास--यह चोथे उद्देश की 
अपेत्ता अधिक निश्चित देख पड़ता है । मनुष्य समाज-प्रिय 


aS र यरे 
ह A ह. स है ॥ संस्कृत प्राणी है ॥ उसके aaga से, उसकी शारीरिक शक्ति से, 
र बात और तरह के ज्ञान के सम्बन्ध में कही है en बकवा से समाज हा TTAN BEURE 
1 3 N त माहा ६। बात से हे कि वह समाज के साथ केसा बतांव करती हे | 
3o SN pe 5 eee een ऐसा लमकत परन्तु इसमें एक आपत्ति है । नीति की परिभाषा सब जगह 
न heal लिहित se eae SIRS ही है । अगर एक नहीं । किसी देश में एक बात नेतिक है, ता किसी देश 
| न्दे बतला at n हमें फारसी ओर उदू नहीं आती तो में बही नितान्त अनेतिक है । शिक्षा का नैतिक फळ यही है 
र ही सावन हाता हे! कि बुद्धि से नीच प्रवृत्तियों का, पाशविक मनेविकारों, का 
न ( घ ) ager की सब शक्तियों का gard विकास-- दमन हो । जङ्गली, असभ्य, अशिक्षित पुरुष को इन्द्रिय- 
र॒। सुसङ्गत से क्या मतळब हे ? क्या परिपूर्ण ? अगर ऐसा सुख ही द्द जीवन-सवैस्व हे | शिक्षित यानी नीति-बद्ध ` ` 
ˆ | कहा तो मतलब स्पष्ट हो जाता है; पर वात श्रसम्भव हा परुष को बुधि का सुख AE जान पड़ता हट । इसका अर्थ 
| | जाती है। आज तक किसी ने भी ऐसा मनुष्य न देखा यह है कि नीच परदत्तियों का हमेशा sz प्रवृत्तियों से 
होगा, जिसकी सब शक्ति परिपूर्ण विकसित हा गई ary T चाहिएं | लोकिक नीति का यही अर्थ है । 
me कोई भी विचारवान्‌ मनुष्य इस बात को सम्भव न मानेगा। बाळक जब जन्मता हे तब वह न तो नीतिबद्ध ही 
s 4 जिसकी तमाम, मानसिक शक्तियां परिपूर्ण हो गई हों, रहता है, न अनेतिक ही रहता है । उसमें जन्मतः नीच और 
हा. | जिसकी शारीरिक शक्ति ,खूब बड़ी हो और जिसका आचः उच्च दोनों तरह की प्रवृत्तिर्या रहती हैं । जिन प्रवृत्तियों का 
र | रण अत्यन्त ऊँचे दरजे का हो, ऐसे पुरुष का अस्तित्व विकास होता जायगो, उस प्रकार वह बाळक बड़ा होने पर 
| | केवळ कल्पना में हो सकता है । अब अगर gar की बनेगा। यह कार्य शिक्षा का है, क्‍योंकि नेतिक आच- 
में | We 'सम-समान? कहो तो बात कुछ थोड़ी सम्भाव्य रण हमेशा नेतिक Fa करते रहने की प्रवृत्ति ही हे । 
e यह प्रवृत्ति शिक्षा से ही ग्राप्त हा सकती हे । | 
- | किसी के भी काम का नहीं रह जाता | क्योंकि वह अ्रवस्तु (च) शिक्षा का अन्तिम उद्देश -- ससाज-योग्य व्यक्तियों 
। | होने के कारण उसी के साथ नष्ट हो जाता है । सारांश, का विकास । ऊपर के पांचवे seis कुछ अनिश्चितत्व 
i शान के उद्देश से ज्ञान-सज्ञय करनेवाला पक्के मक्खीचूस है, वह इसमें नहीं। इससे सामाजिक दृष्टि सेशिक्षाका  , 
क से भी लौकिक दृष्टि से कम दर्ज का है उसके जन्म-मरण विचार होगा । बहुधा शिक्षा की सब संस्थायें समाज 
त 


| से दुनिया में काई लाभ अथवा हानि नहीं हाती । 


3 a 
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के द्रब्य से चलाई जाती हैं । इसलिए यह आवश्यक और 


| 
, 
Í 
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a ——— lll 
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Sy ; he RT MRSA 

ae विक सकते हैं कि उन्नति का अर्थ क्या है ? जहाँ मूल 
हे 1 खयाल रखकर चलाई प्रश्‍न कर सकत. RURA pi at 
Ne ee Sate हे में ही झगड़ा है वहाँ उद्देश केसे निश्चित हुआ । अब उन्नति " 
जाय | इसका अधिक स्पष्टीकरण हाना आवश्यक है | A aS फि उद्देश का विवेचन समाप्त OM 
| ही मनुष्य समाज-योग्य है जिसका भार समाज रे सियार की राः 

: à ७ S पे न > { 

Es न बोरे आप, उठा खे सकता हैजा अ उचित है । कोई si a SSD af 
पर नहीं, जा अपना a Say यह aaa युक्तिसज्ञत है । परन्तु जब उन्नति का aan a > 
अपना उदुर BS भी योग्य काय करके भर हैं तव देख पड़ता है कि जीवन के उद्देश का विचार किये, ल 

PG) elses समाज योगय है जो अपना ate 4 बिना कार्य नहीं चळे सकता । श्रगर उन्नति का An जीव- | भा 
उठाता है ही, पर दूसरों के कामे में अनावश्यक दसल gy का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है तो यह भी स्पष्ट है ' | 
Prego नहा देता | भोग्य है जो ये दोनों बाते करके कि शिक्षा के उद्देश प्रत्येक समाज में सि हागे | सब समाज | भी 
(३) वही समाज-याग्य हे जा get A के लिए शिक्षा के नितान्त एक ही उद्देश निर्धारित नहीं \ a 
अपनी शक्ति के agar, समाज की ,श्रोर तरह किये जा सकते । जीवन के उद्देश में नीति का भी सम्बन्ध ७ सर 
è 3 x गै 
सहायता करता है। तित तदा आता दैप ऊपर एक जगह कह भी चुके हैं सिक तै का 
al E ee wed बाकी ga उद्देश कादिर समाज में नीति भिन्न हाती है । इससे और भी स्पष्ट हो निर 
नी चाहिए उद्‌ i र eS = लिए बिलकुछ एक ही 
हे । जा शिक्षा इस प्रकार के मनुष्य तैयार नहीं कर सकती aN A “oe ts दां पर at 

3 DN = ae sae ` की 
SY ar TEA ae 1 a E के सूत्रधारों को यह बात खयाल म रखनी चाहिए ॥ ४ 4 
चाहिए । नहीं तो सामाजिक सुख ओर उन्नति En y गोपाळ दामोदर तामस्कर, एम० ए० | 

होगी और न वह राष्ट्र बहुत काळ तक अपनी जिंदगी | कि 
कायम रख सकेगा । कया हिन्दुस्तान की शित्ता-प्रणाली F 
हेश के माप से निश्चित की गई है ? Ss X 0 
Shoe RR S हिन्दी-नाटक-पात्रा का भाषा | झा 
परिशिष्ट । | 
i ie ड ३५२४८९८४८. सकत में नाटक-पात्रों की भाषा कै | से. 
अधिक विचार न किया जाय तो Bea Å बतलाया HE टी à : 
> है न See ek सम्बन्ध में अनेक उपयोगी और | उर 
हुआ उद्देश परिपूर्ण जान पड़ता है, पर कुछ गहरा विचार S a Ee a 5 
rN > Seana GE È विचार-पूर्ण नियम लिखे गये है। | ge 
करने से उसमें भी दोष देख पड़ते हैं ओर हमारे हिन्दु- SG soe” anaes 
| स्तानी भाइयों को तो उसमें विशेष दोष देख पढ़ेंगे। 7९7९7९7९65 इनका ASAE द्विवेदी y निः 
पहला दोप तो यही देख पड़ेगा कि जीवन के उद्देश से स्वती-सम्पादक ) ने अपनी नाट्य-शास्त्र नामक | a 
~ 2 Acs ~ \ 2 टर 
शिक्षा के इस अन्तिम उद्देश का कोई सम्बन्ध नहीं दिख- पुस्तिका में किया है, जिसमें से कुछ अंश यहाँ उद्धत | नाः 
लाया गया है और जीवन के उद्देश जन्म-मृत्यु के तात्विक किया जाता है-- \ 
विचारों पर अवलम्बित रहेंगे । जा पुनजन्म का, सिद्धान्त | “संस्कृत-नाटकीं मे पात्रों की योग्यता के अछः मे 
मानते हैं वे कहेंगे कि यह सब विवेचन ऐहिक दृष्टि से किया सार संस्कृत अथवा THT 'बालने का नियम किया | है 
/ गया है--इसमें पारलाकिक Bu भी स्थान नहीं गया है । प्राकृत भाषाओं में शौरसेनो, ATT) | हिर 
रेहि ` ` ` ते a शी + Š x 
ll = क उद्देश की पूर्ति पैशाची रोर महाराष्ट्री भाषाओं का विशेष प्रयोग | इन 
हा जायगी ? कभी नहीं । उसके लिए कुछ विशेष काय करने HM ON 


हागे | सारांश, धर्म का विचार करना आवश्यक हे । यह तो 
पुनर्जन्म माननेवालों की बात ER जो पुनजन्म नहीं मानते 
घे भी ऊपर बतळाये हुए अन्तिम उददेश के विषय में यह 
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ॐ बनारस-हिन्दू-यूनीवसिंटी के संस्थापन का यही | 
विशेष उददेश है; परन्तु शिक्षा का परिणाम बाल्य-काळ 4 | 
X / So > 4 

। जितना होता है उतना तरुणावस्था में नहीं । 


T संख्या ६] 
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है। नायक, सूत्रधार ओर पढ़े-लिखे उच्च-स्थिति- 
वाले पात्र संस्कृत बोलते हैं; स्त्रियां शोरसेनी; सेवक 
मागधी; राजपूत Ae बणिक्‌ अर्धमागधी; विदूषक 
प्राची; भूत, प्रेत Me असभ्य लोग पैशाची । इसके 
अतिरिक्त अपने अपने प्रान्त के अनुसार साधारण 
लोग "द्राविडी, बार्दीक ग्रोर . आवन्तिक् ` आदि 
भाषायें वाळते हैं 1” 


इतना लिखने के पश्चात्‌ लेखक महाशय यइ 
भी लिखते हैं कि “ये नियम प्राचीन समय के लिप 


— अब इनका प्रतिपालन नहीं हो सकता | अब 


संस्कृत ही का विशेष प्रचार नहों.है; पुरानी प्राकृत 
का ते बिलकुल ही नहो?। द्विवेदीजी ने इन 
नियमों के अप्रचलित होने के कारण कुछ खेद ar 
ते प्रकट किया है; पर ' इनके आधुनिक रूप देने 
की BIE कृपा नहों की आज-कल की भाषाओं के 
सम्वन्ध से आप केवळ इतना ही सूचित करते हैं 
कि नाटक में पात्रों की भाषा उनकी स्थिति के अनु- 
कूल हनी चाहिए। हमारे इस संक्षिप्त लेख का 
आधार HARA का यही पिछला वाक्य है । 

ऊपर के अवतरण में आये हुए “स्थिति? शब्द 


से. यह ध्वनि निकलती है कि पात्र जिस काळ में. 


उत्पन्न EM हा उस काळ की ‘ula’ के अनुकूल 
उसकी भाषा हानी चाहिए प्रोर इस “स्थिति! का 
निय पात्र की शिक्षा ओर परिस्थिति ही से हो 
सकता है । हम geet विचारों झे आधार पर हिन्दी 
नाटक-पात्रों की भाषा की विवेचना कर सकते है | 
हम स्वयं यह नहीं जानते कि संस्कृत-नाटकों 


A पात्रों की जे भांषा है वह पात्रों के समय की 


है या, नाटक-कार के समय की; पर अधिकांश 

हिन्दी-नाटकों के! पढ़ने से यदद पता चलता है कि 
इनके लेखकी ने हज़ार दो हज़ार वर्ष पहले के पात्रों 
के मुखो में अपने ही समय की और अपने ही आख- 


' पास की भाषा भर दी है । यह पक प्रकार से ठीक 
| ही है; क्योकि इतने प्रांचीन समय की भाषा का | 
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> दिल्दीनाट्क-पार्शो की S हिन्दी-नाटक-पात्रों की भाषा | RO l 
s | 


पता जददी नहीँ लग ' सकता । इसलिए हम ऐसा 
अनुमान कर छेंगे कि नाटक-पात्र लेखक ही के 
समय की भाषा का उपयाग करते हैं और बद्दी 
भाषा उनकी स्थिति के अनुकूल उच्च या साधारण 
अवस्था की होती है । अब देखना चाहिए कि हिन्दी- 
नाटकों के भिन्न भिन्न पात्र अपनी स्थिति के अ्रनु- 
कूल भाषा Maa हैं अथवा उसके प्रतिकूल | 
आज-कल जो हिन्दी-नाटक लिले' जाते हें उनमें 
राजा से लेकर रडुः तक ओर बूढ़े से लेकर बालक 
तक प्रायः एक ही साँचे की sat भाषा बोलते हैं । - 
राजा लक्ष्मणसिंह की दाकुन्तला A बूढ़ा द्वारपाल 
ऐसी शुद्ध मरोर उच्च हिन्दी बालता है कि उसे सुन- 
कर आजकल के कई हिन्दी-'विशारद्‌” तक Seat 
से सिर झुका लेते हें । इसीप्रकार बावू राधाकृष्ण- 
दास के “महाराणा प्रतापसिंह” की वृद्धा (कुटनी) 
ऐसी फारसी बघारती है कि उसका उदाहरण दिये 
बिना हमसे Tal नहीं जाता। बह पृथ्वीराज की 
रानी से कहती है-“'अच्छा, EAL, अब इधर 
८७ pa ४ 
मुलाहिजा फरमावें। यह जैहरिन की दूकान ` 
है । केसे केले बेब हा जवाहिरात रौनक-बरूश = 
कि जिनकी चमक से सारा बाजार खिल रहा 21 
(हँस कर Metta की ओर देखकर) ्रोर बी जै।हरिन 
ने ता अपने याकूत-लब जोहर-दन्दाँ की आब के 
आगे सबके मात कर रवा 2” | 
हिन्दी-नाटकों में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 
जिन पात्रों की मातृभाषा हिन्दी नहों है वे किस 
भाषा में बातचीत करें। वीर-पूजा नामक नाटक 
में एक देश-त्यागी बड़ाली ऐसी हिन्दी-भाषा बोलता 
हे जैसी बड़ाली लोग बहुधा बेला करते हैं-अर्थात्‌ 
बड़ाली हिन्दी; पर इसके महाराष्ट्र पात्र शुद्ध हिन्दी 
बोलते हें | अब यदि कलकत्ते के बड़ाली लेगा हिन्दी 
बोलने में भूलें करते हैं, तो पूने के महाराष्ट्र भी 
“मराठी हिन्दी” बोलले हैं । ऐसी ग्रवस्था में या ता 
सभी विदेशी शुद्ध हिन्दी बोलें अथवा इस भाषा मे 


——E——=———————————— 


३१२ ° 
<i an 
उन लोगों की at स्वाभाविक भूले हाती हैं वे नाटक 
मै प्रकट की जाया कर । ये सब बात विचारणीय 
| हैं | यदि विनोद के लिए केवळ किसी एक ही जाति 
की भाषा अशुद्ध मान ली जाय, ते कोई दानि 
नहों है । ; 

सबसे बड़ी कठिनाई इस बात का निणेय 
करने की है कि मुसलमान पात्र शद्ध हिन्दी बोले या 
शद्ध उर्दू या खिचड़ी | वीर-पूजा नाटक में, जिसका 
उल्लेख हम MAN कर आये हैं, Aga अपनी बहिन 
से ऐसी भाषा बोलता है--“मेरे अधम से ! मेरे अधमे 
से ! मुगलों की कीत्ति का मिटानेवाली, मुगलों की 
गोरव-लक्ष्मी का सत्यानाश करनेवाली पापिन | मेरे 
' अधम से !” यह बात कई लोगों के खटकेगी कि 
ग्रोरङ्ज़ेच यथार्थ मे ऐसी भाषा बोलता था अथवा 
बेल सकता था । अन्य प्रान्तीय लोग ता दख-पाँच 
हिन्दी के शब्द्‌ बोलते भी हैं; पर मुसलमान ऐसा 
नहीं करते । ऐसी अवस्था मे मुसलमान लोगों का 
शुद्ध हिन्दी मे बातचीत करना ऊटपटाँग समभा 
जाथगा | हाँ, यदि मुसलमान-पात्र ने हिन्दी पढ़ी हो, 
वह उनसे सहानुभूति रखता हो श्रौर उनके धमे 
का प्रत्यक्ष निन्दक न हा ते उसके मुँह खे निकले 
हुए Rataa उचित जान पड़ेंगे। इन विचारों 
' के अनुसार किसी भी नाटक में अकबर की भाषा 
हिन्दी wea जा सकती है ओर जच हम इस 
बादशाह को हिन्दी का कचि भी मानते हैं तब इसके 
हिन्दी बोलने में कोई अखंगति नहीँ कही जा सकती | 
इसी श्रेणी में हम MARS È कायस्थ महाशयें 
को! रखते हैं, क्योकि मुद्राराक्षस का शकटदास 

` शुद्ध हिन्दी मे भाषण करता 2 । 
यदि नाटकों में विरोधी मुसळमान पात्र होंगे 
ता हमारे नाटककारों को उनकी भाषा निर्चित 
करने मे बड़ी कठिनाई होगी | जो San उदू जानते 
हैं उन्हें at कोई कठिनाई नहा है; पर निरी हिन्दी 
जाननेवाले लेखक कया करेंगे अथवा शुद्ध बिन्दियाँ 
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याप. 


कैसे छगायेंगे ? जो हा, यह बात परम आवश्यक हे रकी 
कि नाटक-पात्ों की भाषा चुनने में बड़ी सावधानी वे 
की जाय । सि 
हिन्दी में निम्न श्रेणी के पात्रों की भाषा निश्चित 

करने में भी लेखक विशेष प्रयल नहीं करते | हमारे 
नाटकां में सच्ची “बोलचाल” (भट्ट जी के रोज़मरे) | * 

> gt जो अभाव है, वह इन छोटे पात्रों के भाषणों, मे 
ग्रेर भी खटकता है। इन लोगों की यथार्थ भाषा... 5 
या तो कोई प्रान्तिक बाली होती है या उसमें खड़ी | G 
ग्रेर पड़ी बाली का वैसा ही मेल रहता है जैसा | X: 
आज-कल की कविता में कभी कभी पाया जाता है | | 

' फिर इनकी ठेठ या खिचड़ी भाषा मे “बेलचाल” ? परेश 
की वह अधिकता रहती है कि उसके आगे वैया- | («4 
करण का भी चकित होना पड़ता है। इतना होने पह 
पर भी इन लोगों की भाषा नाटकों से सबसे एसी 
अधिक बनावटी रवखी जाती है । a 

' हिन्दी-नाटकों में कभी कभी यूरोपीय पात्र भी फली 

पदापेण करते हैं । “महाराणा प्रतापसिंह” मै एक | हूँ? 
पुतंगीज़ अकबर से कहता. है--“खोडाबंड, अम | हेर, 
पाटगीज़ है। अमारा नाम अगस्टाइन है । अमारा | पहाड 
गोआ के गवनेर ने भ्रमको eq के लिए बहुत खा | बहुत 
नजर लेकर भेजा ठा । राह मे उडयपुर के राना ने | ईच्छा 
अमके लूट लिया, बेला अमारे सिवाय बाडशाह | "त 
कोन है; यह नजर अमारा है” । इस प्रकार की .« 
भाषा भी पात्र की स्थिति ही के अनुकूल है; पर E 


लेखक ने इसका व्याकरण बे-हिसाब शुद्ध रखा है। | 
विदेशी लोग केवल उच्चारण ही की भूले नहा | 
करते, किन्तु व्याकरण-विरुद्ध भी बोलते हें । जो 
कुछ हा, नाटक में इस प्रकार की भाषा से हास्य 
रस की मात्रा बढ़ जाती 2 जिसकी बड़ी भारी 
आवश्यकता है। यदि मुसलमानां की भाषा में भी 
दे।चार संस्कृत-शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करा 
दिया maA नाटक की दृष्टि से अनुचित न होगा । 
ऊपर-लिखे कुछ eg? Rare नाटककारों 


D. i 
संख्या ६ ] 


की सेवा मे इस आशां से उपस्थित किये जाते हैं कि 
वे पात्रों की भाषा निश्चित करने में किसी न किसी 
सिद्धान्त का पालन अवश्य करे । | 

कामताप्रसाद शुरु 


O मन-मोजी मज़मून । 


Ora की छुट्टी आनेवाली है--इस बात.से 


1! gle का 
है या हैँ हमें बड़ा ही आनन्द होता था । आशा 


X 2 थी कि | 5: 
| MON ये कामों 


AN को करूँगा--आनेवाले साळ की तैयारी 
A करूँगा । रोज़ रोज़ वही काम करने से जो 
परेशानी हाती हे उससे बचूँगा। कई नई किताबों को 
पढ़कर उनकी समालोचना लिखूँगा। में ्रानेवाली तीन 
। | महीने की छुट्टी की उमङ्ग में भूल गया कि और साळ भी 
| | ऐसी ही छुट्टियाँ मिळती थीं, और साळ भी ऐसी ही 
| ग्राशाये दिल में, उपजती थीं। कभी भी तो वे आाशायें 
फलीभूत नहीं हुईं; फिर क्यों अब भी मनसूवे बांधता 
हैँ ? कारण केवळ यही है आशा बळवती राजन्‌?। 
खेर, छुट्टी हुई । अप्रेल की तेईस/तारीख से छुट्टी हुई । अब 
पहाड़ पर जाने की इच्छा हुई । लेकिन, भाई, उसके लिए 
बहुत सा रुपया 'चाहिए। वह कहां से आवे ? जाने की 
इच्छा है ता सही, पर 'जर नदारद” । अच्छा तो अगर 
नैनीताळ और शिमला नहीं नसीब है तो इलाहाबाद ही में 
| रहा जाय आखिर इस प्रान्त की सरकार की जाई की 
ठ राजधानी यही तो है । मैं इसे अपनी ग्रीष्म की ही राज- 
धानी बनाउँगा | हे भी यह सर्वथा इस सम्मान के योग्य | 
सुनिए, में इसे ,इस योग्य क्यों समझता gi 
 'इळाहाबाद में “लू? महाराज के दर्शन प्रति दिन 9) 
बजे से ९ घं० ३९ Rro म सेकेन्ड तक होते हैं । अवश्य 
देवतागणः प्रयाग-निवासिये पर विशेष रूप से प्रसन्न हैं 
भोर इससे बढ़कर वरदान वे और देही क्या सकते थे कि 
[Taa घंटे के लिए “लू भगवान्‌ स्वग से उतर कर प्रयाग 
में नित्य निवास कर, दीन भक्तों को प्रसन्न करे और 
' भषीश्वरवादियों का सत्यानाश करें । इतना ही नहीं । लू 


A 


| 
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. होगा । यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आपके 


a 


ži देवता ते यह प्रतीक्षा करते हैं कि भक्त उनके मन्दिर 
में आकर “पत्रं पुष्पं फळं तोयं’ से अर्चना करे । लेकिन लू 
Waly में इतना स्वार्थ, इतनी क्रूरता नहीं हे । यदि ग्राप 
इनके उपासक हैं तो आपको मन्दिर नहीं जाना पड़ेगा, 
पुजारी को भेंट नहीं चढ़ानी होगी, घंटों स्तोत्रपाठ नहीं करता 

इष्ट भगवान्‌ 
स्व) अनाहूत, आपके यहाँ नित्य उपस्थित होते है । और 
आते भी हैं तो छिपकर, :चुराकर नहीं । सारे जगत्‌ को 
मालूम हो जाता है कि ay भगवान्‌ ने आपके यहाँ आने 
की कृपा की हे । दरवाज़े शंखध्वनि करने लगते हैं, हवा 
मधुर स्वर से स्तुति करती है, वृक्तळतायें सानन्द झूम झूम q 
स्वागत करती हैं और आप अपने शरीर के धर्म्मे से उनकी 
पूजा करते हे--'इदमाचमनीयं भगवते श्रीलूदेवाय नमः? | 
आपकी अपार भक्ति 'के प्रभाव से, सूर्य की प्रखर किरणों की. 
कृपा से, आपके कमरे में शीत नहीं आने पाता । यदि अपम 
कुछ भक्ति की कमी हो जाती है, तो जैसे ्रज्ञानतिमिर से 


है s Y ; 
मूख अपने हृदय को अन्ध कर लेता हे, वैसे ही आप खस 


खस की at से “लू? भगवान्‌ के शुभागमन के मार्ग को . 
अवरुद्ध करना चाहते हैं। लेकिन 'क् वयं ? 'क् हि “लू? 
महाशयाः? ? उस दिन, जनाब, ये आवेगे: ही नहीं । आँप 
लाख खस की A ळगाइए । आपके उपास्य देव अग्र: 
सन्न हा गये। आपने पश्चिम में रट्टी लगाई तो, लीजिए, 
ये पूर्व दिशा से आ रहे हैं । आपने पंखा-'कुली? से कहा कि 
“लू? भगवान्‌ का आदर पङ्का झळकर करो | तो इनके प्रभाव 
से पङ्का से भी भभकती हुईं गर्म हवा आप को मिळती हे । 


अच्छा, तो प्रयाग को राजधानी बनाने का मुख्य कारण 
यह है कि यहां एक प्रधान देव के दिव्य. दर्शन होते हैं । . 
किन्तु यही एक कारण नहीं है । -यहाँ की म्यूनिसिपैलिसी 
भी ऐसी है कि उसके स्नेहपाश में फंसकर आप निकल 
ही नहीं सकते और यह बन्धन भी ऐसा मनोहर, हृदयः 
रञ्जन, चित्तामोदक होता है कि इससे सुक्त होने की आप- 
को अभिळाषा भी नहीं होती । सड़कों को गरमी में यह 
कीचड़ से बचाती है। पानी अगर सड़कों पर पड़े तो कीचड़ | 
में पथगामियों को कष्ट होगा, इसलिए इसकी आज्ञा यही 
है कि अगर, कहीं पानी सड़क पर मिले तो उसे वहां से 


[ कोई ऐसे aa तेतीस कोटिवाले देवताओं में नहीं टा लेना चाहिए | भारतवष के लोग दरिद्र हैं ।. RU कष्ट . 


i 
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ws diodes 
DR eR 
% \. he x v = 
से करुणा-पूर्णा 'म्यूनिसिपैलिटी' दरिद्रं को श्रन्न वितरण छुट्टी में यथासाध्य आपकी जा क सल ssl a 
| i aia ` सडक पर दो मिनट खड़ा फिर तकाज़ा श्राया--'कुछ लिखा! ? लिख क्‍या ६ 
oS on oi a3 पूर्णं हा जायगा, ऐसी हाळत में दिमाग़ भी. काम करे ? मगर कहाँ 
à अन्न से 9 g 2 JUN | u 
रहे ओर उसका उदर धूलिरूपी अ \ See ester Ss | Sear किस विषय हु 
a ait 3 १ dz, लिखने बैठे । साचा, किस विषय पर 
हे । डाक्टरों का यह कहना बचने पाते हे ? खर, | 
उसकी बुभुक्षा शान्त हा जायगी ñ af MO as याद आई ae | जञा 
~ -प्रशा याद आई | आधुनिक 
है कि अधिक पानी नहीं पीना चाहिए | इसलिए म्यूनिसि- लिख ता आनक दि कई विषय उपः. क उ 
पैलिटी ने यह सुप्रबन्ध कर दिया है कि ३ बजे दिन से ९  शिक्षा-प्रणाली, सामाजिक सुधार र : SP 
` CEN 
वजे शास तक पाती नळ सें न दिया जाय। अगर कुछ स्थित हुए। लेकिन उन पर साचन ळग he का र 
व्यास लोगों को लगती भी है, ता भी अधिक पानी पीने से भी मसाला न मिला । इतने में सम्पादक महादव क आदर a 
4 ~ ` > ज ~ शरावे i s 
जो लागों को राग होता है उससे सब मुक्त È । म्यूनिसिपै- का स्मरण हो आया । “जो तुम्हारी माज मे ग्रा ह ह 
लिटी के कितने गुणों का गान करें | आपने शायद सुना लिखे |” इस आदेश से हिम्मत बंधी ओर मन-मोजी. ui 
होगा कि बिजली ककी रोशनी में पढ़ने-लिखने से आंखें. मजमून पर लिखना आरम्भ कर दिया । | a 
खराब हा जाती हैं । म्यूनिसिपैलिटी को आपकी आंखों का अमरनाथ भा. एम ५० ७ 
è 2. > 
भी बड़ा खयाल है । उसने जो सड़कों पर लेम्प रंकखी हे-- ' A 
वे अव्वल ता आठ बजे के पहले शायद ही wate जाती E. 
हे Shy फिर उनकी ज्योति ऐसी मन्द है कि श्रापकी आंखों fan 2 डि | 
` पर जरा सा भी भ्राघात नहीं पहुंचता | एथ्वो ओर उसके खनिज qael | 
a र सा 
. अच्छा, तो इलाहाबाद में रहे । बरफ की AEA at RRS RE RaT मालूम है कि सोना, चाँदी, 
से कृपाद्रे चार श्राने सेर इसे बेचते । रक्ख 
हाती है, इससे HUA दूकानदार b होन a ais g तांबा, पारा, लोहा, मणि, कोयला | आप 
` Ff fi रोर पङ्के की आदत भी अच्छी नहीं। OY) ० (से आते हैं ? थे 
हैं। बिजली की रोशनी ओर पह्ठ की आद छं W आते हैं * पका 
“इलेक्ट्रिक सपलाई कम्पनी” भी इसी कारण बहुधा दोपहर FE iiss m > हे on ER स्ये 
ES देती हे भत 25३७९ पृथ्वी से निकाले जा यहा । 
के बिजली बन्द कर देती है । गरमी में रात को काम कम . ५ X eenaa 
K) ts 
हि लिए मिट्टी का तेळ आठ आने बातल y x $ 
करना य इसलिए मिट्टी क 2 à Sn o प्राचीन काल से ये घातुएँ हमारे देश | हन: 
सब तरह का श्राराम इलाहाबाद — | A MAS Maan 
Es sere 5 è में काम आती रही हैं। भारत के मणि जगद्विख्यात 4! | इस 
लू यहीं है, सड़क पर पानी का अभाव यहीं है, यहीं विना y a afte 
AIREA है ` भारत का. फौळाद संसार A श्रव्युत्तम था । MIAE | (Ge 
` मूल्य अन्न-वितरण होता है, अत्यधिक जळ-पानःजन्य रोग र 


/ से यहीं लोग मुक्त रहते हैं । 

साळ भर परिश्रम बहुत किया थ!--पढ़ाया था रर 

कुछ पढ़ा भी था | फिर भी श्रोर कोडे काम न रहने के 
सबब से पढ़ने का इरादा किया। “बाईबल बुक डिपे? 
if मरक्को चमड़े की Bree वंधी कई किताबें ले आया । 
एक दिन श्रीराम करके पढ़ने भी लगा । थोड़ी देर बाद देखते 
हें कि जिल्द का सव dA पसीने में बहा चळा जा 
रहा है । किताब जल्दी से बम्द. कर दी । सोचा पढ़ 
नहीं सके, ता कुछ लिखने का ही प्रयत्न कर । सम्पादक 
महोदय की बहुत दिनों से राज्ञा हुईं थी कि ‘eq भेजा!, 
cog भेजा? | मैं यही, उत्तर देता था कि “गर्मी की 


r 
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Blasting Furnace’ (डलस्टिइ-फनस) और Crucible aah 
: x ७५ An 

Steel (क्रसिबिल स्टील) का ज्ञान हम लोगों को था । मंसार 

में ग्राज-कळ की खाना पर प्रथम १०० aa नीचे' का 


\ 


/ 


* लेख के साथ जा पुस्तक-सूची दी जाती है उस में ग्रधिक | 
तर साहित्य ही की सूची पाठकों को मिलेगी । प्रायः इन पुस्तकों 
का मूल्य बहुत हे। इस कारण किसी अच्छे पुस्तकालय मे 
इनको देख लेना काफी होगा | यदि कोई महाशय पुस्तक 
मँगाना चाहें तो इस * चिह्न की पुस्तके मँँगाने की सलाई 
दी जाती है । i 


ld 
१--धघॉकनी दार भट्टी | 


: पूवजा ने ही निकाला था । सोना निकालकर शेष 
पत्थर ( Tailings) जो पूवजो ने फेंक wad उनमें 
_ बहुत सोना था, जितना कि आज-कछ भी निकालने से रह 
जाता है । इससे मालूम होता है कि सोना निकालने के 
! हनर में भी वे कुशळ थे । 

ह . इससे आप यह विचार न करने लगे कि यदि हमारे 
र पूर्वज अपने समय सें चतुर थे तो ग्राज-कळ भी उतने ही 
र | MART संसार में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं।, भाप के 
+ | एव्जिननहोने से वे पृथ्वी में २००-३०० फुट से नीचे 
नहीं जा सकते थे, क्योंकि बिना पम्प के पानी का प्रवाह 
| सँभाळना बहुत कठिन है । उनके | Blasting Furnace 
' का प्रबन्ध हाथ-पर की शक्ति से होता था । और जहां 
तक मुझे ज्ञात हे, इन विद्याओं को देश के उच्च साहित्य और 
| उच्च जातियों में मान्य पद न मिला । 

` ग्राज-कळ खानों से arg निकालने का काम संसार के 
सारे देशों में, जहां कहीं भी प्रकृति माता ने यह धन दे 
wat है, बड़े वेग से होता हे । वृद्ध जनां. से पूछने पर 
श्रापका ज्ञात होगा कि Aa घे साठ सत्तर वर्ष पहले एक 
रुपये का मूल्य कहीं ग्रधिक था । इसका प्रधान कारण 
यह है कि oa संसार में चांदी बहुत Gar होती है । 
सबसे पहले ता हमको यह जानना चाहिए कि यदि 
हम खादना आरस्भ करे' ता पृथ्वी के नीचे क्या मिलेगा ? 
इस प्रश्न का उत्तर पश्चिमी विद्वानों ने भूगभ-विद्या 
(Geology) के द्वारा बड़ी पूणता से दिया है । इस विद्या की 
Me waht २००-३०० वप से इधर ही हुईं है। जहां तक 
| मुझे ज्ञात है, हमारे पूर्वजों ने इस विषय पर कभी बहुत 
| 


विचार नहीं किया १ 
सें पृथ्वी की सृष्टि के विषय में कुछ विशेष नहीं 
कहना चाहता | आपको ज्ञात होगा कि किसी समय यह 
को. | Tet द्रवरूप में थी । ज्यों ज्यों इसमें से गर्मी आकाश में 
में | गाने ळगी त्यों त्यों भाप और पिघले हुए पदाथ जमकर 
तके 
हाह | गरम हे और द्रव पदार्थ ज्वालामुखी पहाड़ों से निकल- 
कर आसपास के नगरों को नष्ट कर देते है । ये द्रव पदार्थ 
yar पत्थर हो जाते हैं । 
| पृथ्वी की भीतरी गर्मी के कारण ही भूचाल ma 


_--_< 


पत्थर के रूप में होने लगे । पृथ्वी का हृदय अब भी aga . 
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हैं । जब ये बहुत प्रबळ हे।ते हैं तब एक साथ अथवा शता 
feat में आहिस्ता आहिस्ता समुद्र की तह को उठाकर 
पहाड़ बना देते हैं ओर पहाड़ों को धेसाकर समुद्र में 
जळमझ कर देते हैं। हमारा हिमालय पर्वत भी किसी 
समय समुद्र म AZAA था । सष्टिससय का विचार करते 
हुए कह सकते हैं कि यह कळ ही समुद्र से उठकर भारत की 
सेवा करने के लिए उठ खड़ा हुआ है । 


पूर्वोक्त ,सिद्धान्तांनुसार पहाड़ और घाटी पहले बनीं । 
तो फिर मिट्टी कहाँ से आई ? सुनिए | प्रकृति के नियमा- 
नुसार वर्षा प्रारम्भ हुई ओर पत्थरों पर जळ-वायु का 
प्रहार आरम्भ हुआ | क्या आपका जले का बळ समझाने 
की आवश्यकता है ? हरद्वार के समीप चट्टानों के बड़े बडे 
डकड़ों से लेकर हुगली के समीप की बारीक रेत जळदेव 
का ही वैभव है। gA की गर्मी, आकाश से. तेज़ाब- 
मिश्रित गिरनेवाला जळ, वायु का आक्सीजन, उंडे «देशों 
का बरफ, ये प्रबळ शक्तियां शताद्दियों में कठिन से कठिन 
पत्थर ' को चकनाचूर कर देती हें। यह सब रेत और 
मिट्टी समुद्र में जाती हे । वहाँ इसकी az बनना प्रारम्भ 
हो जाती हैं । उदाहरण रूप से, आगरे के किले का सुखे 
पत्थर Lens (लेन्स शीशे) से देखिए। वह रेत से बना हुआ 
हे । इस प्रकार के पत्थरों में तहे भी देखने में आती Fi 
घुळनेवाले पदार्थ भी समुद्र में एकत्र होते रहते है । चूना 
जळ-जन्तुओं के शरीर में जाकर भ्रथवा अन्यथा समुद्र में 
चूने के पत्थरों की तहें बनाता हे | 

ब यह ज्ञात होगा कि पृथ्वी के पत्थर-पदार्थं दो 
प्रकार के हैं-- 3 


(क) भ्राझिक पत्थर Igneous Rock । 


इसमें ag नहीं होतीं । Lens या Microscope 
( खुरद॑बीन ) से.देखने पर यह Feet से बना हुआ नहीं 
दिखाई देता | 
(ख) तहदार पत्थर Sedimentary Rock | 
इसमें तहें हाती है । बहुधा इस समय के जस्तुओं 
के आकार पाये जाते हैं । Microscope से देखने 
से यह टुकड़ों से बना हुआ दिखाई देता हे-जैसे सुख, 
सफेद आदि रेतीले पत्थर, चूने के पत्थर, मिद्दी आदि। 
~ तहदार पत्थर बहुधा BYR में हरा और भूचालों 


} 
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अब हम इस बात का उत्तर दे सकते हैं कि यदि 

S LN. 
किसी स्थान पर हम खोंदना प्रारम्भ करे तो हमको 
क्या मिलेगा । उस, स्थान की. az उसके प्राचीन 
इतिहास w निभर हैं । कितनी बेर वह स्थान जळ- 
Dok है, कितनी बेर श्रे क्‌ 
aq हुआ है, कितनी वेर और 

कितने समय तक वह जळ से ऊपर 

रहा है ? आपको यह जानने की 


Aag के ऊपर उठ जाते हैं। वहां जलवायु का फिर 
प्रहार आरम्भ होता है। दूसरे भूचाल में ये पहाड़ फिर 
समुद्र के नीचे आ जाते हैं ओर नई तहें बननी आरम्भ 
हो जाती हैं । यह चक्र सृष्टि के आरम्भ से अब तक चलता 


ae 7 न्‌ 
इच्छा होगी कि इस गलप का । R 
प्रमाण क्या है: हम किस तरह. q 


किसी स्थान का प्राचीन इतिहास 
जान सकते हैं ? नीचे लिखे | स 
प्रमाणों पर आधुनिक Geology t 
के विद्वानों का सारा ज्ञान निर्भर 
(५) मामूली तौर पर सबसे ऊपर- | 
~ S à (NN 
वाली तह सबसे नडे ह । नीचे | 


की aë क्रमशः पुरानी हैं। | से 
(२) आज-कल जो तहें बन रही हैं | 
उनका हाळ हमको मालूम है। 

: गहरे पानी, उथले पानी, खारी पर 
पानी, मीठे पानी से बनी हुई तह 
तहों के गुणों में भिन्नता है। | हर 

» , पत्थर के पदार्थ से उसकी | वह 
उत्पत्ति का पता ळग जाता है।' | चः 


(३) इन तहों में उस समय के सर 
जन्तु पाये जाते हैं । जब एक | दि 
स्थान से हमको यह मालूम | 
हो जाता हे कि कोन जन्तु 
किस समय की तह में पाये | 

; AP l जाते हैं तब दूसरी जगह इन | M 

L स ~ Ds ¢ प्राचीन जन्तुं के faga a 86 


i ; ł D ४ > 
चित्र do १-- काश्मीर में साइल्यूरियन कल्प की तहों में पाये हुए । ` तह के समय का हाल खुलने | 
“प्राचीन जन्तु अथवा उनके शरीर के भाग। ' में सहायता मिलती हे। । = 
' रहा है और आज भी जारी है । हिमालय पहाड़ इसी प्रकार भारत में भिन्न स्थानों के भूगभ ( Geological ) 


की तहों से बना हुश्रा है । इनमें समुद्र के प्राचीन जन्तु इतिहास की खोज करने के लिए एक जियाळाजिकळ सा . 
Fossil (चित्र नं० 9) पाये जाते हैं । ग्राज-कळ जल-बायु (Geological Survey) नियत है | इस कार्ये में बहुत | 
ज्र शीत-हिम का महार SUR ST आए हिल) से Coli PESTER ANT Survey अभी ता 
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सारे देश की भली भांति खोज नहीं कर सकी हे ga 
Survey से जनता के हितार्थ पुस्तके निकलती हैं । कल- 
at में पुस्तकालय ओर श्रजायब घर हैं, जिनमें कि इस 
विषय का पूर्णं अध्ययन हा सकता हे ।' आभ्यन्तर तहो 
का उदाहरण नीचे लिखे चित्र से ज्ञात होगा । 


नदी की रेत ओर 
मिट्टी का रेतीला 
पत्थर 


मटीळा पत्थर 


Nun 
रेतीळा 
पत्थर 


चूने का 


5 मिट्टी 
ष्य 5 मिद्दीदार 


E पत्थर 

ये ae बहुधा टेढ़ी रहती हैं, इस कारण सब 
से प्राचीन तह भी किसी. न किसी स्थान पर सतह पर ग्रा 
जाती हे। _ 


, भूगभ-विद्या की ( Geological ) समय-गणना 
पर दो!' चार शब्द कहना आवश्यक है । '्राज-कळ इन 
Tt के बनने की रीति हमें कुछ कुछ मालूम है। इससे 
हमको और तहा की गहराई से कुछ पता लगता है कि 
वह कितनी पुरानी हे । निम्नाङ्कित चित्र से तहदार 
चट्टानों के बनने के समय का SF अनुभव होगा | यह 
समय भिन्न arti में विभक्त हे, जिनका केवळ नाम 
दिया जाता हे | जिन महाशयों का इस विषय के अधिक 
अध्ययन का विचार हो वे निम्नलिखित पुस्तक पढ़ 


Geology for Beginners by W. W., 


Watts, Macmillan and: Co.,. Ltd., Book- 
sellers and Publishers, Calcutta. मूल्य २)(?) 


` _ इस विषय का आरम्भ करने के लिए अत्युत्तम पुस्तक है-- 


An Intermediate text-book’ of Geology 
by Lapworth. W. Blackwood and: Sons, 
Publishers, London, मूल्य 


‘ 


Digitized by १व्छन्ञीगपेर. हि) खनिज TaN 4251800 mai 
AE O 5 700 


(१) 
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Text-book of Geology by A. Geikie. 
2 Vols. Macmillan & Co., Ltd. मूल्यं १९) (2). _ 
A summary of Geology of India by 


Vrendenburg. Thacker Spink & Co, 
Publishers, Calcutta. मूल्य १) (?). 
Section 
न 
x Ae 
x £ ‘J 
x x 
x 
ग्राम़िक पत्थर 


चूने का 
रेतीळा पत्थर 


A Manual of Geology of India, Strati- 
graphical and Structural, by Oldham. 
1893, [out of print]. sev ' - 

_ Records and Memoirs of the Geologi- | 
cal Survey of India, Geological Swfvey | 
Office, 27 Chowranghee Road, Calcutta. 
मूल्य प्रति पुस्तक 9 )...२) । 

Peele’s Handbook of Mining Engineer 
ag पुस्तक हे । खनिज-विद्या का कोष । मूल्य १७ 1) C) 


Geological (भूगभ का) समय 


.| मनुष्य-लिखित ऐति 
Post Tertiary| हासिक समय इस मोटी 
Cainozoic ist के अन्दर आता है। आता है। 
Tertiary ह ‘FR 
; S Mme Ferner 
Cretaceous सपा के कस दा के 
, | पश्चात्‌ दूध पिळानेवाले | 
Mexozoic| Jurrasic जन्तुओं का fat 
7 | हुआ। इनको हड्डियाँ 
Triassic | पत्थरों मे पाई जाती है। 


4 


| 


i 


|| Permian | 


| NE इ TAA 
Upper Carboni- | Spe ia = 
Paleozoic orons | ज्ञात क AT न्ठ 
| पृथ्वी पर राज्य करते थे । 
1 
ei Devonian | 
\ 
Silurian 

i 7 इस समय में मछली- 

Lower -dovici: R A 
ae Ordovician | जाति के प्राचीन जन्तु 


तहों में पाये जाते हैं | 
- Cambrian 


' प्राचीन आम्निक पत्थर 
' जिसमें किसी प्रकार की 
RI अथवा प्राचीन 
| जन्तुग्रो का चिह्न नहीं । 


Archean |p 


Ba हम अपने पाठकों से खनिज पंदार्था' की स्थिति 
के विषय में कुछ बातचीत क़रना चाहते हैं । 
यह विद्या प्रायः यूनाइटेड. स्टेटस ( भ्रमरीका ) में 


पिछले ४०-४० वर्षा में शनेः शनेः विकसित हुई हे । अभी 


तक खानों का हुनर सव॑साधारण के हाथ में रहा हे । जहां ' 


कहीं पृथ्वी पर खनिज पदार्थ का चिह्न मिळा वर्हा खोदना 
प्रारम्भ कर दिया । यदि भाग्य ्रच्छा हे तो लाखों बन 
गये, नहीं तो. वह जगह छोड़ कहीं और किस्मत MAATS | 
अब आश है कि संचित ज्ञान से विद्वान्‌ लाग जनता 
की सहायता करगे | कुछ थोड़ा वृत्तान्त पाठकों के. मनार- 
अनाथ दिया जाता है अधिक वृत्तान्त के लिए पाठक 
पुस्तक-सूची से सहायता ळें । 


- 'खनिज दो रूप में पाये जाते ह 


(१) अनूप खनिज Alluvial Deposits. 
(२) ग्राभ्यन्तर खनिज Underground 


Deposits 
(१) aq खनिज के उदाहरण में waa ले 


लीजिए । यह धातु-रूप में ही प्रायः पाया जाता हे । हमारे” 
देश में न्यारियों का हाळ आपने सुना होगा । वायु और. 


जल स्वणंगभित चट्टानों को तोडता हे । यह रेत जळ के 
प्रवाह से नदियों में आती हे । सोना भारी होने के कारण 


` n CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collegtion, Haridwar - j 
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i 1 है क Š 
नदी की रेत की तह तक पहुँच जाता है और वहाँ एकत्र 
होता रहता है । हलके पदार्थ पानी के वेग से बह जाते 
हें । यह. पृथ्वी की उत्पत्ति से,अब तक चला ग्रा रहा है। 


कुछ ऐसी प्राचीन Deposits के ऊपर तो पत्थरों की नई 


तहें बन चुकी हें। अफ्रीका की Witwatersrand की 
स्वणं Deposits के लिए ४००० फूट नीचे जाना , पड़ता 
है । किन्तु अधिकतर ये नवीन ही हैं । बर्मा में ग्राज कळ 

3urma Gold Dredging Company (rat गोल्ड 


ड्रेजिङ्ग कम्पनी) इस प्रकार का सोना निकाल रही हे । भिन्न . 


भिन्न नदियों में से भी थोड़ा बहुत सोना निकाला जाता 
है । ४-६ ग्रेन (१) प्रति टन साना लाभदायक होता हे | 
रांगे का पत्थर Cassiterite भी भारी होने के 
कारण इसो प्रकार नदियों की तेळहटी में पाया जाता हे | 
(२) araar खनिज (Underground De- 
posits ) I 
ये खनिज अधिकतर पृथ्वी के नीचे पाये जाते हैं । पृथ्वी 
में किसी कारण से दरार पड़ने पर, यह दरार भिन्न तरीकों 
बहुमूल्य ओर व्यर्थ खनिज से भर जाती हे । यह दीवार 
के AEM २००-५००-१०००-२००० फुट तक जाती हे 
ओर खोदनेवाले इस दीवार में खनिज की खोज करते हैं। 
यह दीवार बहुधा प्रथ्वी में तिरछी जाती हे और' इसको 
Lode, Vein, Reef आदि नामों से पुकारते हैं। 
मेसोर में खाना Quartz Reef में पाया जाता हे । हमारे 


- पूर्वजों ने ३०० फुट तकइसमें से सोना निकाळा'था | आज 


कळ WU कम्पनी ३००० फुट तक काम कर रही हैं । यह 
teef ्ाञ्निक पत्थरों, में पाई जाती हे । (२) स्फटिक में वह 


(१) सोने चांदी के लिए Troy बज्न 
२३ ग्रेन = १ पेनीवेट 
२० पेनीवेट = १ आउन्स 
१२९ आउन्स = १ पाउंड 
२२४० पाउंड = १ टन ५ 


(२) स्फटिक Quartzsa शुद्ध मिळता हे तब (Peb: 


१ पाउंड = श्राध सेर 


ble) tag बनाने के काम आता हे । श्वेत स्फटिक को .. 


पीसकर चीनी बर्तन बचाने के काम में लाते हैं । नदियों में 
पिसकर यही पदार्थ रेत के रूप में आता हे । शुद्ध रेत 
_ शीशा बनाने के काम आती हे ॥ 


4 1 


en) 


| 


ae y a 
apys 


संख्या ६ ] 


f 


बहुधा सोना मिळता है, किन्तु और चट्टानों में भी पाया 
जाता है । यदि एक टन में ९-६ पेनीवेट सोना हा तो 
'ळाभ से निकाला जा सकता है, यद्यपि आख से 


नहीं देख सकते । sud बर्तन में 
हुआ पत्थर न्यारने से काई 


हम सोना 


एक डलिया भर पिसा 
भी मनुष्य साना देख सकता है | 


~ 


सोना निकालने की विधि यह 
है । खनिज को पानी के साथ Hagi 
से पीसकर पारे से गिळट किये 
हुए तांबे के पत्र पर बहाते हैं । 
कभी कम्बळ पर बहाते हे । ६० 
फी सदी सोना इस प्रकार पारे सें 
श्रथवा कम्बलों में ग्रा जाता हे । 
शेष स्वरणं पोटेशियम साइनाइड से 
निकाला जाता है । इस तरह कुछ 
९२% सोना निकल आता है | 


चांदी सोने ओर सीसे के साथ 
पाई जाती हे । रांगे का पत्थर, 
तांबा, सीसा aR; बहुत करके 
Lode # पाये जाते Ši 


यदि हम प्रत्येक धातु की 
स्थिति प्र लिखे' तो यह लेख बहुत बड़ा हो जायगा | 
इसके अतिरिक्त यह आनुभविक विद्या हे और केवळ खनिज 
Wat के नमूने देखकर इस विषय के अध्ययन से आनन्द 
an लाभ हो सकता है | आगे प्रथ्वी के अन्दर की खानों 
का कुछ वृत्तान्त लिखा जायगा । , 

पुस्तक-सूची— tw 

A text book of Mining Geology by 
James Park, (1906). Charles Griffin and 
Co, Ltd., Exeter Street, Strand, London, 
इसमें खनिज धातु निकाळनेवाले की दृष्टि से खनिज 
| * विचार किया गया है। मूल्य रु० ३) या ४) ( ? ) 
q Mineral Deposits by Lindgren ; Me- 
 Brav—Fill Book Company, 239 West, 
£ Street, New York. 


E Principles of Economic Geology by 


of 


athe by aisan पक्ष | eGangotri = 


a 


EO सच 


4 
7 ३१९ 


Meme) 
London : Hill Publishing 
0. 6 “and'8 Bounenie Street 


Emmons, 1918, 
Company, Lt 
BNC 


नवीन और विशेषतः 


पुस्तक । मूल्य १९ ) । 


बम्मां में नदी की रेत और पत्थरों से सोना निकालने की प्राचीन विधि । - 


अब आशभ्यन्तर संसार का कुछ वृत्तान्त सुनिए। 
१६१८ की गर्मी की छुट्टियों का हाळ लिखता हूँ । 

शुरू जुटाई में हम स्कूल के ६-७ विद्यार्थी अपने 
अध्यापक के साथ एक सप्ताह के लिए ग्लास्टर ( Glou- 
cestor ) गये । यह स्थान Geology ( भूगभ-विद्या ) 


*ग्रध्ययन करने के लिए अत्युत्तम हे । प्रतिदिन १ ४-१९ मील 


का चक्कर लगता था | इसका विस्तार में et SRN #1 


ग्लास्टर से में सीधा Redruth awa | यहां एक Board- 


ing House (छात्रावास) में तीन दिन रहा । किर Basset 
Mines Ltd. पर एक छोटे गाँव में कप्तान की सहायता 
से ३९) शिलिंग साप्ताहिक पर सुरे एक धराने में जगह 
मिल गई) कानंवाळ ar यह भाग तांबे और रांगे की खानां 
से भरपूर हे | Granite और Killas के सेल के समीप 
ऊपरी भाग में ७००-८०० फुट तक तांबा और नीचे के 
भाग में २००० फुट तक रांगे का .पत्थर Tinstone_ 
मिळतो है | १५०-२०० aq पहले यह तांबा निकाळा जाता 
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जा 0. य ee के खेदनेवाले संसार भर में फेले हुए है | z 
था, पर अमरीका में सस्ता तांबा निकलने के कारण कान- रही हैं। कानवाळ दनेवाले pee - हैँ । र 
वाळ का कारोबार बन्द हेगया HAUT की खान ही चछ बाष्प-एज्जिन का प्रारम्भ कानवाळ g ए जहाँ 
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zz 

| 

Ar 

4 

| 
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| 

1 

| 
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खान में Reef का Ra | \ 
अ--पम्प का एन्जिन-घर i i Lg 
e >. ` ` an \ - x | ८ 

ड-- डंडा । त—डंडे का बार लेने के ज्‌ steed | 
ड-ऱपम्प का डंडा । त-डं लिए तराजु छ Re REA. a 
q— FT i GG o g 
न-- पम्प का नळ जिसमें पानी ऊपर जाता हे ae खनिज पदार्थ जा निकाला जा _ |_, १ 
fi—fa जरे a STA ce E 
fa—fa यां जिनसे fast लटकते हैं । ae ख u ee a : 
ब--पिंजरे खींचने का एन्जिन The diagrams are. very much | प् 
सु-खनिज की खोज के लिए सुरङ्ग out, of proportion, | ड 
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खानों से पानी निकालने के लिए कार्निश-पस्प का आविष्कार 
किया गया | यहाँ की जनता का व्यवसाय खान-सम्बन्धी 
ही है । दो पाउंड साप्ताहिक से लेकर ८-१० पाउंड तक 
ये लोग पैदा करते हैं। ३-४ पाउंड शायद A verage 
(आसत) है । 
जिस खान में में काम करता था वह क्रीब २००० 
फुट गहरी है । लोहे की रस्सी से दो बड़े पिंजरे नीचे जाते 
हैं । कीचड़ और गेरुआ पानी होने के कारण नीचे जाने के 
कपड़े ्रलग रहते हैं । सख्त टोप ओर मज़बूत जूते आव- 


REET 


` R ` ` २ 
आने जाने और पम्प के चलने के शब्द से अनुभवी खेदने- 
वाले को एन्जिन के स्वास्थ्य का पता लगता हे 7 

पत्थर तोड़ने के लिए हथोड़े आर लोहे की कील से 


अथवा वायु-यन्त्र (Air Drill) @ छेद करते हैं। इनमें . 


TSE भरकर चारों आर आवाज़ देते हैं। मनुष्यों के सुर- 
क्षित स्थानों में छिप जाने के पश्चात्‌ खोदनेवाळा Fuze में 
आग लगाकर भाग जाता है । तोप का शब्द और भूकम्प 
होता है और २-३ गज़ के पत्थर टूटकर गिर पड़ते हैं । खोदने- 
वाले को नीचे लिखी बातों का विचार रखना पड़ता हे 


कार्नवाळ में Redruth रेडरुथ के समीप South Crofty Tin Mine 
साउथ क्राफूटी टिन माइन | 


सीधे हाथ की ओर पम्प का एज्जिन-घर है । बीच में खान के Shaft के ऊपर लकड़ी 


at Frame ढांचा है) जिसके ऊपरी भाग में तीन घिरियां हैं । चित्र 
में पीछे छिपा हुआ रस्सी खींचने का एन्जिन हे 


। दूर 


५ Granite पत्थर की पहाड़ी दिखाई देती 21 


श्यक हैं । चित्र से पाठकों को आभ्यन्तर रास्तों का अन्दाज़ा 
हो जायगा। टोप पर मिट्टी से मोमबत्ती चिपका लेते हैं अथवा 
' एसेटेलीन लेम्प इस्तेमाल करते हैं। रोशनी तो बहुत ही 


„ कम रहती है । सुनने की, शक्ति से बहुत काम लिया जाता 


, 


है। लकड़ी के खम्भों से कमज़ोर धरती साधी जाती हे । 
` ताभी कमज़ोर जमीन में गिरते हुए पत्थरों के: T से ही 
पहली ख़बर मिळती है । हथोड़े से किसी m ठोकने से 
वहा की पृथ्वी की पुष्टता का हाल बता सकते हैं । पिंजड़े के 


+ 
~ 
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१--खनिज की खोज में रहना 

२--खान में पानी का रास्ता ठीक रखना और बाधि 
,. आदि से पानी को अपने' हाथ में रखना | 

® ` 


“३--ख़ान की वायु को शुद्ध रखना'। वायु का प्रवाह 
- प्रायः स्वाभाविक रहता है । केवळ कोयले की 
खानों में मशीन-पंखों की आवश्यकता होती है । 
४--रास्तो की चट्टान की' पुष्टता का विचार रखना । 
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खोदनेवाळा प्रातः छुः बजे नीचे जाता है | दस बजे पुस्तक-सूची ¬ , 
जल्ल-पानं करता है। दो बजे छुट्टी मिलती है। बहुत सी खानों Elements of Mining by G? J. Young 
SMeeraw —Hill Book Company, Ine, 
9 West 39th Street, New York. 
सुर्य Ger Sy) 


अब भारत के मुख्य खनिज पदार्थों का कुछ उल्लेख किया 
जाता है | यह Record Geological Survey of 


चित्र ४ का पीछे से फ़ोटो । खनिज ढांचे के ऊपर से 
पत्थर तोड़नेवाले eat मे. होकर छोटी छोटी 
गाड़ियों में भरा जाता है ओर शोधने की 


AN खोदनेवाले के कपड़ों में खान के भीतर जाने को उद्यत । ' 
मशीनों को भेजा जाता है । 


गी बाइ से दाइ ओर 
में दिन रात काम होता है; किन्तु एक खोदनेवाळा प्रायः 


पेटे 21 ओर २ खान के य्राभ्यन्तर Underground aaa | K 

ठ घंटे काम करता है. gd ३, ४, और १ स्कूळ आफ माइन्ज के विद्यार्थी , ak 
aga से पाठकों का विचार होगा कि यह बड़ा कठिन ; : र. | pa आय कब सहीत | 

ब्यवसाय है । यह तो अवश्य है कि इस PA के लिए I, Vol. Ps 191 SOME the 
पुष्ट ओर वीर मनुष्यों की आवश्यकता है; किन्तु अच्छे Review पर अवळम्बित है । z 
प्रबन्ध के कारण इसमें श्रन्य कारखानां से कुछ ही श्रधिक क्रोमाइट (Chromite) ~ भट्टी की ईटे बनाने में काम र 
जानजोखों है । इस व्यवसाय से मनुष्य में वीरता ओर आता है। शीशे और चीनी के बनो में रंग दिया {जाता | 
gear आती है । i है । एक प्रकार के क्रोम-स्टीळ में डाला जाता है । AAT करनू 
í ` 
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चिस्तान आर मसोर में खाने हैं । सिंहभूम (बंगाल) में भी पन्ना, अजयगढ़ आदि राज्यों में होरे'पाये ज्ञाते हैं । | 
| 
i 
i) 
1 


त! है 
' पाया जाता है । किन्तु अफ्रीका की Kimberley किम्बरले की हीरे की 
पत्थर का कोयला ( Coal )_ग्रायः रेलवे के काम खानों के कारण अब हमारे देश में कारोबार बहुत कम हे । 


श्राता है | साना-मसार में कोलार, भ्रनन्तपुर, हट्टी आदि. _ 
aia, ARa, गिरीडी, डाळटनगंज (बंगाल), खानां से सोना निकाळा जाता है। बर्मा में और अन्य | 
सिंगारनी (निजाम हैदराबाद), बल्लारपुर, au (गोदा- स्थानों में नदियों से थोडा ब हुत साना निकाला जाता है। i 
वरी की खाड़ी में), मोहपानी ओर पञ्जुघाटी की खांनों मे, ग्रफाइट (Graphite)—ae पेंसिल Btz-Crucibl | | 


बनाने के काम ग्राता हे । ट्रावनकार और सीलान 
में प्रायः पाया जाता हे । अन्य स्थानों में भी 
मिळता है । 


लाहा-मध्य-प्रान्त, मेसार, गढ़वाळ आदि 
अनेक स्थानों में पाया जाता है। ताता आइरन 
एण्ड स्टील कम्पनी, ओर बंगाल आइरन स्टील 
कम्पनी सफलता से काय्यै कर रही हैं 1 
Galena Manaa तक केवळ बमो में 
aat} Burma -Mines Ltd 
जस्ता, श्रार चांदी]ने वादविन खान से ये 
खनिज निकाले हैं, जहां कि पहले चीनी लाग काम 
करते श्रे । अन्य स्थानों में भी ये खनिज पाये 
गामे: है a N 5 
Magnesite मेगनेस[इट--साळम (agua) 
S ig ~ A ५९०, 
म आयः पाया जाता है | सीमन्ट ओर wet की gat 
के बनाने के काम में आता हे । भे 
Maneanese—ae arag, मध्य-प्रान्त, और 
*मदरास के भिन्न भिन्न प्रान्तों में पाया जाता हे । संसार 
जे SY A, i ~ 
भर की तिहाई अथवा चोथाई पेदावार भारत में 
होती 21 यह प्रायः स्टील बनाने के काम आता हे 


गा है Mica | —सुखतलिफ हुनर और बिजली 
खान के अन्दर खोदनेवालेवायु-यन्त्र से छेद कर रहे हैं। अभ्रक |की मशीनों में काम आती है 
| धूळ कम करने के लिए पानी इंस्तेमाल करते हैं । रेतीली धूळ संसार की ६० फी सदी पेदावार हिन्दुस्तान में 
| BRE को हानिकारक है । होती हे । 
Compressed Air (बायु) ऊपर से नलों में खान के अन्दर : 
`| पहुँचाई जाती हे । 1 मिट्टी का तेळ--प्राय: बमा और आसाम में पाया . 


Cal 


रर टं ॒ पंजाब और बिळोचिस्तान में भी पाया जाता हे । 
~ आसाम, बर्मा, पञ्जाब, बीकानेर आदि में कोयळा पाया जाता है,। पंजाब और बिलोचिस्ता है 


जाता हे । नमक--पञ्जाब का ळाहोरी नमक, राजपूताने का 
हीरा--मदरास प्रान्त मे कडापा, ग्रनन्तपुर, बिळारी सॉभर सबको ज्ञात है । समुद्र के खारी जल से भी 
| RA, कृष्णा-गादावरी की खाड़ियों मे । नमक निकाला जाता है। y 


a 
/ La ` ° Á 
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- के लिए रुचि पेदा हो । 


by Prof. V. Ball, 


शेरा --संयुक्त प्रान्त और वंगाळ में सतह की मिट्टी. 
से निकाला जाता है | 

रांगा (Tin) और बुल्क्राम (\\ olfram)— 

रागा भिन्न प्रकार के BIG बनाने के काम में आता 
है | बुलफ्राम से टंग्स्टन धातु निकाली जाती हे जिसके 
तार बिजली के लम्पों के लिए काम आते हैं | टंग्स्टन स्टील 
भी बनाया जाता है । ये दोनों बर्मा की नदियों में पाये 
जाते हैं | 

हमारी जनता में खनिज पदाथों के विषय में बहुत 
अज्ञान है । हमारे धनी पुरुषों के विचार इस ओर फिरने 
चाहिए । भ्रभाग्य से हर व्यवसाय का प्रारम्भ करने में विदे- 
frat को उनके ज्ञान और बळ से सुभीता होता है । ताता 
कम्पनी और एक-आध «ओर कम्पनियों को छोड़कर सारा 
कारोबार अँगरेज अथवा अन्य विदेशी कम्पनियों के हाथ में 
है । यद्यपि ओर देशों में खोदने का काम करनेवाले धन- 
सञ्चय करते हैं, पर हमारे देश में, RAN में ओर अन्य खानों सें 
खोदनेवाले (जोकि कुली कहलाते हैं) निधनी किसानों से कुछ 
अच्छे नहीं यह बात नेताओं के ध्यान देने योग्य है । 


. हमारे जा पाठक इस विषय में कुछ भी जानते हैं, 


उनको यह ज्ञात होगा कि यह वृत्तान्त बहुत अधूरा है। 
इस लेख का उद्देश केवळ मनोरञ्जन है । सम्भव है कि अन- 
भिज्ञ पाठकों का विचार भारत के इस धन की ओर श्राक- 
चित हो श्रौर विद्याथियों में इस अत्यन्त लाभदायक विद्या 
पुस्तक-सूची-- 
Geology of India— Economic, Vol. TIT 
2nd Edition (1888), out 
of print. ( wera ) ; 
प्राचीन कोहनूर wife मणियों के विषय में पढ़ने 


` योग्य पुस्तक | ऐतिहासिक रूप से अच्छी है । 


Record, Geological Survey of India, 
Vol. XXXIX, 1910. Quinquennial Review 
of Mineral Production for 1904-1908. 

मूल्य २)  (?) 

Record, ७. S. of India, Vol. XLVI 
1915. 
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[भाग २० . | 
2 
Quinquennial Review of Mineral अन्ना gaal Review of Mincial Pd: z 
duction of India, 1909-1913,' A 
५ मूल्य २) i भ 
तथा अन्य Records और Memoirs—Geologi- 
cal Survey office, 27 Chowrangi Road, Cal- p 
cutta. 3 
EL 
लन्दन कृष्णकुमार माथुर 1 a. 
दिसम्बर १६४८ बी० एस-सी० | x 
SS A i | if 
प्रेम-पात्र की खोज । \ ® 
फिर क्यों खाक रहा है छान ? ‘ a 
जिसके हित adu करने का, तन, जीवन, धन, प्रान। Gi 
लिये लिये भटका निशि दिन a, मिळा न वह यजमान ॥ x 
कुसुम-हेतु कुसुमाकर बनकर, पहुंचा कुसुमोद्यान | S 
we बना फिर नाच नाचकर, व्यथं अलछापी तान॥ सु 
उड़ा कुसुम-सौरभ बनकर तू, हुआ ,खूब हैरान। | झा 
RaRa हुआ दलित-पद, "छोड आत्म-श्रभिमान ॥ म 
प्रेम-दृष्टि कर मोह-श्रझि में, किया आत्म-बलिदान | | T 
सुधा-स्वाद के धोखे तूने, व्यथं किया विष-पान ll ही. 
मूढ़ ! जिसे समझा था तूने, स्वग-सोख्य-सापान | | शक 
निकला वही दण्ड यम का जब, कर आगे अनुमान | T 
, बहुत हुआ, बस कर अब योगी, छोड़ याग का ध्यान | का 
इस जीवन में ऐसे मन से, क्या होगा कल्याण ? 
देवीप्रसाद गुप्त, ate ए ह 
IE ed A 
संयुक्तप्रान्त की हिन्दी । F 
NASASSA त अगस्त और अक्टूबर मास की सरस्वती 3 
° ग €? में हिन्दी,की अवस्था पर बाबू कालि था 
z दासजी और पण्डित कामताप्रसादजी | भै 
WR केदो लेख निकले हैं । उनको देख: _ ळि 
कर मुझे भी इस विषय पर कुछ लिखने की इच्छा ge! | | 
agama हिन्दी का घर समका जाता है | वहाँ 
लेखकों और वक्ताओं की हिन्दी आदर्श हिन्दी समभी 
, जाती है । अन्य प्रान्तोंवाले उन्ही का अनुकरण करते हैं T 


ह Ses by Arya Swap आस्त की ery and eGangotri 


इसलिए उनकी ओर से तनिक भी असावधानी होने से 
हिन्दी की घोर क्षति होने की सम्भावना हे । मेरी जन्म- 
भूमि पञ्जाव है; सुके संयुक्त-प्रान्त,में जाने का कभी अ्रव- 
सर नहीं मिला । इसीसे सुके राष्ट्रभाषा की स्थिरता के 
है विषय में कुछ निवेदन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है | 
हिन्दी अब पुराने पण्डितों के wR से निकलकर 
ˆ उदू ओर AmA- बाबुओं के अडडे में आ डरी है | 
| we ही इसे राष्ट्रभाषा बनाने का विचार उत्पन्न हआ है 
| यह विचार बड़ा ही शुभ हे, य कहने की आवश्यकता न 
| परन्तु इसको कार्य में परिणत करने के लिए जिन उपायों 
का ग्रवलस्बन किया जा रहा हे वे बड़े विचित्र हैं | संयुक्त- 
/ प्रान्तीय लेखकों में हिन्दी को सरळ बनाने के नाम से उस- 
`| में फारसी और अरबी के शब्द घुसेड़ने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ 
रही है | ये शब्द प्रायः ऐसे हैं जिनका शुद्ध उच्चारण 
साधारण लोगों के लिए बहुत कठिन है| इनको कायस्थ- 
ghadi आर काश्मीरी पण्डितों के सिवा दूसरा कोई 
ग्रामीण ठीक ate पर बोळ ही नहीं संकता । gaz- 
मानी समय में सुसळमानों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण 
कायस्थों के कण्ठ की बनावट ही कुछ ऐसी हो गई है कि 
वे हलक, बएश, गानीमत, AAA आदि शब्दों का उच्चारण 
, कर सकते हैं; बेचारे गविवालों के लिए ते, जिनकी 
_मातृ-भाषा हिन्दी हे, इन शब्दों का कण्ठ से निकाळना भी 
कठिन 
` फिर अनेक ऐसे शब्दों का भी प्रयाग किया जाता हे 
ak जिनकी कोई आवश्यकता नहीं | किन्तु, परन्तु, यदि, 
» अतिरिक्त, ज्वर, ग्रसम्भव, आदि के हिन्दी में होते हुए, 
अगर, मगर, लेकिन, अलावा, The, बुखार, नासुमकिन 


| 
॥ । 


| 
tl | 


लिखने की क्या आवश्यकता है ? पर देखते हैं कि बाळ-. 


| ५ सखा आदि बालापयोगी पत्रों में भी इन संस्कृत-शब्दो का 


ली ' यत्षपूवैक बहिष्कार किया जाता है । यंदि qo पी० के 
त राह्मण और क्षत्रियों के घरों में भी माताये. नाझुसकिन 
“| ओर ग्रजीज़ आदि शब्द बोलती हैं तो फिर पता नहीं, हिन्दी 
$ 7 > बि लोगों की मातृ-भापा हे | ES 

[के ; फारसी और अरबी आदि विदेशी भाषाओं के.आव- 
wt. यक शब्द लेने से--जिन के समानार्थक शब्द हिन्दी में 


ži | : पहले से ही हैं, हिन्दी को कुछ छाभ नहीं, बरन अनावश्यक 
ut ७ z i 


-इसीसे अन्य प्रान्तो के सहसा लोग, बंगला की संस्कृतः 
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और समानाथक शब्दों के बढ़ जाने से बालकों के मस्तिष्क 
पर हानिकारक बोझ पड़ने का डर हे | पं० कामताग्रंसादनी _ | 
ने ठीक कहा है कि “भाषा में संस्कृत और फारसी शब्द तभी | 
मिलाने चाहिए जब हिन्दी शब्द a मिळे अथवा उनसे काम 
न चले | जिस समय संस्कृत ओर फारसी-शब्दों में प्रयोग 
के सम्बन्ध से झगड़ा होने ळगे उस समय हमें स्वभाव ही 
से संस्कृत-शब्दो का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने 
से हम केवळ अपनी ही सहायता न करेंगे, किन्तु अपने 
बहु-संख्यक देश-भाइयों को भी सहायता पहुँचा सकेंगे! | 
परन्तु संयुक्त-प्रान्त के नव-शिक्षित समाज में संस्कृत-श्दों 
के प्रति घृणा उत्पन्न हो रही है | वे हिन्दी से इन शब्दों 
को चुन चुनकर निकाल डालना चाहते हैं | फारसी अरबी . 
के शब्दों की जैसी भरमार इन लोगों के हिन्दी-लेखों में 
होती है वेसी किसी अन्य प्रान्तीय लेखक की हिन्दी में 
नहीं होती | आप बङ्काली, गुजराती, महाराष्ट्र, पञ्ञाबी आदि 
किसी की भी हिन्दी देख लीजिए, उसमें संस्कृत-शब्दों 
का बाहुल्य होगा | कारण यह है कि संस्कृत एक ऐसा 
सूत्र है जिससे सभी प्रान्तवाले एक दूसरे से सम्वद्ध हैं। 
इस सूत्र को तोड़ डालने से हिन्दी का घोर अनिष्ट हाना 
अवश्यम्भावी है। , ह 

सरळ ओर fee भी दो सापेक्ष शब्द हैं । फारसी और 
अरबी के जो शब्द हमें छि जान पडते हैं वही अरब और 
फारस में, जहाँ ये भाषाये' बोली जाती हैं, बहुत सरत्त 
हैं । बँगळा संस्कृत-प्रचुर भाषा है । पर क्या इससे बङ्ा- 
feat को यह बोलने और लिखने में fee जान पड़ती है ? 
सच तो यह हे कि जेसा mgA आर लालित्य इस संस्कृत 
प्रचुर बँगळा में है, कदाचित्‌ उसका शतांश भी हिन्दी में 
नहीं | अब तक भी बंगला से अनुवादित हिन्दी के उप 
न्यासो की भाषा को पढ़कर जो रस आता है वह 
संयुक्त-प्रान्तीय लेखकों की भाषा में कदापि नहीं आता । 


प्रचुरता की कुछ भी ' परवा न करके, इसके निज गुणां पर | 
मुग्ध हा, इसके साहित्य के अध्ययन में. प्रवृत्त हुए RE E 
फिर और देखिए | युसलमान लोग केसी fee sq 
लिखते हैं । इस पर भी कन्याकुमारी से लेकर कारेमीर तक. 
और कलकत्ते से लेकर कराची तक इन लोगों में इसीका व्यव: ' 


I > 


we 
RRR 


हार. हाता है । वतन, वकील, ज़मीन्दार, ग्रलहळाल इत्यादि 
Tat की उदू अरबी और फारसी से ऐसी लदी हुई होती है 
कि हिन्दू तो क्या साधारण मुसलमानां के लिए भी उसका 
सममभना कठिन हे । परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि उदू 
का प्रचार कुछ कम नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा है । 
मुसलमानों सें जातीयता ओर एकता का भाव भी 
हिन्दुश्रो से कुछ कम नहीं । उनकी एकता तो जगत््रसिद्ध 
है। में तो यही समझता हूँ कि भाषा में कोई विशेष 
` गुण हाना चाहिए; फिर उसे सभी लोग अपने आप सीखने 
दौड़ते हैं। गुणहीन भाषा चाहे केसी ही सरळ ओर 
रसीली wi न हो उसे कोइ नहीं सीखता | देखिए, 
श्ररारेज़ी भाषा हम लोगों के लिए कितनी कठिन 
उच्चारण और feat को रटत रटते ही That वष लग 
जाते हैं। पर इसके राज-भापा हाने तथा इसके साहित्य के 
बहुत उन्नत होने के कारण सभी हिन्दू-सुसलमान, धना- 
पाजन ओर ज्ञानबृद्धि,के लिए, अनेक वष लगाकर भी इसका 
अध्ययन करते हैं। यहां तक कि कई भारतीयों ने ता इसे 
अपनी मातृ-भाषा ही बना fear है । इसी प्रकार हिन्दी- 
साहित्य को उन्नत करने की आवश्यकता हे । 
जनछा अपने आप इसकी ओर आकर्षित होगी। इसमें 
फारसी-अरबी के अनावश्यक शाब्द घुशेडने से सवंथा हानि 
ही होगी | ्रभीष्ट-सिद्धि की इससे कदापि आशा नहीं । 
यह समझना कि सवंगुणागारी देवनागरी एक दिन अपने 
. आप आांरत की राष्ट्र-लिंपि बन जायगी, भारी भूल हे | 
फारसी-लिपि उदूंबालों का बहुत 'अच्छा काम दे रही हे । 
जब अ्ँगरेज़ जेसी सुशिक्षित भर गुणग्राहक जाति रोमन 
_ - जसी दूषित लिपि को छोड़ने पर उद्यत नहीं ते मुसलमान 
“SG कट्टर लोगों से यह आशा करना कि वे नागरी के गुणां 
पर मुग्ध होक्रर सदोष फ़ारसी'लिपि का परित्याग कर देंगे 
एक दुराशा मात्र हे | 7 | 


पन्जाब में हम देखते हैं कि अदालतों की भाषा उद 


होने के कारण अपढ़ लोगों में भी इस भाषा का प्रचार 


aga ag रहा है। अदालतों में राने जानेवाले ATG जाट 
भी सुज़ारिया, गर झुज़ारिया, इन्तकाळ, राज्ञी, नजरसानी 
अर adaa, ऐसे क्लिष्ट शब्द समझते ओर बोलते हैं। 
यदि इनके स्थान में संस्कृत-शब्द wea होते ता क्या उनका 


‘ 


AS 
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प्रचार न हा सकता ? पर संस्कृत-शब्दों के प्रयोग से ता. 


। उसके | 
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हमारे हिन्दी के विद्वानां को हिन्दी fee मालूम होने 
लगती है; अरबी के शब्द चाहे कितने ही आ जाय इस पर 
उन्हें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इनसे उनकी समक में 
सुसळमान हिन्दी को अपनाने छगेंगे। अरबी-फारसी के 


' शब्दों के प्रति हिन्दीवाळों की उदारता यहाँ तक बढ़ी हुई हे. 
कि वे ग्वालियर की अदालती भाषा को भी, जो वास्तव में 


गरी-वेष में फारसी है, हिन्दी ही कहते हैं । ““वखिदमत 
हजर फेज गंजर, श्राली जनाब सुश्रला अलकाब” आदि 
शब्द नागरी ग्रक्षरो में लिखे हाने से ही उनके लिए हिन्दी 
बन गये हैं। 
अब प्रश्न हाता हे कि यदि हिन्दी के विद्वान्‌ फारसी. 
अरबी के प्रति इतना उदार भाव रखते हैं ता क्या पञ्जाबी, 
गुजराती, और महाराष्ट्र आदि ने कोई भारी अपराध किया 
है, जो उनके शब्दों के प्रयाग से हिन्दी में प्रान्तीयता की 
दुगन्ध आती है । पञ्जाब में स्त्रियां gare को तप AN 
ताप, जुकाम को सलेखम (श्लेष्म), दर्द को पीड, वक्त को 
बेला, और तर्ती को पट्टी बोलती हैं wa यदि पज्जाबी 
लेखक बुख़ार, जुकाम ओर दद ऐसे उदूशब्दों के स्थान में 
अपने सरळ पञ्जाबी के शब्दों का प्रयाग करे तो हिन्दी में 
पञ्जाबीपन ग्रा जायगा ! यह क्यों ? क्या इसलिए कि ge 
पी० में मुसलमानों का। चिरकाळ तक राज्य रहा हे ओर 
पउजाबियों का नहीं रहा ? भारत की रा्ट-भाषा में उसके 
सभी प्रान्तो की भाषाओं के थोड़े थोड़े शब्दों को अवश्य 
स्थान मिळना चाहिए । अरबी-फारसी का ही यह विशेषा- 
धिकार न रहने देना चाहिए । 
सची बात तो यह है कि जैसे बँगळा बङ्गाल की, 
मराठी महाराष्ट्र की, ओर गुजराती गुजरात की मातृभाषा 
है वैसे हिन्दी किसी विशेष प्रान्त की मातृ-भाषा नहीं | यदि 
यह किसी प्रान्त की मातृ-भाषा होती तो इसकी आज 


यह हुर्दंशा न होती | बङ्किम और रवीन्द्र की टक्कर का, 


हिन्दी ने कोई भी ळेखक उत्पन्न नहीं किया । बङ्गाली 
लेखकों के लिखे शब्द और वाक्य ऐसे प्रतीत होते हैं मिं 
उनके अन्दर से स्वाभाविक af से निकले हैं, परन्तु 
हिन्दी-लेखकों की शब्द-याजना कृत्रिम और atin तैयार 

हुई मालूम होती है । अला जिस प्रान्त में कायस्थो; 
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कांश्मीरियों श्रौर उदू-भक्त agai की कृपा से माताये 
भी अलावा, श्रळवत्ते, चुनांचे, चूँकि बोलने watt हों, वहां 
हिन्दी के मौलिक लेखक केसे उत्पन्न हा सकते हैं ? यदि 
सम्मेलन की हिन्दी आज हिन्दू-घरानों में नहीं वोली 
जाती, तो यह उदू-भक्त बाबुओं का ही दोप हे जो आये 
दिन संस्कृत-शब्दों के गले पर कुठार चढाते हैं और उनसे 
ऐसा डरते हैं मानों उनके स्पर्श से ही हिन्दी का पवित्र कले- 
वर दूपित हो जायगा | क्या यवन-काळ के पहले भी देहली 
AM आर ळखनऊ के कायस्थ तथा काश्मीरी घरानों में 


Rae आजाद, जाने आराम और सर्‍्यारे की उद बोली | 


जाती थी ? इन लोगों ने यवन-काळ में इस भाषा का ऐसे 
ही ग्रहण किया था जेसे आज-कल अनेक भारतवासी 
अपने बाळका आर खिया से Bast डुळवा रहे हैं। मेरा 
तो दृढ़ विश्वास हे कि यदि qo पी० के हिन्दी-प्रमी 
पाण्डत थोड़ा सा भी यल करें तो सम्मेळन की हिन्दी ही 
माताश्रों में प्रचलित हो सकती हे । यदि यह विचार हो 
कि जा भाषा अब यवन-प्रभाव से प्रचलित हो गईं है उस- 
का सस्कार करना हमारा काम नहीं, तो फिर हिन्दी हिन्दी 
की पुकार मचाने से क्या ज्ञाभ ? नागरी Ba में ही तो 
कुछ Wal नहीं | इसके बिना भी तो फारसी और रोमन- 
आदि लिपियों से सारे संसार का काम चळ ही रहा है । 
उपसंहार में संयुक्त-प्रान्तीय ।विद्वानों, विशेषतः aq 
शिक्षिते, से मेरा यही निवेदन हे. कि हिन्दी को अपने 
मानत की ही भाषा न समभकर इसके साथ मन-मानी न 


इसका सम्बन्ध भारत के अन्य ग्रान्तों के साथ भी बना रहे, 
क्योकि इसके बिना यह कभी राष्ट्र-भाषा नहीं रह सकती | 
सन्तराम, बी० ए० 


न: 


अरबी का कालिदास ।. 


AYYY रबी-साहित्य में इमर उलकेस का 


z wo & वही, स्थान हैजा संस्क्तत-साहित्य 
Ja में कालिदास का है । अरबी- 
HERA कविता प्राचीन-काल में अपनी 


म्रा पर पहुंची हुई थी। अरबी-काव्य-शक्ति के लिए 
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यह समय चमत्कार का था । कवि-मण्डली मे. इमेर 
उलकेस की गणना सूर्य के समान है । हजरत 
उमर साहब मुसलमानां के एक a? सुप्रसिद्ध 
खलीफा ( राज्याधिकारी ) थे उनका कथन है कि 
इमर उलकंस सवश्रेष्ट कवि है। यही आदिकवि है 
जिसने कविता के स्रोत से जल निकाला है, ओर 
थे सादे अथवा रुखे सूखे विषयों पर भो RÀT- 
रञ्जक कविता की हे । 
इमर SZARA का जन्म हज़रत महम्मद साहन 
के जन्म से लगभग ४० वर्ष पहले हुआ था । यह 
हजरत के जन्म से चार वर्ष पहले ही सन्‌ ५६६ 
ई० में मर भी गया ise समय अरब मे ऐसे FNS 
(समुदाय) भी थे, ज्ञा ईसाई, यहूदी अथवा मत्ति- 
पूजक थे । समुदाय समुदाय के लोग पृथक पृथक 
Tal करते थे । प्रत्येक समुदाय जिसके वंदा से . 
प्रचलित था, sete नाम से वह प्रसिद्ध 
हाता था । फिर प्रत्येक समुदाय Herat मै विभक्त 
किया जाता था। इमर उलकेस ने एक ईसाई. 
समुदाय के कुटुम्व में जन्म पाया था।. इसलिए 
जन्म से तो यह ईसाई था, किन्तु ऐसा भी पता 
चलता है कि विचार इसके मूत्तिपूजकों के से थे | 
इसके बाप का नाम हजर था। वह असद नामक 


' कुबीले का बादशाह था । इसके किसी कालेज 


अथवा स्कूल मे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त 
नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वहाँ काई कालेज या 
स्कूल था भी नहों । तथापि इस कवि ने छोटी आयु. 
में ही अपनी बद्धिमत्ता का परिचय देना आरम्भ 
कर दिया । 

ऐतिहासिकों का मत है कि अरब के बादशाह 
पहले कविता करने की विद्या को बहुत बुरा सम: 
भते थे । इसलिए इमर उलकेस Asa कविता 
करना आरम्भ किया तब इसके पिता ने घर से. 
निकाल दिया। इस पर भी यह बाज न आया । 
अवस्था अभी थोड़ी ही थी, अर्थात्‌ युवावस्था का. 


` 
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' mA ही हा रहा था। मदिरापान का भी इसे व्यसन 
था ग्रोर साथ ही साथ हृदय मे लम्पटता का भी 
' निवास था । इसलिए घर से निकाले जाने पर इसे 
|| बहुत दुःख उठाना पड़ा। लाचार होकर यह लूट- 
||. , मार करके जीवन व्यतीत करता रहा i अभी बहुत 
दिन न बीते थे कि इसे खबर मिळी कि पिता को 
असद्‌-समुदायवालों ने मार डाला। वह बड़े कडवे 
मिजाज का था ओर इसी कारंण मारा भी गया। 
यह बात इससे भी स्पष्ट है कि उसने अपने इकलोते 
पुत्र ही को घर से निकाल बाहर कर [द्या था | 
इमर उलकेस इस दुःख को सहद न सका ओर इसने 
सके अपमानजनक भी समभा । इस पर इसने 
शपथ खाई कि जब तक असद-समुदाय È २०० 
मनुष्यां की जानन ले AM, सुख से न सोऊंगा । 
इसलिए किसी प्रकार से दो समुदायों की सहा- 
यता लेकर इसने अखद-समुदाय पर चढ़ाई की | 
अभी यह शत्रुओं खे अपना बदला न ले पाया था 
कि,दोनों कबीलेवाले इसका साथ छोड़कर वापस 
चले गये । तत्पइचात्‌ अन्य लोगों की सहायंता 
प्राप्त करके इसने बदला लेने की Slat | इस बार 
इसने शज्ुओं के २०० मनुष्यों को तलवार कै घाट 
उतारा MT अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 
इसे इस काम से छुट्टी मिली ही थी कि इसका 
एक शत्र बड़ी बरी तरह इसके पीछे पड़ा। यह 
बेचारा जहाँ कहीं जाता वहों ठहरने न पाता | 
शात्र से बरी तरह ASE आकर यहद MAAS नामक 
एक यहूदी कचि के यहाँ ठहरा | उसने इसको बहुत 
सुख पहुँचाया। उसीकी बदलत _कुस्तुनलुनिया 
(Constantinople) मे रूम, के बादशाह तक 
इसकी पहुँच हुई | किन्तु भाग्य ने ऐसे स्थान पर 
भी साथ न दिया । एक - कारण ऐसा पड़ गया 
जिससे इसके दुश्मन की यहाँ भी AS गई। इसके 
खिलाफ बादशाह के कान चुपचाप भर दिये गये । 
बादशाह इस समाचार से बड़ा नाखश हुआ, किन्तु 
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प्रकट रूप से उसने इसके खिलाफ कुछ करना. 


उचित न समझा । बढिक अपने यहाँ से जब विदा 


किया तंब बड़ी उदारता Ruste बाद को उसने .. 


एक मनुष्य के हाथ एक वस्त्र इसके लिप भेजा । 
यह वस्त्र देखने मै सुन्दर; लेकिन अखल मे विषेला 
था। बादशाह ने इस TS के लेजानेवाले को आज्ञा 
दी थी कि जब इमर डलकेस स्नान कर चुके तब इस 
वस्त्र को पहना देना । उस मनुष्य ने वैसा ही किया। 
CAC उळकेस को पहले तो कुछ ज्ञात ही न था, पर 
थोड़ी देर बाद जब विष शरीर में असर कर गया 
तब जान पड़ा कि मामला व्या है । आखिरकार विष 
का ऐसा बुरा असर पड़ा कि कुछ रोक थाम न हे 
सकी । सारा शरीर फट गया ओर अन्त मै घाणान्त 
ही हा गया । 
इसर उलकेस के सम्बन्ध मे यह बड़ा गम्भीर 
Qc विचारणीय विषय है कि इसका जीवन अघि- 


कांश gana जीवन था । तथापि इसने अरबी- 


कविता मे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त किया, यहाँ तक कि वे 
स॒खद्मान.कवि भी, जिनको अरबी भाषा से विशेष 
सम्वन्ध रहा, इसकी टक्कर के न हुए | अस्तु । इसके 
विषय मै यह कहना अनुचित नहो है कि यदि इस 
कवि को घार विपत्तियां का म॒ह न देखना पड़ता 
MAL यह पूरी आयु पाकर मरता, ते! न जाने, अरबी- 


कविता मे यह क्या क्या न कर जाता | इसकी ~~ 


फविताओं का एक बड़ा asa है । वह “दीवान 
इमर उलकेस” के नाम से सुप्रसिद्ध 21 इसकी 
कवितायें उच्च कोटि की हैं । लेकिन इसकी सबसे 
अधिक प्रसिद्ध कविता वह है जा अरबी के “सलः 


- भग्रलुकः” नामक ग्रन्थ मे है.। इस ग्रन्थ में के सात 


कविताये' हैं जा मक्का के मन्दिर gadna 
में लिखकर लटकाई गई थी । इमर उलकूंस 
की कविता इनमें सबसे पहली है।इस कवितां 
इसने पहले अपनी और अपनी प्रिया की रामकहा 
सुनाई है । इसकी प्रिया का नाम उनेज़ा था। वह 


' उर 
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ठ Sse काय लेख्या दे ] ' 
* इसके चचा की ही पुत्री थी । बाद को इंसने अपने 
A È शिकार का दाळ कद्दा है। फिर उन सब 
कठिनाइयों का वर्णन किया गया है जा. सफर में 
प्रायः प्रत्येक के। झेलनी पड़ती हैं। साथ ही साथ 
प्राकृतिक हृश्यों को भी बड़ी अद्भुत रीति पर 
खींचा है । 
पूर्वोक्त कविता मै इसकी प्रिया उनैज़ा के विषय 
मे बहुत कुछ उलेख है। Pra sam के सम्बन्ध 
| मे इमर gona ने एक ऐसी बात का ada किया 
-है जा कि श्रीकृष्ण महाराज की चीरलीलावाली 
T A कथा से बहुत कुछ मिलती जुळती 21 उसकी 
बाबत ठीक ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि 
सचमुच वेसा ही हुआ था जैसा कि कविता में 
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वाली कथा वहाँ पहुँची प्रार कवि ने एक रोचक 


अरबी की कई कविताओं में देखा गया है कि अरबी- 
, कवियों ने ऐसी मनोरञजक ओर हृदयामे।दक बातों 
के लिखा है जे कि निस्संन्देह फाय-रूप में कभी 
परिणत नहों हुई थों। अस्तु । कवि का कथन है-- 
, Ker रूब्वा योमिन काना मिन gar सालेहिन, 
वळा deat मा यामिन वे दोरत जुलजुली | 
भावार्थ--देख ! तुझे बहुतसे ऐसे दिन प्राप्त 
A हुए हैं जिनमें तूने मनोहारिणी "स्त्रियां के साथ 
विहार किया हे । विशेषतः दारत Gage ( नामक 
, तालाब ) सम्बन्धी दिन ते बहुत ही अच्छा था | 
`, `... + x x 
प्राचीन अरब-वासियां की जैसी प्रकृति थी 
|. उसीके अनुसार वे लोग कविता में लालित्य उसी 
समय ama थे जबकि उसमे उन चीज़ों का ata 
हाता था जो उन्हे भानेवाली हाती थीं । एक वादी 
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रहते थे । उस वादी में बहुत पानो बरसा। पशु- 
पक्षियों. की बुरी हालत हो गई। इस पर इस 
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बरन है | अथवा भारत से किसी तरह चीरळीला- 


भाव पाकर अपनी प्रिया कै प्रति कविता की ।॥ 


| तराई) जवा नाम की थी । उसमे पशु-पक्षी बहुत | 
प्रशंसनीय ग्रेर विचित्र बात तो यह हे कि इन सब 


1...” (6१ 
कवि ने कई पद्य कहे हैं। उनमे से दा पदयो. 
भावाथ यह है-- 
दूसरे दिन प्रातःकाल वादी कै पक्षियों की द 
त पानी बरस जाने के कारण, ऐसी हो गई थी | 
कि वे उड़ नहा सकते थे | ae फिर मुग्ध होकर | 
ऐसे .चहचहाते थे मानो उनको बहुत ही तेज़ 


किस्म की शराब पिला दी गई हा । पश जा दूर 


दूर किनारों पर डूबे पड़े थे, वे खुदी हुई जङ्गली. / 
पियाज्ञ की जड़ों कै समान पानी में देख पड़ते थे ।” 
इमर डलकेस के जिन पदों का भावार्थ ऊपर 
दिया गया है, उन्होंका , अनुवाद अरबी से अँगरेज़ी 
में भी हो चुका है । बंगाळ-सिविळ-सरविस के 
मिस्टर चाळेख जेम्स लायळ साहब ने, ४०-५० 
वर्ष बीते, यह अनुवांद किया था । अँगरेज़ी जानने- 
वालों के लिप, सम्भव है, कि अनुवाद अधिक उत्तम 
साबित हा-- 
At earliest dawn on the morrow, the birds ‘were 
chirping blithe, | 
As though they had drunken draughts of riot in 
fiery wine ; S 
And at even the drowned beasts lay where the 
_ torrent had borne them dead, 
High up on the valley sides, like earth stained 
` roots of squills, ; j 
. अरबी का साहित्य अब बहुत बढ़ गया है। 
पुस्तके भी बहुत सी लिखी जा चुकी हैं । 
कवियों ने काव्य लिखने मे भी aga जोर ota 
2) किन्तु जा विचित्रता इमर उलकेस को 
में पाई जाती है वह किसी की भी कविता में नहं 
है। यही आदि-कवि है जिसने कविता में कई नये 
छन्द निकाले; सुक्ष्म भोर सीधे-सादे विषयों पर 
कविता की, कविता में खंडहरों पर me Prasat की 
याद्‌ करके विलाप किया, Ae स्त्रियों की तुलना हरिः ' 
MA Arc नीलगायों से की गई । ओर सबसे बड़ी 


बातों का उल्लेख इसने ऐसे ढळू पर किया कि इसकी '' | 
fei 
Pe 
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काका अ 


Graal सब ठाणा के चित्त को आकर्षित करने- 
वाली हुई । यहाँ तक कि यह अरबी का महाकवि 
माना गया | 

महेशप्रसाद (मालवी आलिम ) 


विविध विषय । . 


१--पायनियर का प्रलाप | 
[2522225.ुयाग के पायनियर ने गत सातवीं 


“र्ड. 2 
IX मई की संख्या में “faga 
wa शें iS *इन्डिका?? शीपेक अपने सम्पादकीय 
set oe C&S लेखद्वारा बेतरह जहर उगला है । 
घा 222&&&] हमारे देश के राजनेतिक नेताओं 
झु ओर उनकी METAL का ग्रहनिश 


RRS, विरोध करना इसका परम धर्म्म है 
ही, पर अब वह अपने कर्तव्य की सीमा ओर आगे 
बढ़ाना चाहता À I इसकी क्रर दृष्टि बेचारी हिन्दी पर जा 
पड़ी है । ' बम्बई के हिन्दी-साहितय-सम्मेळन , में माननीय 
पण्डित मदनमोहन माळवीय के सम्भापण की समा- 
.ठोचना \करते .हुए पायनियर ने अनेक बे-सिर-पैर की 
ad बकी हैं। वह कहता है कि “नागरी-प्रचारिणी 
सभा के 'स्थापित होने के पहले उदू भारतवर्ष की 
'लिंगुआ ङ्का अर्थात्‌ सब।प्रान्तों की एक व्यापक भाषा 
होनेवाली थी । परन्तु त २० वषे के भीतर नागरी 
प्रचारिणी सभा चौर पण्डित मदनमोहन - माळवीय के 


- उद्योग से इन दोनों ज़बानों में बड़ा अन्तर हो गया हे | 


न्दी ने उदू को अपने स्थान से बहुत कुछ हटा दिया | 


इन दोनों जबानो में घोर युद्ध होने पर भी उदू ने मुश्किल 


से मदान में पीछे कृदम मारा है। as खिलाफ बड़ी 


o बळवती शक्तियां काम कर रही हैं जिससे हार ee ही की 


होगी | गवनमेन्ट ने हिन्दुस्तानी भाषा प्रचलित करके दोनों 
भाषाओं में मेळ कराना चाहा, परन्तु पण्डितों ओर Arg- 


वियां की मंशा उसके प्रतिकूल जान पड़ती 21 क्योकि : 


उनकी लेखशेली उदू को शुद्ध उदे और हिन्दी को शुद्ध हिन्दी 
बनाने की है | वे भाषा में एक दूसरे से दूर हरते जाते. 
हैं । इस पार्थक्यं या ग्रलहदगी में भी हिन्दी ही मज़े में रहेगी 

प ड a 7 
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` निणय करना चाहता हे कि मुसलमानों के आने के aay 


विचारों को प्रकट करते हैं। उसका अभिप्राय हे feq 


कितनी निस्सार हे यह उन लोगों को. भली भाति प्रकट है | i 
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क्योंकि हिन्दुओं की गणना अधिक है और वे शुद्ध हिन्दी 
पढ़ने में चाहे जितनी भंझटें उठाना स्वीकार aR, परतु 
अरबी और फारसी के शब्द पढ़ना पसन्द न करेंगे 1९ | 
नदी और उदू दो एथक पथक भाषायें हैं या दोना 
एक ही भाषा के ख्पांन्तर हैं, इस विषय की विवेचना 


करने की फुरसत पायनियर को नहीं ओर न वह यही 


इस देश में, और विशेषतः संयुक्त प्रदेश में, कोन खी एक 
भाषा बोली जाती थी | तथा ग्राज-कळ भी हजारों ai 
यात्री और व्यापारी भारतवर्ष के एक कोने से ae 
दूसरे कोने तक किस भाषा के सहारे भ्रमण ओर आपने \ 


मुसलमानों में किसी a किसी/ प्रकार AA कायम 
रखना ओर यदि हो सके तो उले बढ़ाना | 


बतमान हिन्दू-सुसळमानों की एकता ने उसके हृदय में 
बड़ी वेदना सी उत्पन्न कर दी हे । उसे खटका हे कि कहाँ 
परस्पर आन्ति निमूळ करके ये लोग हिन्दी-उदूं का झगड़ा _ 
भी न सुलभा ol तभी तो उसने नागरीप्रचारिणी संभा 
और RARA 'के उद्देश्यों और माननीय age 
मोहन माळवीयजी के सम्भाषण के अर्थ का अनर्थ कर डाहा | 
है । बम्बई के हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन में माळवीयजी ने 
हिन्दी में सम्भापंण किया थ्य । अंगरेज़ी में इस बात at 
पूरा पता निश्चय रूप से.बिना लगाये ही उसने कह डाला कि- 
56 Presumably the Pandit’s oration 
was delivered in Enelish for it would not 
otherwise have been generally understooll 
So practised an orator would not be likely 
to commit the. mistake of addressing'a 
mixed gathering at Bombay in Hindi 
aaia “पण्डितजी का सम्भाषण शायद अँगरेजी ही में 
हुआ होगा अन्यथा उसे सब vin न समझ सकते | उनका 
सा प्रभावशाली वक्ता बम्बई ऐसे स्थान के श्रोताओं को i 
हिन्दी में व्याख्यान न देगा ।” पायनियर की पूर्वोक्त raTa Ay 


जो गत सम्मेलन में बम्बई में उपस्थित थे अथवा Pet 


माल्वीयजी के कितने ही व्याख्यान उस नगर में ग्रन्यान्य 
अवसरों पर हिन्दी में सुने हैं 


\ i r =\ 


N a 


र्द x . | à 
हिन्दी « ~ UR का. समाधान किया जां सकता हे । परन्तु 
परन्तु gat से भड़के हुएं उद्गारों का उत्तर उपेक्षा ही हे । 
f | i Ss 

| 1g az । पायनियर के प्रलाप का एक ARAS उसीके 
दोनां | शदों में दिया जाता हे / 
W “Whether those who set ja: to popu- 
RI latise the use of Hindi had/at first any 
ममेय fwther purpose than to sypplant Urdu 
ऐक miy be doubted, but thg considerable 
ती! cess of the movement Jas encouraged 
Vi tong the more ardent spirits ‘an ambi-` 
शहर n to make Hindi the language of the 
ने \ wble of India. They mow propose to 


.fapot not only Urdu but English and to 
oe upon the country the cultivation of 
Midi, not merely as the lingua franca 
Aw as the lingua Indica—the language of 


AR | | thi whole country. They are particular- 
कहीं i lyhetive at the present time, for they are 
गहा asute enough. to see that the omens are 
8. | prpitious not only for giving the coup- 
पा de grace, to the tottering cause of Urdu 


onthe far more dangerous rival English, 
Hadu-Muslim unity, about which poli- 
à sticins talk so eftusively these days will 


का Iq berble they think to bear the strain of 
हिट a ecisive blow at Urdu and British Rule, 
[011 as | H believe having been made 
र * thaoug'žy unpopular in the country by 
रभ ११ ‘Misrepresentations of its 
zl, acts and J they confidently look 
aly E rection simultaneously against the 
ba st of the/ English language. Their 
gh simtegy iS af Clever as their tactics ; for 
| ? the Muslmén politician of the new school, 
j is 50 desevately busy flying other kites 
[का Just now hat he is ready to. acquiesce in 
दा a ee at the hands of those 
| - who prolss’@ sympathetic interest in his 
ral —pesent gtpation.» k 
i è ! i “जिनाों ने हिन्दी का प्रचार करना आरम्भ किया 
होति cgay उनका sete इले उदू का स्थानापन्न बनाने के सिवा 
न्य 2४0) भोर, भी gg होग 
vi P+ 


= 


CS पक 
| Me SJ a 


Digitized by Arya Samaj FÉR of GRBrinai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. GuPukul Kangri 35220 Haridwar 


[a] 

इस आन्दोलन में बहुत कुछ सफलता हो जाने के कारण | 
हिन्दी-प्रचार के श्रनेक उत्साहियों के हृदय में हिन्दी को 
समस्त भारतवर्ष की भाषा बनाने का होसळा उत्पन्न हौ 
गया । अव वे ळोग न केवळ उदू को ही aw करना चाहते 
हैं किन्तु Seat को भी । उनका विचार हिन्दी का देश 
में ज़बरदस्ती प्रचार कर उसे न केवळ लिंगुआ फ्रांका (एक 
ऐसी भाषा जिसके द्वारा mais प्रान्त के ळोग परस्पर 
व्यवहार कर सके”) बनाने का हे | किन्तु लिंगुआ इन्डिका 
अर्थात्‌ भारतवषे की एक मात्र व्यापक भाषा । आज-कळ , 
लोग इस काय्ये में बड़े उद्यसशीळ हो रहे हैं क्योंकि ये बड़े 
चाळाक हैं । ये लाग वत्तेसान समय डगमगाती हुई उद्‌ ही 
पर श्रचानक आक्रमण करने के लिए अनुकूल नहीं समझते 
किन्तु उदू से भी बढ़कर भयानक प्रतिद्वन्द्रिनी ग्रँगरेजी पर 
भी चारो तरफ से हमला करने का अच्छा मोका समझते 
हैं । उनका विचार है कि ग्राज-कळ जब कि हिन्दू-सुसल्न- , 
मानां में मेल की चर्चा राजनेतिक नेतागण बड़े ज़ोर 
शोर से, कर रहे हैं यदि उदू पर हमळा करके उसका काम 
तमाम कर दिया जाय तो विपत्तियं का इसका पता 
भी न ळगेगा । 

शासकों के श्रभिप्राय और काय्यों के मिथ्या वर्णन से 
Saat अमळदारी इस देश में भले प्रकार अग्निय कर ही 
दो जा चुकी हे, mA भाषा के उपयोग के 'अतिकूल 
आन्दोलन आरम्भ उठ खड़े होने का इन्हें पूण विश्वास | 


“है ga लोगों की व्यूहरचना और युद्ध कोशळ में बड़ा, 


aga है । नवीन सम्प्रदाय के सुसळमान राजनीतिज्ञ ` . 
ग्राज-कळ ओर और मामलों में इतने जुटे हुए हैं कि वे उन 
ati की सभी बातों के मानने के लिए तेयार हैं जो कि 
मुसलमानों के मौजूदा शगळ से ज़ाहिरा हमद॒दी रखते हैं ।” 
२--ट्रेलीफोन की मोटर-गाड़ियाँ । 
अमेरिका में टेलीफोन की मोटर-गाड़ियाँ तैयार की 


, गई हैं । किसी स्थान में आग ळग जाने या और कारण 


से जब टेलीफोन खराब हा जाते हैं तब ये टेलीफोन की 
मोटरें वहां फौरन दौड़ जाती हैं । इनके पहुँचतेही उस स्थान 

का सम्बन्ध और ओर स्थानां से स्थापित हो जाता है . 
ओर बातचीत करने का सिलसिला कायम हो जाता है। 
जहाँ २५००० तक की आवादी है वहाँ इन गाड़ियों के a 
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E- ळगी रहती है । फ्रास्स में बात- 


चीत करने के कुछ ऐसे ही यन्त्र थे। उन्हीं को सुधारकर 


असेरिकावालों ने यह हिकमत निकाली है । 

३--साँप काटने का प्राथमिक प्रतिकार | 

dara का इकनामिध्ट नामक पत्र लिखता है कि 
साप काटने के अनन्तर ही काटे हुए अङ्ग को इतना कस- 
कर बाँध देना चाहिए कि उसमें रुधिर-सञ्चाळन न हो 
सके । तदनन्तर सांप से काटे हुए मनुष्य को दही ओर 
काली fa मिलाकर या तीस ae लिकर श्रमोनिया 
(Liquor Ammonia) थोड़े पानी में मिळाकर हर 
पन्द्रह मिनट में पिळाना चाहिए । रोगी सोने न पावे और 
नीम की पत्ती चबाता रहे | 

४--बिना तार का टेलीफ़ोन । 

बहुत Rat से बिना तार के तार प्रचलित हैं। wa 
बिना तार के टेलीफोन भी लीजिए । थोड़े ही दिनों में 
Sega और कळकत्ते में बेठे हुए लोग परस्पर बातें कर 
सकंगे | मिस्टर aren आइजेक्स ( मनेजिङ्ग डाइरेक्टर 


. मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफू कम्पनी लिमिटेड ) का aa 
` है कि. जिस चाळ से बिना तार के तारों की उन्नति हो ` 


रही है उससे शीघ्र ही ऐसे यन्त्र निकळेंगे. कि लोग उन्हें 
पाकट में डाले हुए हज़ारों कोस at बातें कह सुन 
` सकेंगे ! पृथ्वी पर विचरते हुए लोग स मील रफ्तार से 
भागते हुए वांयुयानां ( प्रोप्लेन ) में उपस्थित यात्रियों 
से बातचीत करेंगे ! 
SUSI SHIA द्वारा ART | 


डाक्टर ggo डी० pre ने, जिन्होंने बिना तार के 


टेलीफोन का आविष्कार किया है, भविष्यदवाणी की थी 
कि सन्‌ १६१६ में रेडिया-टेलीफोन द्वारा १२००० सील 
से बातचीत हो सकेगी। जितनी दूर बिना तार के 


.टेलीफोन से बाते. होती हैं उनसे एकदम ६००० सील , 
श्रंधिक सुनने की शक्ति बढ़ जायगी । डाक्टर फारस्ट-ने 
टेलीफोन के यन्त्रों को छोटा करने की ऐसी विधि सूचित 


al 


जी क 


se KW A 


` 


'अविकळ सुनाई पड़े । यन्त्रों में इन i के हो | | 


एम० Yo, बी० एस०-सी०, प्रिन्सपल, गवनमेंट shy 


' ध्यान नहीं है'। ये पति की ध्यानावस्था का आनन्द | 
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कर दी थी कि जिससे शब्द हज़ारों मील के फ़ासले। 


से सङ्गीततभी एक देश से दूसरे देश तक सुनाई पड़ेगा 
zaa बैठे हुए भारतवर्ष का गाना सुनिए और क 
कत्ते में पेरिस के कन्संटे का आनन्द लीजिए ! 


पुस्तक-परिचिय। | 

१ The Training of Teachers दि 7% 
ग्राफ टॉचस-ब्यूरा ग्राफ एजूकशन, इण्डिया, 
ओर से यह आठवीं पुस्तक निकली 21 इसके रचि 
हे सिस्टर एस० एस० डन्कन, एमं० qo, प्रिन्सपल, रीत 
कालेज, सैदापट, मद्रास श्र मिस्टर ए० एच० मेक 


कालेज, इलाहाबाद । AST ॥ ) 
थेकर स्पिन्क एऐेन्ड 


सरकारी छापेखाने में छुपी हुई पुस्तके' बिकती हें । 

इस पुस्तक में संयुक्त-प्रदेश ओर मंद्रास-प्रान्त 
प्रचलित, नामेळ स्कूलों के अध्यापकों की .शिक्षा-विथि। 
वणुन हे | । | 


i ee 
चित्र-परिचय। / 

शाडर-पावेती | / “| 

इस संख्या म शङ्करःपावती का रङ्गीन चित्र दिया 

है । चित्रकार हैं श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वम्म| के 
भ्राता, श्रीयुत महावीरप्रसाद वर्म्मा । राप ग्पॅनमेंट ' 
स्कूळ कलकत्ता में शिक्षा पा रहे हैं और अपने भ्राता 
तरह इस विद्या में बड़े हामहार नजर आते | है | 


चित्र में महादेवजी की तपश्रया की उपकाष्टा सू! 
होती है । उनको गोद में पड़ी हुई arate zt कुछ 


के लिए यहाँ इस प्रकार लेटी हुई हैं । 
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